


धंपादक--- 
श्री हुमित्रानन्दन पंत 
श्री बालकृष्ण राव 
ह!० नगेन्द्र 





साहित्य सदन, 
चिरयाँव ( रोंसी ) 


प्रथमावति 
२०१० वि 





... भीरामकिशोर गुप्त द्वारा 


साहित्य प्रेस, चिरगाँव ( झाँसी ) में मुद्रित । 





निवेदन 


आरम्म में हमारा विचार एक विस्तृत विवेचनात्मक भूमिका 
छिखने का था परन्तु अनेक कारणों से उसे त्याग देना पड़ा । एक तो तीनों 
सम्पादकों के लिए मिकछ कर एक दृष्टिकोण से विवेचन करना. सम्भव 
नहीं था । समन्वय का भरसक प्रयत्न करमे पर भी विवेचन-विसलेषण के 
घरातछ पर पूर्ण मतक्‍्य की कोई सम्भावना नहीं थी । दूसरे इस प्रकार के. 
संकलन में, 5 जिपका रूश्ष्य रप्तास्वादन हो, भालोचना की विशेष साथकता 
. भी नहीं हे । इप्तकी प्रिद्धि तो सजा कर रखने में है, विस्लेषण व्याख्यान 
करने में नहीं है। उप्का क्षेत्र दूसरा है। समर्थ कवियों का काव्य अपनी _ 
सरसता में अपना प्रमाण आप है। कस्तूरी की गंध के लिए शपथ की अपेक्षा 
. नहीं रद्द जाती । 
कत्रि-भारती का सम्पादन हिन्दी काव्य के अध्येता की एक विशिष्ट 
रागात्मक आवश्यकता की पूर्ति के नि.मत्त क्रिया गया है। यह आवश्यकता है 
अधुनिक हिन्दी काब्प की परम्परा को अखण्ड रूप में पस्तुत करना | 
आधुनिक शब्द के दो अथ हैं, एक काल-परक और दूसरा भ्रषृत्ति-परक । 
प्रवृत्ति की दृष्टि से भाधुनिक शब्द के अन्तगंत कुछ विशिष्ट घारणाओं का 
समावेश है, जैसे रूड्डि के विरुद्ध विद्रोह, स्वतन्त्रता का आग्रह, बौद्धिक 
दष्टिकोण, यथाथ-दशन, नवीन ( असाधारण ) की रहा, भाव की नि त्ति 
( दमन का विरोध ) आदि । उपयुक्त दोनों अर्थों में आधुनिक साहित्य का 
आरम्म भारतेन्दु से ही हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु काब्य में 
परिवतन की ग़ति भपेक्षाकृत मन्द रहती ४, भारतेन्दु युग का काव्य उस 
थुग के गद्य-साहित्य की अपेक्षा निश्चय ही अनाधुनिक है । अपने भावतत्व 
और माध्यम दोनों को ही हृष्टि से । त्रास्तव में भारतेन्दु के युग में विचार 
बदलने छग गया था, संस्कार नहीं बदला था; और कविता का सीधा 
सम्बन्ध संस्कार से है। संस्कार का परिवर्तन श्रीधर पाठक के समय में हुआ, 
ओऔई-ल्‍भी से काव्य में भी आवुनिकता का समावेश होने छगा। रागांव्मक 
संस्कार बदऊछे और उनकी वाणी भी बदली । कवि-भारती का मंगछाचरण 
इसीलिए भारतेन्दु की कविता से न होकर श्रीघर पाठक के गीत से होता है । 
. प्रद्यंक भाषा का भी अपना संस्कार बन जाता है । रमणीय भार्वों के 
. अभ्यास से अजभावा के कुछ संस्कार बन गये हैं. जो जाधुनिक जीवन की 





अभिव्यक्ति के अधिक अनुकूछ नहीं हैँ । यही कारण है कि पेसी सम्दद्ध 
भाषा को होड़ आधुनिक साहिलकार को खड़ी बोली का भाँचल ग्रहण कर 
पहले गद्य के माध्यम रूप में और फिर कविता के छिए । इसी तथ्य को 
दृष्टि में रख कर हमने कवि-भारती के आवुनिक खण्ड में केवछ खड़ी बोछी की 
रचनाओं का ही संकलन किया है । इस युग में अजभापा की सरस 
कविताओं का अभात्र नहीं रहा, परन्यु हमने जाने बूझवर उनका समावेश 
नहीं क्रिया क्ग्रोंक्रि उनहे द्वारा स्वर की एकता नष्ट हो जा 

प्रसतुत संकलन के तीन विभाग किये गये हैं। रुप, रंग भौर रेखा ! 
रूप में यह वप्ंतना है. कि इस विभाग की कविताओं में बस्तुगत रूपाधार 
निश्चित है; ये नाम साधारणतः सांक्रेतिक भी माते जा सकते हैं | ई 
शब्द की ध्वत्रि यह है फ्ि हसमें भाव॒ता होर कझ्पता की रंगीनी+-« 
रम्याइभुत का प्राघासप ? और रेखा इप तथ्य का दझोतन करती है कि इस 
शीबक के अंग्रात संफ़्छित रचताओओं में स्ॉफेलिकता का आतिशबूप 
शाबह्ीय शप्दावली में उपयु क्र तीन वर्गों को क्रमगः द्विवेदी युग का काबप, 
छायावादी काठ्प्र और प्राति-्प्रयोगवादी काड्प नाम से अभिदित किया 
जा। है । हमारा यह वरग-विभाजन अत्यंत स्थछ और सामास्य है, और 
केवल प्रदृतियोंँ की विभिन्‍तता की ओर संफ्रेत भर कर सकता 4, सम 
कवियों को वर्ग की परिधि में बाँध कर रखना अपग्भव है । अतपए्‌ 
हमने नाम-निर्देशन मात्र के लिए प्रयोग किया है । 

कविताओं का चयन साप्राज्यतः दो हृष्षियाँ से किया जा सकता 
प्रतिनिधित्व की दृष्टि ले और काब्य-पौनदय की 
अपनी साथंकता है । सहृदय जहाँ किसी करीि व्रिः 
करना चाहेगा, वहाँ कत्रि को समग्र रूप में समझने के ई विकाए 
पथ को जिह्वनित करतेबाड़ी प्रतिनिधि रचनाओं का भी जल अं कृ मे 

ने की जिज्ञापा रूू्गा । हमने इन दोनों हृष्टियाँ क। समम्यग करने का 

पयज्ञ किया है, यद्यपि प्राथमिकता काब्योत्कष वो ही दी है, कर्ष 
प्राथंमक उद्दंश्य आधुनिक हिच्दी काइग्र का केवल 
करना न होकर उसका नवनीत-पंचय करना ही रहां है 
विषय में मतभेद हो सकता है, उत्की सूछ कसौरी के विषय में ही प्रत्य 
कठिन ३ । यह सहज सम्माउप्र है कि अनेक पाठक इमसे अलहमत हो 
संस्कार, रुचि, व्युत्पत्ति आदि अनेक ऐसे कारण हैं जो इस प्रकार के 
सवमान्य निणय को सवा दुष्पर बना देते हैं। भतएवं हम केबछ अपनी 
मानवता को दी सझाई के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, अं 
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रसाध्मकता । उसे दी इमने काब्य के उत्क्ष का प्रमाण माना है। अन्य 
आाधार हिलड्ुलू सकते हैं, परन्तु हमारी धारणा है कि रखसात्मकता का 
आधार अडिग है । इन कविताओं के चयन में पहली शत रही है रसात्मकता 
ओर उसके उपरात प्रतिनिधित्व-क्षमता । 
हिन्दी में इस प्रकार की चयनिकाओं का अत्यन्त अभाव है, कविता- 
कौमुदी के अनन्तर इस प्रकार का प्रयत्न प्रावः किया ही नहीं गया। पाख्य- 
क्रम को दृष्टि में रख कर अनेक संकलम निश्यप्रति प्रकाशित होते रहते हैं, 
परन्तु उनका उद्देश्य सवथा भिन्‍न होता दे । हिन्दी के चर्धमान महत्व ने 
अब अहिन्दी राज्यों में भी हिन्दी के काव्य और साहित्य के प्रति रुचि और 
जिज्ञासा उत्पन्न करदी है, ओर ऐसे ग्रन्थों की माँग होना स्वाभाविक है जो 
उसके विभिन्न रूपों का सार-संग्रह एकत्र प्रस्तुत कर सके। हमें आशा है कि 
हमारा यह विनम्र प्रयक्ष इस भावश्यकता की पूर्वि में योगदान कर सकेगा। 
कवि-भारती में जिन कृती कवियों की अमृल्य रचनाएं संकलित हैं । 
वे राष्ट्भापा के गौरव हैं-उन्होंने अथवा उनमें से कतिपय पुण्यश्छोक 
कवियों के वंशघरों ने अद्यग्त उदारता-पृवक अपनी या अपने पूव॑र्जी की 
कविताओं का समावेश करने की अनुमति देकर हमें उपकृत किया है, और 
इसके किए हस उनके प्रति सब्रिनय आभार प्रकट करते हैं । 
यह अंथ आकार-प्रकार तथा मूल्य की दृष्टि से निस्संदेह ही चिर* 
विक्रेय है। फिर भी इसके प्रकाशन में साहित्य-सदन ने हमें अधिक से 
अधिक सहयोग अदान किया है। एतदथं हम उसका घन्यवाद करते हैं । 
सम्पादक-मण्डल का यह सौभाग्य है कि उसे अपने सम्पादन-कार्य में 
राष्टकवि मैथिलीशरण गुप्त के सतपरामश का सुयोग मिलता रहा है। उनके 
प्रति सम्पादुकनमण्डल अपनी कृतज्ञ श्रद्धा व्यक्त करता है । 
सुभित्रानन्दन पन्‍त 
वसन्‍्त पश्ममी, सम्बत्‌ २०१० बालकृष्ण राव 
क्‍ नगेन्द्र 





पुस्तक के * ; 
श्री सुशील सरकार ने किया है । 
हम धाभारी हैं | 
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जय किन्नर-यक्ष-निवास ड्न्दि 
जय शैल-सुता सुरसरी दि. 
.... जय यमुना. योदाबरी हिन्द 
जय. अआगम-पहु-पाटवी द्वििः 

















जय उज्ज्वल को्ति-विशारू हिन्द 
जय करुणा-सन्धु कृपा  हिस्द 

जय जयति रुदा स्वाधीन, ट्विन्द 
जय जयति जयति प्राचोन, हिन्द . 














अटन का समय था रजने का उदय था | 
प्रसव के काल की लाहिमा में हिह 

बाल शशि ब्येम की ओर था आ रहा | 

सदर उत्फकुल्ल अरबविन्द-पिम नीछ सुबि- 

शारू नग वक्ष पर जा रहा था चढ़ा !! 

दिव्य दिस्‍नार की गोद का छाल सा 

या अलर भूख की यातना से प्रहित 

पारणा-रक्त रस लिप्सु, अन्वेषणा 

युक्त या क्रीडनासक्त, मृगराज शिशु 

या अतीव क्रोध सन्तप्त ज्म॑न्य तप 

सा किया अश्र बैदून उर में छिपा 

इन्द्र, या इन्द्र का छत्र या ताज या 

स्वग्यं गजराज के भाल का साज या 
कर्ण उत्ताछ, या स्वर्ण का थवाहू सा 

कभी यह भाव था, कभी वह भाव था।. 
देखने का चढ़ा चित्त में चाव था ॥| 


























 श्रीघर पाठक. 


स्थान-उत्थान के साथ ही चन्द्र-मुख 
भी समुज्ज्वल लगे था अधिकतर भला | 
. उस विमल बिम्ब से अनति ही दूर, उस 
समय एक व्योम में बिन्दु सा छख पड़ा 
_ स्याहइ था रंग कुछ गोल गति डोलता 
४किया अति रंग में भंग उसने खड़ा ; 
उतरते उत्तरते आ रहा था उधर 
जिधर को शून्य सुनसान थल्ू था पड़ा | 
आम के पेड़ से थी जहाँ दीखती 
प्रेम-आंलिंगिता माछती की लता 
_ 'बुस उसी बृक्ष के सीस की ओर कुछ 
खड़खड़ाकर एक शब्द सा सुन पड़ा 
साथ ही पंख की फड़फड़ाइट, तथा 
. आज निःशंक की कड़कड़ाइट, तथा 
पक्षियों में पड़ी इृड्बड़ाइट, तथा 
कंठ और चांच की चड्चड़ाहट तथा . 
आति-युत कातर खर, तथा शीघ्रता--- 
अत उड़ाहइट भरा दृश्य इस दिव्य-छवि-- 
छब्ध हृग-युग्म को घुणित अति दिख पड़ा । 
चित्त अति चकित अत्यन्त दुःखत हुआ ॥ 


जा“ 8 न 


पुनमिछन 
क्यों यह दुःख तुझे परदेसी !” लगा पूछने वैराग--- 
. किस कारण से भरा हृदय, क्या व्यथा तेरे मन को छागी ! 
“ असौमाग्यवश छूट गया घर, मन्दिर सुख आवास रा 
ज़िसके मिलने की तुझकों अब रही न कुछ भी आस | 


श्रीघर पाठक 





“निज छोगों से बिछुर अकेछा उनकी सुष में रोता है , 
कर कर सोच उन्हीं का फिर फिर तन आँसू से घोता है ! 
या मैत्री का लिया बुरा फल, छछ से वंचित होय , 

दिया पराये अर्थ व्यर्थ को, सर्बंठ अपना खोय ! 


क्र 


“नवयौवन के सुधा-स लिल में कया विष-विन्दु मिछाया है ! 
अपनी सौख्य वाटिका में क्‍या कटक वृक्ष लगाया है ! 
अथवा तेरे अमित दुःख का केबल कारण प्रेम । 


होना कठिन निबाह जगत में, जिसका दुर्घठ नेम ? 





“महा तुच्छ सांसारिक सुख जो घन के बल से मिलता है प 
काच समान समझिये इसको, पल भर में सब गछता है | 
जो इस नश्यमान धन सुख को, खोजे है मतिमूद , 


उसके तुल्य धरातल ऊपर, है नहिं कोई कूद । 


“उसी भाँति सांसारिक मैत्री केवल एक कहानी ? ; 
नाम मात्र से अधिक आज तक, नहीं किसी ने जानो 
जब तक घन-सम्पदा, प्रतिष्ठा, अथवा यश विर्या/त 

तब तक सभी मित्र, शुभचिस्तक, निज कुल बानध्व शाति | 








“अपना खार्थ विद्ध करने को जगत प्रिभ् अन जाता है 
किन्तु काम पड़ने पर, कोई कभी काम नहिं आता है 
भरे बहुत से इस पृथ्वी पर पापी, कुटिछ, कृतप् , 
इसी एक कारण से उसपर, उठे अनेकों विश्न । 












“जो तू प्रेम पन्‍्च में पड़कर, मन को दुख पहुँचाता है , 
तो है निपट अजान, अश, निज जोबन व्यर्थ गैबाता है | 
कुत्सित कुटिल, कृर पृथ्वी पर कहाँ प्रेम का बास ! 
भरे मूर्ख, आकाश पुष्पकत्‌, झूठी उठ आह 











श्रीधर पाठक 
“जो छुछ प्रेम-अंश पृथ्वी पर, जब तब पाया जाता है, 
सो सब' शुद्ध कपोतों ही के कुछ में आदर पाता है। 
घन-वेमव आदिक से-भो, यह थोथा प्रेम-विचार कर 
चथा मोह अज्ञान जनित, सब सत्य शून्य निरसार | 


“बड़ी छाज है युवा पुरुष, नह्िं इसमें तेरी शोभा है, 
.. क्ज तरुणी का ध्यान, सान; मन जिसपर तेरा छोभा है।” 
इतना कहते ही योगी के, हुआ पथिक कुछ और | 
छाज-सहित संकोच-भाव सा आया मुख पर दौर । 


अति आश्चर्य दृश्य योगी को वहाँ दृष्टि अब आता है , 
रस छलित लछावणूय रूपनिधि, पथिक प्रकट बन जाता है। 
: ज्यों प्रभात अरुणोदय बेला विमल वर्ण आकाश , 


त्योंह्दी गुस बटोही की छवि क्रम-ऋरम हुई प्रकाश । 


नीचे नेत्र, उच्च वश्षस्थल, रूप छटा फैलाता है, 

शने; शनें: दर्शक के मन पर, निज अधिकार जमाता है। 
इस घरित्र से वैरागी को हुआ ज्ञान तत्काल न 

नहीं पुरुष यह पथिक विलक्षण किन्तु सुन्दरी बाल ! 

। “क्षमा, होय. अपराध साधुवर, ह्टे दयालु सदगुणराशी | 
भाग्यं हीन एक दीन विरहिनी, है यथार्थ में यह दासी | 
किया, अद्युचि आकर मैंने, यह आश्रम परम पुनीत , 
सिर नवाय, कर जोड़, दु/खिनी बोली बचन बविनीत | 


“शोचनीय मु दशा, कथा मैं कईँ आप सो सुन छीजे , 
प्रेम-व्यथित अबछा पर अपनी दया दृष्टि योगी कीजे। 
केवल प्रथम प्रेरणा के वश छोड़ा अपना गेह । 

धारण किया प्राणपति के द्वित, पुरुष-बेष निज देह ।. 


श्रीधर पाठऋ 


“ट(इन नदि के रम्य तीर पर, भूमि मनोहर हरियाली , 
लटक रहीं, छक रहीं, जहाँ द्रमलता, छुएँ जछ से डाली | 
चिपटा हुआ उसी के तट से, उज्ज्वल उच्च विशाल 
शोभित है एक महल बाग में आगे है एक ताल | 





उस समग्र बन, भवन बाग का मेरा बाप ही खामी थ 
घमंशील, सत्कर्मनिष्ठ वह जमींदार एक नामी था 
बड़ा धनाढ्य, उदार, महाशयय, दीन-दरिद्र-सह्ाय 
कृषिकार्रा का प्रेमपात्र, सब विधि सदगुण समुदाय | 





“मेरी बाल्य अवशा ही में, माँ ने किया खर्ग प्रशान , 
रही अकेली साथ पिता के, थी में उसकी जीवन-प्रान । 
बड़े स्नेह से उसने मुझकों पाला पोसा झाप | 

सब कन्यारओं को परमेश्वर देते ऐसा बाप 


“दो घंटे तक मुझे नित्य वह श्रम से आप पाता था , 
विद्या-विषयक विविध चातुरी, नित्य नई सिखलाता था | 
करूँ कहाँ तक वर्णन उसकी अतुल दया का भाव ? 
हुआ न होगा किसी पिता का ऐसा मृदुल स्वभाव | 


“मैं ही एक बालिका, उसके सत्कुल में जीवित थी शेष , 
इससे खत्व बाप के घन का प्राप्य मुझी को था निःशेष | 
था यथार्थ में गेह हमारा, सब प्रकार सम्पन्न | 

. ईइवर-तुल्य पिता के सम्मुख, थी मैं पूर्ण प्रसन्‍्न | 





“इमजोछी की सखियों के संग, पढ़ने छिखने का आनन्द , 
परमप्रीतियुत प्यार परस्पर, सत्र विधि सदा सुखी खच्छन्द | 
सुख ही सुख में बीता मेरा बचपन का सब काछ 

और उसी निश्चिन्त दशा में ढुगी सोलवीं साल 


श्रीधर पाठक: 


“मुझे पिता की गोदी में से अछगाने के अभिलाषी , 
आने छगे अनेक युवक्र अब, दूर दूर तक के वासी | 
भाँति भाँति से करें प्रकट वह अपने मन का भाव , 
बार बार दरसाय बुद्धि, विद्या, कुल, शील, खभाव ॥ 


पूर्ण रूप से मोहित मुझ पर अपना चित्त जनाते थे , 
उपमा सह्दित रूप मेरे की, विविधि बड़ाई गाते थे | 
नित्य नित्य बहुमूल्य वस्तुओं के नवीन॑ उपहार , 
छाकर घरे करें सुश्र॒षा युवक अनेक प्रकार | 


“उनमें एक कुमार एडविन, प्रेमी प्रति दिन आता था , 
वय किशोर सुन्दर सरूप, मन जिसको देख छभाता था । 
बारे था वह मेरे ऊपर, तन मन सर्वस प्रान , 

किन्तु मनोरथ अपना उसने कभी प्रकाश किया न | 


“साधारण अति रहन सहन, मृदु-बोल हृदय हरने वाला ,. 
मधुर मधुर मुसवयान मनोहर, मनुज वंश का उजियाला । 
सभ्य, सुजन, सत्कर्म्मपरायण, सौम्य, सुशील सुजान , 

शुद्ध चरित्र, उदार, प्रकृति शुभ, विद्या बुद्धनिधान ॥ 


“जहीं विभव कुछ घन धरती का, न अधिकार कोई उसको था ,, 
गुण ह्वी थे केवल उसका घन, सो घने सारा मुझको था । 
उस अल्भ्य धन के पाने हो, थे नहिं मेरे भाग , 

हा पिंक व्यर्थ प्राणवारण, घिक्‌ जीवन का अनुराग ! 


“प्राणपियारे की गुणगाथा, साधु कहाँ तक मैं गाऊँ , 
गाते गाते चुके नहीं वह चाहे में ही चुक जाऊँ।. 
विश्वनिकाई विधि ने उसमें की एकत्र बटोर , . 
बलिदारी त्रिभुवन धन उस पर बारों काम करोर | 


श्रीधर पाठक 


“मूरत उसकी बच्ची हृदय में अब तक मुझे जिलातो है , 
फिर भी मिलने की दृढ़ आशा, धीरज अभी बँधाती है । 
करती हूँ दिन रात उसी का आराघन ओर ध्यान , 
वोही मेरा इष्टदेव है वोही जीवन-प्रान | 


जब वह मेरे साथ टदलने शेल-तटी में जाता था 
अपनी अम्ृतमयी वाणी से प्रेमसुधा बरसाता था | 
उसके खर से हो जाता था बनसस्‍्वकत का ठाम , 
सोरम-मिलित सुरस रवपूरित सुर-कानन सुखबाम । 


“उसके मन की सुधराई की उपमा उचित कहाँ पाऊँ ! 
मुकलित नव कुसुम कलिका सम कहते फिर फिर सकुचाऊँ | 
यद्यपि ओस विन्दु अति उज्ज्बल,, मुक्ता विमछ अनूप , 
किन्तु एक परिमाणु मात्र भी नई उसके अनुरूप | 


“तर पर फूछ कमल पर जलकण सुन्दर परम सुद्दाते हैं 
अल्प काछ के बीच किन्तु वे कुलछाकर मिट जाते हैं 
उनकी उसमें रही मोइनी पर मुझ्कों भिक्कार ! 
केवल एक द्षाणकता मुझमें थी उनके अनुतार | 


“क्योंकि रूप के अहंकार में हुई चपछ, चंचल और ढीठ , 
प्रेम परीक्षा करने की में उसको छगी दिख।ने पीठ | 

थी यथार्थ में यद्यपि उसपर तन मन से आसक्त 

किन्तु बनाय लिया ऊपर से रूखा रूप विरक्त । 


“पहुँचा उसे खेद इससे भति, हुआ दुखित अत्यन्त उदाश्न 
. _तज दी अपने मन में उसने मेंरे मिलने की सब आस | 

में यह दशा देखने पर भी, ऐसी हुई कठोर 
. करने छगी अधिक रूखापन दिन दिन उसकी ओर | 





श्रीधर पाठक 


“हूं।कर निपट निरास, अन्त को चल्ग गया वह बेचारा , 
अपने उस अनुचित घमंड का फल मैंने पाया सारा | 
एकाको में जाकर उसने तोड़ जगत से नेह , 
घोकर ह्वाथ प्रीति मेरी से, त्याग दिया निज देह । 

कन्तु प्रेमनिधि, प्राणनाथ को भूल नहीं में जाऊँगी , हे 
प्राण दान के द्वारा उसका ऋण में आप चुकाऊँगी | 
उस एकान्त ठौर को में अब ढूँदूँ हूँ दिन रैन, 
दुख की आग बुझाय जहाँ पर दूँ इस मन को चेन 


“जाकर वहाँ जगत को में भी उसी माँति बिसराऊँगी 
देह गेद को देय तिलांजलि, प्रिय से प्रीति निभाऊँगी | 
मेरे छिए एडविन ने ज्यों किया प्रीति का नेम , 
त्योद्दी में भो शीघ्र करूँगी परिचित अपना प्रेम ।” 





“करे नहीं परमेश्वर ऐसा”! बोला झ्टपट बेरागी 
लिया गले लिपटाय उसे, पर बह क्रोधित होने छामी। 
था परन्तु यह वन का योगी वही एडविन आप , 
आयु त्रितावै था जंगल में, भूल जगत-सन्ताप । 


“मरी जीवन मूर प्रानथन अहो अंजलेना प्यारी !? 

बोला उत्कृठित होकर वह,---“अहो प्रीति जग से न्यारी ! 
इतने दिन का बिछुरा तेरा वही एडविन आज , 

मिला प्रिये, ठुम्तकों में, मेरे हुए सिद्ध सब काज |. 


“प्न्‍्यवाद ईइवर को देकर बार बार बलि बलि जाऊँ , 
तुझ्चकों गले छगा कर प्यारी निज जीवन का फल पाऊँ 
कर दीजे अब सत्र चिन्ता का इसी घड़ी से त्याग , 
तू यह अपना पथिक वेश तज, में छोड़ें बैराग । 


श्रीधर पाठक 


“प्यारी तुझे छोड़कर में अब कभी कहीं नहिं जाऊँगा , 
तेरी ही सेवा में अपना जीवन शेष बिताऊँगा | 
गारऊँगा तव नाम अइहनिंश पाऊँगा सुखदान , 

तुद्दी एक मेरा स्बंस घन, तन मन जीवन प्रान | 


“इस मुहूर्त से प्रिये, नहीं अब पछमर भी होंगे न्यारे , 
जिन विद्नों से था विछोह यह, सो अब दूर हुए सारे । 
यद्रपि मिन्‍न शरीर हमारे, द्ृदय प्राण मन एक , 
परमेर्वर की अतुरू कृपा से निभी हमारी टेक |” 


योगी को अब उस रमगी ने भुज पर किया प्रेम आलिश , 
गद्द बोल, वारिपूरित दृग, उर्मेंगित मन, पुलकित सब ्ांग | 
बार बार आलिंगित दोनों, करे प्रेम रस पान , 

एक एक की ओर निद्वारं, बारे तन मन प्रान । 


परम प्रशस्य अहो प्रेमी थे, कठिन प्रेम इनने साथा , 
इस अनन्यता सहित घन्य, आपने प्यारे को आराधा। 
प्रिय वियोग परितापित होकर, दिया सभी कुछ त्याग , 
वन वन फिरना लिया एक ने, दूजे ने बैराग | 


धन्य अंजलेना तेरा ब्रत, घन्य ऐडविन का यह नेम ! 

घनन्‍्य घन्य यह मनोदमन और धन्य अटछ उनका यह प्रेम ! 
रहो निरन्तर साथ परस्पर, भोगो सुख आनन्द 

जुग जुग जियो जुगल जोड़ी, मिल पियों प्रेम मकरन्द | ' 





महावीरप्रसाद द्विवेदी 


मनन्‍्मथ का आदेश 
“में अवश्य सुरकार्य करूँगा, चाहे हो शरीर भी नाश” , 
यह दृढ़ कर हिमशैल-श्रंग पर गया अनंग शिवाश्रम पास 


उस आश्रमवाले भरग्य में थे जितने संयमी मुनीश , : 
उनके तपोमंग में तत्पर हुआ वहाँ जाकर ऋतुईंश । 

मनन्‍्मथ के अभिमान रूप उस मघु ने अपना प्रादुर्भाव , 
चारें। ओर किया कानन में, दिखलछाया निज प्रबल प्रभाव | 


यक्षराज जिसका खामी है उसी दिशा की ओर प्रयाण 

करते हुए देख दिनकर को, उल्लंघन कर समय-विधान । 

मन में अति दुःखित सी होकर, हुआ समझ अपना अपमान ,, 
छोड़ा दक्षिण-दिशा-वधू ने मछ्यानिल निशवास-समान ॥ 


कामिनियों के मधुर मधुर रवकारक नव नूपर-घारी , 
पद से स्पर्श किये जाने की न कर अपेक्षा सुखकारी । 
गुददें से लेकर अशोक ने, तत्क्षण महा-मनोहारी , 

कली नवलरू-पतललव-युत सुन्दर धारण की प्यारी प्यारी ॥ 


कोमल पत्तों को बनाय झट पक्षपंक्ति छाली छाली , 
आम्रमंजरी के प्रस्तुत कर नये विशिख शोभाशाली | 
शिल्पकार ऋतुपति ने उन पर मधुप मनोहर बिठलाये , 
काम नाम के अक्षर मानों काले काछे दिखलाये || 


११ 


अहावीरप्रसाद द्विवेदी 


रहती है यद्यपि कनेर में रुचिर रंग की अधिकाई , 
तद्‌्पि झुबास हीनता उसके मन को हुई दुःखदाई | 
वही विश्वकर्ता करता है जो कुछ जी में आता दे , 
सम्पूर्णता गुर्णों की प्रायः कहीं नहीं प्रकथता है । 


बालचन्द्र सम जो ठेढ़ी हे, जिनका अब तक नहीं विकास , 
ऐसी अरुण वर्ण कलियों से अतिशय शोमित हुआ पछाश | 
मानों नव वसन्त नायक ने, प्रेम विवश है ह॒ 
वनस्थली को दिये नर्तों के क्षतरूपी आभरण रसाछ ।॥ 


रच 


नई बसन्ती ऋतु ने करके तिरूक फूल को तिलक समान , 
देकर मधुपमालिका रूपी मृदु कल शोभा की खान | 
जैसा अरुण रंग होता है बाल सूर्य में प्रातःकाल , 
तदूवत नवरू आम्र-पल्छत्र-मय अपने अधघर बनाये छाछ || 


रुचिर चिरोंजी के फूर्लों की रज जो उड़ उड़ कर छाई , 
हरिों की आँखों में पड कर पीड़ा उसने उपजाई । 
इससे वे अन्धे से ह्वोकर मरमरात पत्तेबाले , 

कानन में समीर सम्मुख सब भागे मंद से मतवाले || 


आम्रमंजरी का आखादन कोक़िल ने कर वारंवार , 
अरुणकंठ से किया शब्द जो महा मधुरता का आगार | 
“हे मानिनी कामिनी | तुम सब अपना भान करो निःशेष 
इस प्रकार मन्मथ मह्दीप का हुआ वहों आदेश विशेष || 


नाथूराम शहर 
नख-शिख 
कजल के कूट पर दीप शिखा सोती है कि , 


वयाम घन मंडल में दामिनी की धारा है। 


यामिनी के अंक में कलाधर की कोर दे कि , 

राहु के कबन्ध पे करार केतु तारा है॥ 
शंकर कसोटी पर कंचन की छीक है कि , 

तेज ने तिमिर के हिये में तीर मारा है। 
काली पार्थ्यों के बीच मोहिनी की माँग है कि , 

ढाल पर खाँडा कामदेव का दुधारा है ॥ 
तेज न रहेगा तेजधारियों का नामकों भी, 

मंगल मर्यकः मन्द मन्द पड़ जायेंगे !। 
मीन बिन मारे मर जायेंगे सरोवर में , 

डूब डूब शंकर सरोज सड॒ जायेंगे ॥ 
चॉक चोंक चारों ओर चौकड़ी भरेंगै मग , 
द ख्जन खिलाड़ियों के पंख झड़ जायेंगे | 
बोलो इन अंखियों की होड़ करने को अब , 

कोन से अडीछे उपमान अड जायेंगे ॥ 
आँखेसे न आँख लड़ जाय इसी कारण से , 

भिन्‍नता की भीत करतार ने लगाई है। 
नाक में निवास करने को कुटी शंकर की , 

छबि ने छपाकर की छाती पे छवाई है।। 
कौन मान लेगा कीर ठुंड की कठोरता में , 


कोमछता तिल के ग्रसून की सरुमाई है। 


कक 


'लाथूराम “शंकर! 


सेकड़ों नुकीले कवि खोज खोज हरे पर 
ऐसी नासिका की और उपमा न पाई है 
उन्‍नत उरोज यदि युगरू उमेश हैं 
तो काम ने भी देखो दो कमानें ताक तानी हैं 


है | 


शंकर कि, भारती के भावने भवन पर 





मोह भद्दागाज की पताका फहरानी 


किंवा छटनागिनी की साँवली सेंपेलियों ने 


आधे विधु-बिम्ब पे विलास विधि ठानी है | 


काटती है कामियों को काथती रहेंगी कहो 


भूकुटी कटारियों का कैंसा कडा पानी है ॥ 
अम्पर में एक यहाँ दोज के सुधाकर दो 

छोड़ वसुधा पे सुधा मन्द मुस्तकान की 
फूले कोंकनद में कुम॒ुदनी के फूल खिल्े 

देखिये विचित्र दया भानु भगवान की 
कोमल तरवाल के से पलवों पै छाखा छाल 

लछाखे पर लछालिमा विलास करें पान की | 
आज इन ओरटठों का सुरंगी रस पान कर न्‍ 

कंविता रसीली भई शंकर सुजान की 
उन्‍नति के मूर ऊँचे पर अवनीतल पै 

मन्दिर मनोहर सनोज के यमल हैं 
मेल के मने,रथ मयथेंगे प्रेम सागर को 

साधन उतंग युग भमन्दर अचल 
उद्धतः उमंग भरे योवन खिलाड़ी के ये 

शंकर से गोल कदे कन्दक र युगल 
तीनों मत रूखे रसहीन हैं उरोजरपन 

उुन्दर शरीर सुरपादप के कल हैं॥ 











के. टू. ६ूंप 
राय देवाीप्रसाद पूर्ण 


रजत-गिरि केछास 
“सो सही”?-... ज्यों ही कहा यानेश ने , 
यान उतरे त्वरेत ओर नगेश के । 
'पर्॑तस्थछ के निकणट वह यानदरू जब आ गया , 
दृष्टि में वह सृष्टि का सौन्दर्य दूना छा गया। 


यानदलर थोड़ी उँचाई पे रहा , 

मंद चाल अमंद शोभा में बहा। 
छवि-निदर्शन-हेतु फैले पथिक जन॑ के हस्त थे १ 
थे सभी मस्तक झुकाए नेत्र सबके मस्त थे | 


क्या मनोद्दारी हरे मैदान हैं, 
खच्छ कोर्सो तक छठा की खान हैं! 


फूछ फूछे अमित रंगों के प्रमा आगार हैं, 


फर्श मखमलू सब्ज के रंगीन बूठेदार हैं! 


कहीं रिमझ्िस मरी झरनों की बहार , 
है सुरभि के साथ पावस का बिड्ढार ! 
परम शीतछ पवन मी इस भाँति आती है चली , 


शरद को भी प्रिय छगी मानों मनोहर ये थलो। 


राय देवीग्रसाद पृर्ण! 


बंद-इंद उमंग संग विहंग हैं, 
शब्द सरसीके छवीले रंग हैं। 
कहीं कस्तूरी घमर-युत विविध चारु कुरंग हैं , 
सिद्ध गायन के कहीं दरसे रसायन अंग हैं। 


देवता का भाव व्यापक है अपार , 
देव-धारा | देव-दारा ! देवदार ! 
देव-ऋषियों का तपस्थर्ू ! देव-माया का विभास 
देव-देव-महेश-प्रिय ! जय अचल देव प्रभा-निवास ! 


और भी आगे बढ़ी यानावल्ली , 

तुंग - अंगों की हुई बाधक अली । 
यानदुरू को पुनः ऊँची पवन में जाना पड़ा , 
बहुत ऊँचे शिखर पाकर तदप कतरातना पड़ा | 


'देखये अब और ही कुछ रंग है , 

एक केवल सत्व गुण का अंग ६ , 
जहाँ. जाती दृष्टि है बस वहाँ हिम की सुशि है न 
परम निमल | शुद्ध | उज्ज्वल | शांतरस की वृष्टि है ! 





घूल हो कपूर की भी ब्वेतिमा , 
पूर्णाचंद्र प्रकाश में ही पीतिमा ! 
छीर सागर की छठा हो छोल, कर अवलोकना ५ 
आप ही सम आप है बस अचछ आभा शोभना ! 


हवाँ विहंगों की नहीं चिहकार है, 
भंग - पुजों की नहीं गुंजार है ; 
गति कुरंगों की नहीं है नहीं द्रुमछतिका कहीं , 


क्या तमोशुण की चछाईं, है रजोगुण तक नहीं [ 


_ रायदेबीअसाद पूछ! 


वाह, कैसा निर्जनत्व प्रभाव है ! 

'शैल पे कैवल्य का बस भाव है [* 
सत्य की-सी तर्जनी हिम-शंग के मिस ठौर-ठौर 5 
यानियों को दे रही थी शुद्ध शिक्षा और-और--- 


मूक “एको ब्रह्म” की थी गर्जना , 

उस घचलाचल की कहीं थी वर्जना | 
इक जगह वह भाव “सत्यं बद” विसूचक स्वच्छ था ; 
कहीं “धर्म चर” सहित उपदेश “'ऊध्वंगचछ” का ! 


मान के उपदेश वे मानों भछे , 
धर्मचारी ऊध्वंगामी हों, चले। 
श्रृंग - बाधा से सुरक्षित यान धाए वेग से , 
पांथगण समझे नहीं उंस मार्ग को उदवेग से ! 


वाह वा | अब क्या धरा चतिवंत है , 

हिम सह्दी' है पर नहीं हेमन्त है ! 
मेघ है पर कोइ भी बाधा नहीं बरसात की , ' 
प्रात्त है पर्यात सेवा सुखद बासित बात की। 


अतिथि मानो योग-निद्रा से जगे , 

स्नेह में इस देश नूतन के पगै। द 
छोड़- यानों को सिधारे हंस मानस-ताल को , 
जीव हूं ज्यों ब्रह्मगामी त्याग साधन-जाल को! 


यानिर्यों की दृष्टि जो नीचे गई , 
.... बात देखी इक अचम्मे की नई। 
पंक्तियाँ जो थीं मराऊों की हवा में भासमान , 
थीं मह्दी-तछ में सुविबित और सारा आसमान ! 


दायदेवीप्रसाद “पूर्ण! 


फिर अधिक ग्रीवा झुका देखी छठा , 
बिंब मिस जंगम विमानों की बैठा । 
चलित हाँ ज्यों क्लीरसागर में विशाल सुहावने ; 
यानदलर भ्री वरुण जी के विपुल आकृति के बने । 
५ ८ > ५८ 
आसपजन उपदेश ये देते हुए , 
प्रेम से बोले--- “नमः श्री शंभवे !” 
यान उतरे स्थित हुए जब उस धरा छवि-रास पै , 
आटा यानाधीश मेल हू रजत गरि कैलास हट [7? 


अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' 
गोधूडि 


. दिवस का अवसान समीप था , 


गगन था कुछ लोहित हो चला । 
'तरु-शिखा पर थी अब राजती , 
कमलिनी-कुल-वल्छम की प्रभा श॥ः 


विपिन बीच विहूंंगम-बून्द का , 
कलनिनाद विवद्धित था हुआ | 
ध्वनिमयी - विविधा विद्गावली , 
उड़ रही नभ - मण्डल मध्य थी | 


अधिक और हुई नम - लछालिमा , 
'दश - दिशा अनुरजित हो गई । 
'सकल - पादप - पुञ्न इरीतिमा , 
अरुणिमा विनिमजित-सी हुई ॥ 


झलकने पुलिनों पर भी लगी , 
गगन के तर की यह छालिमा । 
सरि सरोवर के जल में पड़ी , 
(अरुणता अते ही रमणीय थी ॥ 


अचल के शिखरों पर जा चढ़ी , 
किरण पादप -शीश- विह्ारिणी । 
तरणि-विस्ब॒ तिरोहित हो चला , 
गगन - मण्डल मध्य शनेः शनेः ॥ 


. शयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध! 


ध्वनि - मयी कर के गिरि-कन्दरा , 
कलित-कानन केलि निकुज्ज को | 
बज उठी मुरली इस काल ही , 
तरणिजा - तट - शजित-कुज्ज में ॥ 


“क्णित मंजु - विषाण हुए कई , 
रणित श्रृंग हुए बहु साथ ही 
फिर समाहित-प्रान्तर-भाग में , 
सुन पड़ा खर घावित-घेनु का ॥ - 





निमिष्र में वन - व्यापित-वीथिका , 
विविध - पेनु - विभूषित हो गईं । 
घवल - धूसर - वत्स - समूह भी , 
विल्सता जिनके दल साथ था || 


जब हुए समवेत शनेः शनेः , 
सकल गोप सघेनु समण्डली | 
तब चले ब्रज - भूषण को लिये 
अति अलंकृत-गोकुल-आम को ॥| 











गगन मण्डल में रज छा गई , 
दश - दिशा बहु - शब्दमयी हुई | 
विशद्‌ - गोकुल के प्रति -गेह् में , 
बहू चछा बर-लोत विनोद का ॥' 


.... पवनन-दूत 
रो से चिन्ता-सहित दिन को राधिका थीं बिताती , 

. आंखों को थी सजल रखती उन्मना थीं दिखाती । 
शोभा वाढे जरूद-बपु की हो रही चातकी थीं 
उत्कण्ठा थी परम प्रबछा वेदना वर्द्धिता थीं ॥ 








5 अंक. 


8. ७ हर अयोध्यासिद उपाध्याय दरिओघ! 


जैटी खिन्‍ना यक दिवस वे गेह में थीं अकेली , 
आके आँसू हृग-युगल में थे घरा को मिगोते। 
आई धीरे इस सदन में पुष्प -सदर्गंध को छे , 
 ग्रात; वाली सुपवन इसी कार वातायरनों से ॥ 


आके पूरा सदन उसने सोरभीछा बनाया , 
चाहा सारा कल॒ुष तन का राधिका के मिटाना । 
जो दूँदे थीं सजल दृग के पक्ष्म में विद्यमाना , 
घीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सोम्यता से गिराया ॥ 


ओ राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाये , 
थोड़ी सी भी न सुखद हुई हो गई बवैरिणी सी। 
भीनी भीनी महँक मन की शान्ति को खो रही थी , 
थीड़ा देती व्यथित चित को वायु की र्रग्पता थी,॥ 


संतापों की विपुल बढ़ता देख के दुःखिता हो , 
धीरे बोलीं सदुख उससे भीमती राधिका यों। 
प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती , 
क्‍या तू मी है कडुषित हुई काछ की क्र्रता से 


कालिन्दी के कल पुलिन पे घूमतो सिक्त होती , _ 
श्यारे प्यारे कुसुम -चय को चूमती गंब लेती । 

तू आती है बहन करती वारि के सीकरों को, 
हा | पापिष्ठे फिर किस लिए. ताप देती सु है॥ 


क्यों होती दे निठुर इतना क्‍यों बढ़ाती व्यथा है , 
तू है मेरी चिर परिचिता तू हमारी प्रिया है। 
मेरी बातें सुन॒ मत सता छोड़ दे वामता को , 
पीड़ा खो के प्रणतजन की है बड़ा पृण्य होता ॥ 


१. 


अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओऔघध! 


मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्रवाले , 
जा के आये न मधघुवन से औन भेजा संदेशा | 
मैं रो रो के प्रिय-विरह से बावढी हो रही हूँ , 
जा के मेरी सब दुख-कथा व्याम को वू सुनादे ॥ 


हो पाये जो न यह तुझसे तो क्रिया - चातुरी से , 
जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे । 
वादे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी » 
हा! हा ! में हैँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे ॥ 





तू जाती है सफल थरू ही वेगवाली बड़ी है , 
तू है. सीधी तरल हृदया ताप उन्मूछती है। 
मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा , 
जैसे हो ऐ. भगिनि बिगड़ी बात मेरी बना दे ॥ हि 


कालिन्दी के तट पर घने रम्य उद्यानवाला , 
ऊँचे ऊँचे घवल - ग्रह को पं,क्तयों से प्रशोभी | 
जो है न्‍्यारा नगर मथुरा प्राणप्यारा वहीं है, 
मेरा सूना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा | 











ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी , 
शोभावाली सुखद कितनी मंत्र कुंजे मिलेंगी | 
प्यारी छाया मृदुलस्वर से मोह छेंगी तुझे वे , 
 तोभी मेरा दुख रूख वहाँ जा न विश्राम लेना ॥ 


थोड़ा आगे सरस रब का घाम सत्पुष्पवा 
953 अच्छे ञ्च्छ बहु द्रुम छतावान सोन्दर्य्यंशा 






डी 
क्‍ की | 
. प्यारा बृन्दाविपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा , 
... आना जाना इस विपिन से मुहामाता न होगा ॥ 





अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिओऔध” 


जाते जाते अगर पथ में क्लान्त कोई दिखावे , 
तो जा के सन्निकट उसकी क्लान्तियों को मिटाना । 
घीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना , 
 सदगंधों से भ्रमित जन को इर्षितों सा बनाना ॥ 


संल्ग्ना हो सुखद जल के श्रान्तिहारी कर्णों से , 
ले के नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी । 
निधूंठी हो गम न करना उद्धता भी नहोना , 
आते जाते पथिक जिससे पंथ में शान्ति पा ॥ 


'लजा-शीछा पथिक-महिला जो कहीं दृष्टि आये , 
होने देना विकृत-वसना तो न तू सुन्दरी को | 
जो थोड़ी भी भ्रमित वह हो गोद ले भ्रान्ति खोना , 
होठों की औ कमर-मुख की म्लानतायें मिटाना ॥ - 


'जों पुष्पों के मधुर -रस को साथ साननद बेठे , 
पीते होवे भ्रमर भ्रमरी सोम्यता तो दिखाना । 
थोड़ा सा भी न कुसुम हिले ओ न उदिग्न वे हो , 
क्रीडा होवे न कलहुघषमयी केलि में हो न बाधा | ' 


कालिन्दी के पुलिनपर हो जो कहीं भी कढ़े तू , 
छू के नीला सलिछ उसका अंग उत्ताप खोना | _ 
जी चाहे तो कुछ समय वाँ खेलना पंकर्जों से , 
छोटी छोटी, सु-लहर उठा क्रीडितों को नचाना ॥ 


प्यारे प्यारे तर किशलूयों को कभी जो हिलाना , 
तो हो जाना मृदुल इतनी टूटने वे न पावे । 
शाखापत्रों सहित जब तू केलि में ल्म हो तो, 
थोडा सा भी न दुख पहुँचे शावर्कों को खर्गों के ॥ 


अयोध्यासिंद उपाध्याय हरि ओघध!” 


तेरी जैसी म्दु-पवन से संधा झान्ति-कामी , 
कोई रोगी पथिक पथ में जो पड़ा हो कहीं तो । 
मेरी सारी दुखमय दशा भूल उत्कण्ठ होके , 
खोना सारा कछुष उसका शान्ति सर्वाज्ञ होना ॥| 


कोई क्लान्ता कृषक छूलना खेत में जो दिखावे , 
धीरे धीरे परस उसकी क्लान्तियों को मिटाना । 
जाता कोई जछद यदि हो व्योम में तो उसे छा , 
छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को ॥ 


उद्यानों में सु-उपवन में वापिका में सर्रों में , 
फूछवाले नवरू तर में पत्र शोभी द्वुर्मों में | 
आते जाते न रम रहना ओ न आसक्त होना, 
कुंजों में भी कमल-कुल में वीथका में वनों में | 


जाते जाते पहुँच भधुरा-धाम में उत्सुका हो , 
न्यारी-शोभा वर नगर की देखना भुग्घ होना | 
तू होवेगी चकित छख के मेरु से मन्दिरों को , 
आभावाले कछश जिनके दूसरे अर्क से हैं ॥ 





जी चाहे तो शिखर सम जो सप्म के ह मुंडेरे , 
या जा ऊँची अनुपम-ध्वजा अबू में छे उड़ाना | 
आसादों में अदन करना घूमना प्रांगर्णों में , 
उद्यक्ता हो सकछ सुर से गेह को देख जाना | ' 
कुंजों बागों विपिन यमुना कूछ या आडछवयों में , 
.. संदर्गधों से भरित मुख की वास सम्बन्ध से आ | 
(कोई भौरा विकछ करता हो किसी कामिनी को , 
तो सदूभावों सहित उसको ताड़ना दे भगाना ॥ 








+ डक ५ सकी 
4 आम हि 


अयोध्यासिंद्द उपाध्याय 'हरिऔष” 


तू पावेगी कुसुम गहने कान्तता साथ पैन्हे , 
उद्यानों में वर नंगर के सुन्दरी माहलिनों को | 
वे काय्यों में खप्रियतम के तुल्य ही छम्म होंगी , 
जो भ्रान्ता हैं! सरस गति से तो उन्हें मोह लेना ॥ 


जो इच्छा हो सुरभि तन के पुष्प संभार से ले , 
आते जाते स - रुचि उनके प्रीतर्मों को रिझाना । 

. ऐ. मर्म्मशे रहित उससे युक्तियाँ सोच होना , 
जैसे जाना निकट प्रिय के व्योम - चुम्बी यहाँ के ॥ 


देखे पूजा समय मथुरा मन्दिरों मध्य जाना , 
नाना वात्रों मधुर-खर की मझुग्धघता को बढ़ाना। 
किंवा ले के रुचिर तरु के शब्दकारी फर्लोंकों , 
भीरे धीरे मधुर-रव से मुग्ध हो हो बजाना | 


नीचे फूले कुसुम तर के जो खडे भक्त होवं , 
कित्रा कोई उपछ-गठिता मूर्ति हो देवता की। 
तो डार्लों को परम मृदुता मसंजुता से हिलाना , 
औ यों वर्षा कर कुसुम की पूजना पूजितों को ॥ 


तू पावेगी वर नगर में एक भूखण्ड न्यारा , 
शोभा देते अमित जिसमें राज - प्रसाद होंगे। 
लउद्यानों में परम - सुषमा है जहाँ संचिता सी, 
छीने लेते, सरवर जहाँ वज्र की खच्छता हैं ॥ 


तू देखेगी जलूद-तन को जा वहीं तदगता हो , 
होंगे लोने नयन उनके ज्योति - उत्कीर्णकारी । 
मुद्रा होगी वर-वइन की मूर्ति सी सौम्यता की , 
सीचे सादे वचन उनके सिक्त इंगि सुधा से ॥ 


५ 


अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओऔध' 


नीले फूले कमल दल सी ग़ात की थव्यामता है , 
पीछा प्यारा वसन कटि में पैन्हते हैं फब्रीछा । 
छूटी काठी अछक मुख की कान्ति को है बढ़ाती , 
रद्वास्रों में नवछ - तन की फूटती सी प्रभा है ॥ 






साँचे ढाछठा सकल वपु है दिव्य सौन्दर्य्यशाली 
सत्पुष्यों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है । 
दोनों कंधे वृषभ - वर से हैं. बढ़े ही सजीले 
लम्बी बाहें कलश-कर सी शक्ति की पेटिका हैं | 





राजाओं सा शिर पर लूसा दिव्य आपीड़ होगा , 
शोभा होगी उभय श्रुति में खर्ण के कुण्डलों की। 
नाना रक्ाकलित भुज में मंत्रु केयूर होंगे , 
मोतीमाछा रूसित उनका कम्बु सा कंठ होगा ॥ 





प्यारे ऐसे अपर जन भी जो वहाँ शृष्टि आबे , 
देवों के से प्रथित - गुण से तो उन्हें चीन्द लेना । 
थोड़ी ही है बय तदपि वे तेजशाली बड़े हैं , 
तारों में दे न छिप सकता कंत राका निश्चा का ॥ 


बैठे होंगे जिस थल वहाँ मव्यता भूरि होगी , 
सारे ग्राणा बदन छखते प्यार के साथ होंगे 
पाते होंगे परम निधियाँ. छूटते रत्न होंगे 
होती होंगी दृदयतऊू की क्‍्यारियाँ पुष्पिता सी 


. बैठे होंगे निकट जितने शान्त भौ शिष्ट हंगे , 
.. मर्यादा का प्रति पुरुष को ध्यान होगा बडा ही । 
कोई होगा न कट्ट सकता बात दुढ्धंत्तता की , 
. पूरा पूश प्रति दुदय में दयाम आतंक होगा ॥ 
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प्योरे प्यारे वचन .उनसे बोलते श्याम होंगे , 
फैली जाती हृदय-तल में ह॑ की वेलि होगी। 
. देते होंगे प्रथित गुण वे देख सद्दृष्टि द्वारा , 
लोहा को छू कलित कर से खर्ण होंगे बनाते ॥ 


सीधे जाके प्रथम गृह के मंजु उद्यान में ही , 
जों थोड़ी भी तन-तपन हो सिक्त हो के मिटाना । 
निर्धूली हों सरस रज से पुष्प के लिप्त होना , 
पीछे जाना प्रियसदन में ख्िग्वता से बड़ी द्वी ॥ 


जो प्यारे के निकट बजती बीन हो मंजुता से , 
किंवा को मुरज-मुरली आदि कोई हो बजाता। 
या गाती हो मधुर खर से मण्डली गायकों की , 
होने पावे न खर लछहरी अल्प भी तो घिपन्ना ॥ 


जाते ही छू कमलछूदल से पाँव को पूत होना , 
काली काछी कलित अछकें गण्ड शोभी हिलाना । 
क्रीडायू भी ललित करना ले दुकूलादिकों को , 
धीरे घीरे परस तन को प्यार की बेलि बोना ॥ 


तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथायें सुनाये , 
व्यापारों को प्रखर मति ओ युक्तियों से चलाना । 
बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कान्तिवाले , 
तो चिर्रों की इस भवन के ध्यान से देख जाना ॥ 


जो चित्रों में विरह- विधुरा का मिले चित्र कोई , 
तो जा जाके निकट उसको भव से या हिलाना । 
प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें , 
आशा है यों सुरति उनकों हो सकेगी हमारी ॥- 


र 
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जो कोई भो इस सदन में चित्र उद्यान का हो 
ओ हों प्राणी वियुल उसमें घूमते बावले से 
तो जाके संनिकट उसके औ हिला के उसे भी 
देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुर्लों की कराना ॥ 


कोई प्यारा-कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो 
तो प्यारे के चरण पर छा डाल देना उसीको | 
यों देना ऐ पवन बतछा फूल सी एक बाला , 
मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है 





जो प्यारे मंजु-उपवन या वाटिका में खड़े हों मु 
छिद्रों में जा कृणित करना वेणु सा कीचकों को | 
यो होवेगी सुरति उनकों सर्व गोपांगना की 

जो हैं वंशी अवण रुचि से दीघ॑ उत्कण्ठ होतीं 





| 


५ ला के फूले कमछदक को इ्याम के सामने ही 
योडा थोड़ा विपुल जल में व्यप्र हो हो डुबाना । 
यों देना ऐे भगिनि जतछा एक अंभोजनेत्रा 
आंखों को हो विरह - विधुरा वारि में बोरती है 








भीरे छाना वहन कर के नीप का पृष्प कोई 
ओ प्यारे के चपछ धग के सामने डाछ देना 
ऐसे देना प्रकद दिखला नित्य भआाशंकिता हो 
कैसी होती विरहयश मैं नित्य रोमांचिता दे 


बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होंगे उसीका मे 
कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के छे हिलाना। 
.. यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना न्‍ 
., मेरे चिन्ता-विजित चित का क्लान्त हो काँप जाना | ' 
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सूखी जाती मल्नि छतिका जो धरा में पड़ी हो , 
तो पॉ्वों के निकट उसको - श्याम के छा गिराना । 
यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, 
रा होना अति मलिन ओ सूखते नित्य जाना ॥ 


कोई पत्ता नवछ तरु का पीतजोहों रहा हो, 
तो प्यारे के दग युगल के सामने छा उसे ही । 
धीरे धीरे संभल रखना ओ उन्हें यों बताना , 
)पीछा होना प्रबछ दुख से प्रोषिता सा हमारा॥ 


यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथायें , 
धीरे धीरे बहन कर के पाँव की धूलि छाना। 
थोथी सी भी चरण रज जो छा न देगी हमेंतू , 
हा ! केसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी ॥ 


जो छा देगी चरणरज तो तू बड़ा पुण्य छेगी , 
पूता हूँगी भगिनि उसको अंग में में छगाके | 
पोतूँगी जो दृदय तल में वेदना दूर द्ोगी , 
डालूँगी मैं शिर पर उसे आँख में छे मर्दूँगी ॥ 


तू प्यारे का मृदुछ खर छा मिष्ट जो है बड़ा द्दी , 
जो यों भी है क्षरण करती खर्ग की सी सुधा को । 
थोड़ा भी, छा श्रवणपुट में जो उसे डाल देगी , 
मेरा सूखा छ्ृदयतल तो पूर्ण उत्फकुछ होगा ॥ 


भीनी भीनी सुरभि तरसे पुष्प की पोषिका सी , 
मूलीभूता अवनितरू में कीत्ति कस्तूरिका की | 
तू प्यारे के नवकूतन की बास छा दे निराली , 
मेरे ऊबे व्यथित चित में शान्ति घारा बहा दे॥ 


२९. 
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होते होवें पतित कण जो अद्गरागादिकों के ४ 
घीरे घीरे वहन “कर के तू उन्हींको उड़ा छा। 
कोई माला कलकुसुम की कंठसंल्ग्न जो हो , 


तो यों से विकच उसका पुष्प ही एक छा दे | 


पूरी होव न यदि तुझसे भ्रन्य बातें इमारी , 
तो तू मेरी विनय इतनी मान ले औ चली जा 
, छू के प्यारे कमलपग को प्यार के साथ आजा , 
। जी जाऊँगी हृदयतल में में तुझीकों 











महारास 


भू में रसी शरद की कमनीयता थी 
नीला अनन्त-नभ निर्मन हो गया या। 
थी छा गई ककुम में अमिता सिताभा , 
उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभात होती 








होता सतोशुण प्रसार दिगन्त में है 
है विश्व-मच्य सितता अभिर्वद्धि पाती 
सारे स-नेत्र जन को यह ये बिताते 
कान्तार-काश, विकसे सित-पुष्य-द्वारा || 








शोभा-निकेत अति-उज्वल कास्तिशाली 
था वारि-विन्दु जिसका नव मौक्तिकों सा | 
विपुल - मंजुछ-बीचि-शीढा 
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उछवास था न अब कूछ विलीनकारी , 
था वेग भी न अति-उत्कट कर्ण-भेदी । 
आवर्त्त-जाठ अब था न धरा-विछोपी , 
'धीरा, प्रशान्त, विमलाम्बुबती, नदी थी ॥| 


था मेघ झून्य नम उज्वल-कान्तिवाला , 
माह्न्य-हीन म्रदिता नव-दिग्वधू थी। 
थी भव्य-भूमि गत-कर्दस खच्छ रम्या , 
सवंत्र धोत जछ निर्मछता छसी थी ॥ 


कान्‍्तार में सरित-तीर सुगहरों में , 
थे मंद-मंद बहते जल स्वच्छ-सोते । 
होती अजस्र उनमें ध्वनि थी अनूठी , 
वे थे कृती शरद की कल-कीर्ति गाते ॥ 


, नौना नवागत - विहंंग - वरूथ - द्वारा , 
! वापी तड़ाग सर शोभित हो रहे थे । 
फूले; सरोज मिष इर्षित छोचनों से , 


वे हो विमुग्ध जिनको अवलछोकते ॥ 


नाना - सरोवर खिले - नव-पंकजों को , 
ले अंक में विल्सते मन-मोहते थे। 
मानो पसार अपने शतशः कर्रों को , 
वे माँगते शरद से सु-विभूतियाँथे || 


प्यारे सु-चित्रित सितासित रंगवाले 5 
थे दौखते चपल-खंजन प्रान्तर्रों में। 
बैठी मनोरम सरों पर सोहती थी, 
आई स-मोद अज-मध्य मराल-माला || 
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है] 


प्रायः निरम्बु कर पावस-नीरदों को , 
पानी सुखा प्रचुर-प्रान्चर .ओ पर्थों का । 
न्यारे-असीम-नभ में मुदिता महीं में , 
व्यापी नवोदित-अगस्त नई-विभा थी ॥ 


था क्वार-मास निशिथी अति-रम्यन्यका , 
पूरी. कला-सहित शोमित चन्द्रमा था । 
ज्योतिमंयी विमलभूत दिशा बना के , 
सोंदर्य्य साथ लसती क्षिति में सिता थी ॥ 





शोभा-मयी शरद की क्रतु पा दिशा में , 
निर्मेघ - व्योम - तल में सु - बसुंघरा में । 
होती सु -संगति अतीव-मनोहरा थी , 
न्यारी कलछाकर-कलछा नव स्वच्छता की | 


प्यारी - प्रभा रजनि - रंजन की नर्गों को , 
जो थी असंख्य नव - द्वीरक से छत्ताती | 
तो वीचि में तपन की प्रिय - कन्यका के , 
थी चारु - चूर्ण - मणि मोक्तिक के मिलाती || 








थे स्लात से सकल - पादप चघन्द्रिका से , 
प्रत्येक - पछव प्रभा - मय दीखता था। 
फैली छता विकच - वेलि प्रफुछ - शाखा , 





. डूबी विचित्र - तर निर्मक - ज्योति में थी ॥ 






जो मेदनी 
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था संद - मंद हँसता विघु व्योम-शोभी , 
होती प्रवाहित धरातल में सुधा थी। 
जो पा प्रवेश दग में प्रिय - अंशु - द्वारा , 
थी मत्त - प्राय करती मन - मानरवाँ का ॥| 


: अत्युज्वढा पहन तारक - मुक्त - माला 


दिव्यांवाग बन अलोकिक - कौमुदी से | 


शोभा - भरी परम - मुग्घकरी हुईंथी, 
राका कछाकर - मुखी रजनी - पुरन्धरी ॥ 


पूरी समुज्वल हुई सित -यामिनी थी , 
होता प्रतीत रजनी - पति भानु-झसा था| 
पीती कभी परम -मुग्ध बनी सुधा थी , 
होती कभी चकित थी चतुरा - चकोरी || 


ले पुष्प - सौरभ तथा पय - सीकरों को , 
थी मन्द - मन्द बहती पवनातिप्यारी । 


जो थी मनोरम अतीव - प्रफुल्छ - कारी , 


हो सिक्‍त सुन्दर सुधाकर की सुधा से || 


चन्द्रोज्वला श्जत -पत्र -बती मनोशा , 
शान्ता नितान्त - सरसा सु-मयूख सिक्‍ता | 
शुआ्आंगिनी सु - पवना सुजछा सु - कूला 
सत्पुष्पतोरभवती वन - मेदिनी थी ॥ 


ऐसी अलोकिक अपूर्व बसुंधरा में , 
ऐसे मनोरम - अलंकृत - काठ को पा।. 
वंशी अचानक बजी अति ही रसीछी , 


आनन्द - कन्द ब्रज - गोप-गणाग्रणी की ॥ 


हम 
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भावाश्रयी मुरलिका खर मुग्ध - कारी , 
आदौ हुआ मरुत साथ दिगन्त - व्यापी | 
पीछे पड़ा भ्रवण में बहु - भावुर्कों के , 
पीयूष के प्रमुद - वर्द्धक - विन्दुँ-सा | 


पूरी विभोहित हुई यदि गोपिकाये 
तो गोप - बृन्द अति - मुग्ब हुए स्वरों से 
फैलीं विनोद - लहरें ब्रज - मेदिनी में , 
आनन्द - »ऊुर उगा उर में जनों के ॥ 





वंशी - निनाद सुन त्याग निकेतर्नों को , 
दोडी अपार जनताति उमंगिता हो। 
गोपी - समेत बहु गोप तथांगनाये , 
आईं विहार - रुचि से वन- मेदिनी भें || 


उत्साहिता विलसिता बहु - मुग्ध - भूता , 
आईं विलोक जनता अनुराग - मगञ्मा | 
की श्याम ने राषिर - क्रीडन की व्यवस्था , 
कान्तार में पुलिन पे तपनांगजा के ॥ 


हो हो विभकत बहुशः दल में सबबों ने , 
प्रारंम की विपिन में कमनीय - कीड़ा | 
बाजे बजा अति - मनोहर - कण्ठ से गा , 
उन्मत्त - प्राय बन चित्त - प्रमत्तता से ॥ 














.... मंजीर नूपुर मनोहर - किंकिणी की , 
... फैली मनोश - ध्वनि मंजुल बाद्य की सी | 
. छेड़ी गई फिर स-भोद गई बजाई , 
. अत्यन्त कान्‍्त कर से कमनीय - वीणा ॥| 
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थापें मदंग पर जो पड़ती सधी थीं , 
वे थीं स - जीव स्वर - सप्तक को बनाती । 
माधुर्य्य - सार बहु - कोशछ से मिलछा के , 
थीं नाद को श्रुति मनोहरता सिखाती ॥ 


मीठे - मनोरम - स्व॒रांकित  वेणु नाना , 
हो के निनादित विनोंदित थे बनाते। 
थी सर्व में अधिक - मंजुल - मुग्धकारी , 
वँशी महा - मधुर केशव कोशली की | 


हो - हो सुवादित मुकुन्द सदंगुली से , 
कान्तार में मुललिका जब गूँजती थी। 
तो पत्र - पत्र पर था करू - नृत्य होता , 
शागांगना - चिधु मुखी चपलांगिनी का ॥ 


भू-व्योम-व्यापित कछाघर की सुधा में , 
न्यारी - सुधा मिलित हो मुश्ली-स्वर्रों की । 
धारा अपूर्व -रस की महि में बहा के , 
सवंत्र थी अति - अछोकिकता छाती || 


उत्फुल्ल थे विटप - बन्द विशेष होते , 
साधुय्य था विकच, पुष्प - समूह पाता। 
' होती विकाश - मय मंजुल - वेलियों थीं , 
लछालित्य - घाम बनती नवला लता थी ॥ 


क्रीडा - मयी ध्वनि - मयी कलरू-ज्योतिवाली , 
धारा अख्वेत सरि की अति तदुगता थी। 
थी नाचती उमगती अनुरक्त होती , 
उल्लासिता विहसिताति प्रफुब्छिता थी ॥ 


रै५ 


अयोध्यासिंद उपाध्याय 'हरिऔघः 


पाई अपूर्व - स्थिरता मृदु - वायु ने थी 
मानों अचंचल् विमोहित हो बनी थी। 
वंशी भमनोज्ञ - स्वर से बहु - मोदिता हो | 
साधुय्यं - साथ हसती सित-चन्द्रिका थी 






सत्कण्ठ साथ नर -नारि - समूह - गाना , 
उत्कण्ठ था न किसको महि में बनाता | 
तानें उमंग्रित - करी कल - कण्ठ जाता 
तंत्री रहीं जन-उरखल की बजाती ॥ 





ले वायु कण्ठ - स्वर वेणु - निनाद-स्यारा 
प्यारी म्ृदंग - ध्वनि, मंजुल बीन - भी 

सामोद घूम बहु - पान्य खगगों सृर्गों को 
यीं मत्तप्राय नर - किन्नर को बनाती 


हीरा समान बहु - स्वर्ण विभूषणों में 
नाना विहेंग - रब में पिक - काकछी सी 
होती नहीं मिलित थीं अति थीं निराछी 
नाना - वाद्य - खन में हरि - बेणु - ताकें ॥ 





ज्यों ज्यों हुई अधिकता करू - बादिता की 
ज्यों ज्यों रही सरतता अभिवद्धि पाती | 
त्यों व्योँ कछा विवशता सु - विमुग्बता की 
होती गई समुदिता उर में सर्बो के 





:.... गोपी समेत अतएव समस्त - गबाले , 
.... भूछेख-गात सुधि हो मुरली रसाद्र । 
... गाना रुका सककढ - वाद्य सके सबीणा | 
वंशी - विशखित्र - खर केबल गजता था | 





. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔक' 


होती प्रतीति उर में उस काल यों थी , 
है मंत्र साथ मुरछी अभिमंत्रिता सी। 
उनन्‍्माद - मोहन - वशीकरणादिकों के , 
हैं म॑ जु- धाम उसके ऋजु - रंत्र -सा तो ॥ 


पुत्र - प्रिया - सहित मंजुल - राग गा - गा , 
छा - छा खरूप उनका जन - नेत्र - आगे । 
ले - ले अनेक उर - वेघक - चार - तानें , 
कीं श्याम ने परम - मुग्घकारी क्रियाय ॥ 


पीछे अचानक रुकी वर -वेणु ताने , 
प्वावों समेत सबकी सुधि छोट आई। 
आनंद - नादमय कंठ - समूह द्वारा , 
हो - हो पडीं ध्वनित बार कई दिशाएँ || 


मोह ओर प्रणय 
मैं हूँ ऊधो पुलकित हुई आपकों आजपा के ,. 
सन्देशों को श्रवण कर के ओर भी मोदिता हूँ । 
मंदीभूता, उर - तिमिर की ध्वंसिनी शान आमा;, 
लद्‌द्रीसा हो उचित - गति से उज्ज्वला हो रही है ॥ 


मेरे प्यारे, पुरुष, पृथिवी - रत्न औं शान्‍्त घी हे , 
सन्देशों में तदपि उनकी, वेदना, व्यंजिता है। 
मैं नारी हूँ, तरल - उर हूँ, प्यार से वंचिता हूँ , 
जो होती हूँ विकछ, विमना, व्यस्त, वैचित्र्य क्या है ॥ 


अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिओऔषघ! 





हो जाती है रजनि मल्ना ज्यों कछा - नाथ डूबे , 
वाटी श्लोभा रहित बनती ज्यों वसन्‍्तान्त में है। 


 त्योही प्यारे विधु - बदन की कान्ति से वंचिता हो 


८ 





श्री - हीना और मलिन ब्रज की मेदिनी ही गई है || 





जैसे प्रायः लहर उठती वारि में बायु 








उद्बगों से व्यधथत बनना बात खाभाविकी है, 
हाँ, ज्ञानी ओ विवुध - जन में मुह्मयता है न होती ॥ 





पूरा - पूरा परम - प्रिय का मर्म्म में बूझती हूँ , 
है जो वांछा विशद उर में जानती भी उसे हैं | 
यत्नों द्वारा प्रति -दिन अतः में मद्दा संयता हूँ , 
तो भी देती विरह - जनिता - बासनायें व्यथा हैं ॥ 


जो में कोई विहग उड़ता देखती ब्योम में 
तो उत्कण्ठा - विवश चित में आज भी से ीचती | द 








जो उत्कण्ठा - अधिक प्रत॒ला है किसी काछ होती , 
तो ऐसी है छद्दर उठती चित्त में कल्पना की | 
जो हा जाती पबन, गति पा बां।छता छोक -प्यारी , 
में छू आती परम - प्रिय के मंत्रु - पादाम्बुजं को || 


. निर्रिता हूँ अधिकतर में नित्यदः संयता हूँ. 

. तो भी होती अति व्ययित हूँ श्याम की याद आते | 

. वैसी वांछा जगत - हित की आज भी है न होती 
जैसी जी में छसित प्रिय के काम की छाछूसा ३ || 








अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिआओधा 


हो जाता है उदित उर में मोह जो रूप - द्वारा , 
: व्यापी भू में अधिक जिसकी मंजु - कार्य्यावली है। 
जो प्रायः है प्रसव करता मुग्धघता मानसों में , 
जो है क्रीडा अवनि चित की भश्रान्ति उद्विम्मता का ॥ 


जाता है पंच - शर जिसकी 'कल्यिता-मूत्ति” माना , 
जो पुष्पों के विशिख - बल से विश्व को वेधता डे । 
भाव - ग्राही मधुर - महती चित्त - विक्षेप - शीला , 
न्‍्यारी - छीछा सकल जिसकी मानसोन्‍्मादिनी है ॥' 


वैचित्यों से वलित उसमें ईहशी शरक्तियाँ हैं , 
जशञाताओं ने प्रणय उसको है बताया नतो भी। 
है दोनों से सबक बनती भूरि-आसंग - छिप्सा , 
होती है किन्तु प्रगयज ही स्थायिनी आओ प्रधाना ॥ 


जैसे पानी प्रणय तृषितों की तृषा है न होती ,. 
हो पाती दे न छुधित - क्षुधा अन्न - आसक्ति जेसे । 
वेसे ही रूप निलय नरों मोहनी - मूर्त्तियों में , 
हो पाता है न 'प्रणय हुआ मोह रूपादि - द्वारा ॥ 


मूली - भूता इस प्रणय की बुद्ध की वृत्तियाँ हैं , 
हो जाती हैं समधिकृत जो व्यक्ति के सदगुणों से | 
वे होते हैं नित नव, तथा दिव्यता - घाम, स्थायी , 
पाई जाती प्रणय - पथ में स्थायिता है इसीसे ॥ 


हो पाता है विक्ृत खिरता - द्वीन है रूप होता , 
पाई जाती नहिं इसलिये मोह में स्थायिता है। 
होता है रूप विकसित भी प्रायशः एक ही सा , 
हो जाता है प्रशमित अतः मोह संभोग से भी ॥ 


३९, 


/०ध 
5 आ। 


_अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिओऔधः 


नाना स्ार्थों सरस - सुख की वासना - मध्य डबा हर 
आवेगों से वलित ममतावान £ मोह होता 
निष्कामी है प्रणय - शुचिता - मूत्ति है सात्विकी है 
होती पूरी प्रमिति उसमें आत्म - उत्सग की है 











सत्र; होती फलित, चित में मोह की मत्तता है > 
धीरे - धीरे प्रयण बसता, व्यापता है उर मं | 
हो जाती हैं. विवश अपरा - इत्तियाँ मोह - द्वारा न 
भावोन्मेपरी प्रणय कर्ता चित्त सदृशत्ति को है। 









हो जाते हैं उदय कितने भाव ऐसे उसे 
होती ६ मेंह - वश जिनमें प्रेम की प्रान्ति प्रायः | 
वे होते हैं न प्रणण न वे हैं समीचीन होते ५ 


पाई जाती अधिक उनमें मोह की वासना है ॥ 





हो के उत्कण्ठ प्रिय - सुख की भूयसी - लालसा से, 
जो हे प्राणी हृदय - तल की वि उत्सर्ग - शीला | 
उण्याकाक्षा मुग्श - रुचि वा धर्म - छिप्सा बिना हो # 
शाताओं ने प्रणय अभिधा दान की है उसीको || 


आदो होता गुण प्हृण है उक्त सदृश्त्ति - द्वारा , 
हो जाती है उदित उर में फेर आसंग - छिप्सा | 
होती उत्पन सहृदयता बाद संभर्ग के ॥ 


पीछे खो आत्म - सुधि छूमती आत्म - उत्सगता है ॥ 






पदूर्गधों से, मधुर - खर से, सर्श से औ रों डे 
जो हैं प्राणी हृदय - तल में मोह उद्भूत होते | 
ै ग्राही हैं जन - हृदय के रूप के मोह हा से 
हो पते हैं तदपि उतने मत्तकारी नहीं 












अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिओऔघ! 


व्यापी भी है अधिक उनसे रूप का मोह होता , 

पाया जाता, प्रबल उसका चित्त -चाश्वल्य भी है । 

मानी जाती न क्षिति - तल में है पतंगोपमाना , 

भुक्गों, मीनों, छविरद मग की मत्तता प्रीतिमत्ता॥ 
मोहदों में है प्रबछ सबसे रूप का मोह होता , 
कैसे होंगे अपर, वह जो प्रेम है हो न पाता | 
जो है प्यारा प्रणण - मणि सा काँच सा मोह तो है , 
ऊँची न्‍्यारी रचिर महिमा मोह से प्रेम की है | 


दोनों आँखें निरख जिसको तृप्त होती नहीं है , 
ज्यों - ज्यों देखे अधिक जिसकी दीखती मंजुता है । 
जो ६ लीला - निलय महि में वस्तु खर्गीय जो है , 
ऐसा राका - उद्दित - विधु सा रूप उल्लासकारी ॥ 


उत्कण्ठा से बहु सुन जिसे मत्त सा बार लाखों , 
कार्नों की है न तिर भर भी दूर होती पिपासा । 
दृत्तनत्री में ध्वनित करता खर्ग-संगीत जो है , 
ऐसा न्यार[ - खर उर - जयी विश्व - व्यामोहकारी ॥ 


होता हैँ मूल अग जग के सर्वरूपों - खर्रों का , 
या हईं;ती है मिलित उसमें मुग्घता सदगुणों की । 
ए बातें ही विहित - विधि के साथ हैं व्यक्त होती , 
न्यरे गंत्रीं सरस - रस, ओो स्पर्श - वेचित्र्य में भी ॥ 


पूरी -पूरी कुँवर -वर के रूप में है महत्ता , 
मंत्रों स हो मुखर, मुरली दिव्यता से भरी है। 
सारे न्‍्यारे प्रमुख - गुण की सात्विकी मूत्ति वे हैं , 
कैसे व्यापी प्रणण उनका अनन्‍्तरों में न होगा ॥ 


अयोध्यासिं व्पाध्याय 'हरिऔषः 





जो आसक्ता ब्रज - अबनि में बालिकायें कई हैं , 
वे सारी ही प्रणय-रँग से श्याम के रज्िता हैं 
'मैं मानूँगी अधिक उनमें हैं महा - मोह - 
तो भी प्रायः प्रणय - पथ की पंथिनी ही सभी 





* 
| | हा 
हे | 





मेरी भी है कुछ गति यही द्याम को भूल दूँ क्यों ते 
का कैसे दृदय - तल से ध्यामली - मूर्ति न्यारी। 
जीते जी जो नमन सकता भूल है मंद - तामें न 
तो क्यों होंगी शमित प्रिय के छाभ को छाहसायें ॥ 








. ए आँखें हैं जिधर फिरती चाहती व्याम को हैं 
कार्नों को भी मधुर - रव की आज भी लौ लगी है | 
कोई मेरे हृदय -तल को पैठ के जो बिल 
तो पावेगा छसित उसमें कास्त - प्यारी उन्हींकी || 








जो होता दे उदित नभ में कौमुदी कांत था के ॒ 
या जो कोई कुसुम विकसा देख पाती कहीं हूँ 
शोभा - वाले हैरत दल के पादर्पों का बिल के; 


है प्यारे का विकच-मुख ड्ड | ४०१९३ भी बाद जभात॑ | | | 





काहिन्दी के पुलिन पर जा, या मजीले - सरो में मे 
जो मैं फूले - कमल - कुल को मुस्पर हो देखती । | 
तो प्यारे के कलित - कर की औ अनूठे - पर्गों की , 
छा जाती है सरस - सुधमा वारि स्ाबी - हगों में ॥ 


अल: 









ताराओं से खचित - नभ को देखती जो कभी हूँ , 
"या म्ेघों में मुदित - बक की पंकक्तयों दीखती 
तो जाती हूँ उमग बँधता ध्यान ऐसा मुझे है , 
' मानो मुक्ता - रसित - उर है श्याम का हा आता ॥ 


अयोध्यासिंद उपाध्याय 'हरिजोघ! 


छू देती है मृदु - पवन जो पास आ गात मेरा , 
तो हो जातों परस सुधि है श्याम-प्यारे - कर्यो की । 
ले पुष्पों की सुरभि वह जो कुंज में डोछती है , 
तो गंधों से बढित मुख की वास है याद आती ॥ 


ऊँचे - ऊँचे शिखर चित की उच्चता हैं दिखाते , . 
छा देता है परम दृढता मेर आगे हयगों के। 

नाना - क्रीडा - निलय - झरना चार - छीटे उड़ाता , 

उल्लासों को कुँवर - वर के चक्षु में है छसाता ॥। 


कालिन्दी एक प्रियतम के गात की श्यामता द्वी , 
मेरे प्यासे दृग - युगल के सामने है न छाती । 
. प्यारी छीला सकछ अपने कूल की मंजुता से , 
सद्भावों के सहित चित में स्वंदा दे लसाती ॥ 


फूली संध्या परम - प्रिय की कान्ति सी है दिखाती , 
में पाती हूँ रजनि - तन में श्याम का रख्न छाया । 
ऊषा आती प्रति - दिवस है प्रीति से रंजिता हो , 
पाया जाता वर - वदन सा ओप आदित्य में है 


मैं पाती हूँ, अछक - सुषमा भुज्ञ की मालिका में , 
' है आँखों की सु - छव मिलती खंजनों ओ मृर्गों में । 
दोनों बाँह कल्म कर को देख हैं याद आती , 
पाई शोभा रुचिर झुक के ठोर में नासिका की || 


रब, 


. विम्बाओं में वर अधर सी राजती छालिसा है। 
/ मैं केल्ों में जघन - युग की मंजुता देखती हूँ , 
:- गुल्फों की सी ललित सुषमा है गुल में दिखाती ॥ 


हर 
् 


अयोध्यापिंद उपाध्याय 'हरिऔध! 


नेत्रोन्मादी बहु - मुदसयी - नीछिमा गात की सी 


न्यारे नीछे गगन - तल के अंक में राजती हैँ | 
भू में शोभा, सुरस जल में, वह्नि में दिव्य-आमा हे 
मेरे प्यारे - कुँवर वर सी प्रायशः है दिखाती | 


साय - ग्रात;। सरस - स्वर से कूजते हैं 
प्यारी - प्यारी मधुर - ध्वनियाँ मत्त हो, हैं 
में पाती हूँ मधुर ध्वनि में कूजने में ७ गो के, 
मीठी - तानें परम - प्रिय की मोहिनी - बंशिका की |॥ 






मेरी बातें अश्व्र०ण कर के आप उद्दिग्न हैंगे 
जानेंगे में विवश बन के हूँ महा - मोह - भ्मा | 
सच्ची यों है न निज - सुख के हेतु मैं मोहिता हूँ 
सरक्षा में प्रणय - पथ के भावत: हैं सयता || 


ही! जाती है विधि - सूजन से इश्षु में माधुरी जो 
आ जाता € सरस रंग जो पुष्य की पंखड़ी में | 
क्यों होगा सो रहित रहते इक्षुता - पुथ्ता के 
ऐसे ही क्‍यों प्रसृत उर से जीवनाधार होगा ॥ 





क्‍यों मोहंगे न दृग छूख के मूत्तियाँ रूपबाली 
कार्नो को भी मधुर-स्र से मुख्यता क्‍यों ने होगी 
क्यों डूबेंगे न उर रोग में प्रीति आरंजितों # 


घाता - द्वारा सृजित तन में तो इसी हेठु वे हैं 





. छाया - आरा मुकुर यदि हो वारि हो चित्र क्या है , 
जोबे छाया ग्रहण न करें चित्रता ही है। 





 अयोध्यासिंद्द उपाध्याय हरिऔघध' 


पाई जाती श्रवण करने आदि में मिन्‍्नता है, 
देखा जाना प्रमृुति भव में भूरि - भेदों भरा है। 
कोई होता कल॒ष - युत है कामना - लिप्त हो के , 
त्योही कोई परम - शचितावान औ संयमी है॥ 


पक्षी होता सु - पुलकित है देख सत्पुष्प फूला , 
'भौंरा शोभा निरख रस ले मत्त हो गूँजता है।. 
अर्थी - माली मुदित बन भी है उसे तोड़ लेता , 
तीनों का ही कछ - कुसुम का देखना या तिधा है ॥ 


लोकोलछासी छवि छख किसी रूप उद्भासिता की 
कोई होता मदन - वश है मोद में मम्न कोई । 
कोई गाता परम - प्रभु की कीत्ति हैँ मुग्ध सा हो 
यो तीनों की प्रचुर - प्रखरा दृष्टि है भिन्‍न होती || 


शोभा - वाले विट्प विल्से पक्षियों के खरों से , 
विज्ञानी है. परम - प्रभु के प्रेम का पाठ पाता। 
व्याधा की हैं इनन - रुचियाँ ओर भी तीज होती 

यों दोनों के श्रवण करने में बड़ी भिन्‍नता ६ ॥ 


यों ही है भेद युत चखना, दुँघना और छूना , 
पात्रों में है प्रकट इनकी भिन्‍नता नित्य होती। 
ऐसी ही हैं हृदय - तल के भाव में भिन्‍नताये , 
भावों ही से अवनि - तल है खर्ग के तुल्य हं।ता || 


प्यारे आवें सु - बयन कह प्यार से गोद लेवे , 
ठंढे होवें नयन - दुख हों दूर में मोद पाऊँ। 
ए भीहैं भाव मम उर के और ए माव भी हैं , 
प्यारे जीवे|ं जग - ह्वित करें गेह चाहे न आवे ॥ 


अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔष! 


हा 


जो होता है हृदय - तछ का भाव छोकोपतापी , 
ठिद्वान्वेषी, मलिन, वह है तामसी - बृत्ति - वाल । 
नाना भोगाकलित, विविधा - वासना - सध्य डूबा , 
जो है स्वार्थॉभिमुख वह है राजसी - बृत्ति शाली ॥ 


निष्कामी है भव - सुखद है और है विश्व - प्रेमी , 
जो है भोगपरत वह है सात्विकी - बृत्ति शोभी | 
ऐसी ही है श्रवण करने आदि की भी व्यवस्था , 
आत्मोत्सर्गी , हृदय - तल की सात्विकी -वृत्ति ही है || 


सीता का स्वगारोहण 
शीत-काल थ', वाष्पमय बना व्योम था , 
अवनी-तल में था प्रभूत-कुदरा भरा | 
प्रकृति-वधूटी रही मलिन-वसना बनी , 
प्राची सकती थी न खोल मुद्दँ गुसुकुरा || 


उषा आई किन्तु विहँस पाई नहीं , 
राग-मयी हो बनी विरांगमयी रही। 
विकस न पाया दिगंगना - वर-वदन भी , 
बात न जाने कौन गई उससे कही || 


ठंढी - साँस समीरण भी था भर रहा , 
था प्रभात के वैभव पर पाछा पड़ा । 
. दिन-नायक भो था न निकलना चाहता , 
उन पर भी था कु-समय का पहरा कड़ा | 


अयोध्यासिंद उपाध्याय 'हरिऔध' 


: हरे - भरे - तर्बर मन मारे थे खड़े , 
पत्ते कँप कैंप कर थे आँसू डालते । 
 कूलरव करते आज नहीं खग-बइन्द थे , 
खोतों से वे मुंह भी थे न निकालते ॥ 


कुछ उंजियालछा होता फिर घिरता तिमिर , 
यही दशा छूगभग दो घंटे तक रही । 
तदुपरानत रवि-किरणावलि ने बन सबलछ , 
मारनीं बातें दिवस-खच्छता की कही ॥ 


कुहरा टछा, दसकने अवधपुरी छगी , 
द्वनायक ने दिखछाई निज दिव्यता । 
जन-कल-कल से हुआ आकलित कुछ-नगर, 
भवन भवन में भूरि-मर-गई-भव्यता || 


अवध - वर - नगर अश्वमेष - उपह्क्ष से , 
समधिक - सुन्दरता से था सजित हुआ । 
जन-समूह सुन जनक « नन्दिनी-आगमन , 
था प्रमोद - पाथोधि में निमजित हुआ ॥ 


ऋषि, महर्षि, विजुर्धों, भूपालों, दर्शकों , 
संत - महंतों, गुणियों से था पुर मरा । 
विविध-जनपर्दों के बहु-विध-नर दृन्द से , 
नगर बन गया देव - नगर था दूसरा || 


आज यही चर्चा थी घर घर हो रही , 
जन जन चित की उत्कण्ठा थी चोगुनी । 
उत्सुकता थी मूर्तिमन्त बन नाचती , 
दर्शन की छाल्सा हुई थी सोगुनी ॥ 


अयोध्यासिंद उपाध्याय '(हरिऔधः 


घट | 


यदि प्रफुल्छ थी घवछ-धाम की घवलता , 
पहन कलित-कुसुमावलि-मंजुल-मालिका | 


, बहु-वार्थों की ध्वनियों से हो हो ध्वनित , 


अट्टदास तो करती थी अट्टालिका |! 


यदि विलछोकते पथ थे बातायन - नयन , 
सजे-सदन स्वागत-तिर्मित्त ता थे लते | 
ये समस्त-मन्दिर बहु-मुखरित कीत्तिसे , 
कनक के कलूस उनके थे उल्लभित से | 


कल - कोलाइल से गछियाँ भी थीं भरी , 
छलक - भरे जन जहाँ तहाँ समवेत थे | 
खच्छ हुई सड़के थीं, सुरभित, सुरभि से- 
बने चोरहे मी चारुता - निकेत थे ॥| 


राजमार्ग पर जो बहु - फाटक थे बने , 
कार - कार््य उनके अतीब-रमणोय थे | 
थीं झालर लटकती मुक्ता -दाभ की , 


कनक-तार के काम परम - कमनीय थे || 





लगी जो ध्वजायें थीं परम - अल्झूता , 
विविष - खलों मन्दिरों पर तरुबरों पर | 
कर नर्चन कर शुभागमन - संकेत बहु , 
दिखा रही थीं दृश्य बढ़े ही मुग्धकर || 


सल्िल - पूर्ण नव - आम्र-पत्छवों से सजे , 





के पुर-द्वारों पर कान्त-कछस जो ये छसे | 
_वै यह व्यंजित करते थे मुझमें, मघुर-- 
मंगल - मूछक - भाव मनों के हैं बसे || 


अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔष” 


राजभवन के तोरण पर कमनीयतम , 
नोबत बढ़े मधुर - खर से थी बज रही । 
उसके सम्मुख जो अति-विस्तृत-भूमि थी , 
मनोहारिता - दार्थों से थी सज रही ॥ 


जो विशाल्तम - मण्डप उसपर था बना , 
धीरे धीरे वह सशान्ति था भर रहा । 
अपने सजित - रूप अछोकिक-विभव से ,, 
दरशंक-गण को बहु-विमुग्ध था कर रहा | 


सुनकर शुभ-आगमन' जनक-नन्दिनी का , 
अभिनन्दन के लिए. रहे उत्कण्ठ सब । 
कितनों की थी यह अति - पावन-कामना , 
अवलोकेंगे पतित्रता - पद - कंज कब || 


स्थान बने थे भिन्‍न भिन्‍न सबके लिए ,. 
ऋ५(षे,महर्षि, तप-बुन्द विवुध-गण-मण्डली ॥ 
यथास्थान थी बैठी अन्य -जर्नों सहित , 
चित्त-वृत्ति थी बनी विकच-कुसुमावली |) 


एक भाग था बड़ा - भव्य मज्जुल-महा , 
उसमें राजभवन की सारी - देवियाँ। 
थीं विराजती कुछ - बालाओं के सहित , 
वे थीं वसुधातछ की दिव्य - विभूतियाँ ॥ 


जितने आयोजन थे सजित - करण के , 
नगर में हुए जो मंगल - सामान थे | 
विधि - विडम्बना-विवश तुषार-प्रपात से , 
सभी कुछ न कुछ अहृह हो गये म्लान थे ॥ 


अयोध्यासिंह उपाध्याय हिरिओऔघः 


गगन - विभेदी जयजयकारों के जनक , 
विपुल-उल्लसित जनता के आह्वाद ने | 
जनक - नन्दनी पुर -प्रवेश की सूचना , 
दी अगणित-वारद्यों के तुमुल-निनाद ने ॥ 





सबसे आगे वे सेकर्डों सवारये , 
जो हार्थों में दिव्य - ध्यजाये थे लिये। 
जो उड़ उड़ कर यह यूचित कर रहीथीं , 
कीत्ति - घरा में होती दे सत्कृते किये ॥ 





इनके पीछे एक दिव्यतम -यान था , 
जिसपर बैठे हु थे भरत रिपुद्मन [ 
देख आज का स्वागत महि-नन्दिनी का 

था प्रफूलल शतदलू जैसा उनका बदन || 


इसके पीछे कुलपति का था रुचिर - रथ , 
जिसपर वे हो समु/कुल्ल आसीन थे | 
ब्रन विमुस्ध थे अवध - छटठा अबलोकते , 
राम - चरित की छलामता में छीन थे | 


जनक - सुता -स्यंदन इसके उपरान्त था , 
जिसपर थी कुसुर्मों की वर्षा दो रही | 
वे थीं उसपर पुत्रों - सहित विराजती 
दिव्य-ज्योति मुख की थी भव-तम खो रही 


.... कुश मणि-म्रग्दित-छत्र हाथ में थे लिये 
... चामीकर का चमर लिये छूव थे खड़े। 
. एक ओर सादर बैठे सोमित्रि ये 


... देखे जनता - भक्ति ये प्रफुद्छित - बद्दे 





अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओऔध! 


सबके पीछे बहुशः - विशद - विमान थे 

जिनपर थी आश्रम -छात्रों की मण्डली । 
छात्राओं की संख्या भी थोंडी न थी , 
बनी हुईं थीं जो वसन्‍त विट्पावली | 


घीरे धीरे थे समस्त - रथ चल रहे। 
विविध-वाद्य-वादन - रत वादक-इन्द था , 
चारों ओर विपुल - जनता का यूथ था , 
जो प्रभात का बना हुआ अरविन्द था ॥ 


बरस रही थी लगातार सुमनावली 
जय-जय ध्वनि से दिशा ध्वनित थी हो रही । 
उमड़ा हुआ प्रमोद - पयोधि - प्रवाह था 
प्रकृति! उर्रों में 'सुकृति' बीज थी बो रही ॥ 


कुश - छव का श्यामावदात सुन्दर - बदन , 
रघुकुल-पुंगव सी उनकी कमनीयता | 
मातृ-भक्ति-रुचि वेश-बसन की विशद॒ता , 
परम - सरलता मनोंभाव - रमणीयता || 


मधुर - हँसी मोहिनी - मूर्त्ति मदुतामयी , 
कान्ति - इन्दु सी दिन-मणि सी तेजस्विता । 
अवलोके द्विगुणित होती अनुरक्ति थी , 
बनती थी जनता विशेष-उत्फुल्छिता | 


जब मुनि-पुंगव रथ समेत महि - नन्दिनी , 
रथ पहुँचा सजित - मंडप के सामने । 
तब सिंहासन से उठ सादर यह कहा , 
मण्डप के सब महजनों से राम || 


अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔषघ? 


आप लोग कर क्ृपा यहीं बैठे रहें , 
जाता हू मुनिवर को छाऊँगा यहीं 
साथ लिये मिथिलाधिप की नन्दिनी को 
यथा शीघ्र फिर आ जाजुँगा यहीं 


रथ पहुँचा ह्वीथा कि कहा सौमित्रि ने 
आप सामने देखें प्रभु हैं आ रहे। 
अवण - रसायन के समान यह कथन 
लोत - सुधा के सिय अन्तस्थलू में 






हिना 





उसी ओर अति - आकुछ - आँखें छूग गई ; 
छगी निछावर करने वे मुक्तावली 
बहुत समय से कुमलाई आशा - छूता 
केल्पवेलि सी कामद बन फूली फली 








तुरत खिली खिलने में देर हुई नहीं 
बिना खिले खिलती है जो जी की क ॥ 








धन - तन देखे वह वासना सरस बनी . 
जो वियोग - तप - ऋतु - आतप से थी जली 
विधु - मुख देखे तुरत जगमगा वह उठी 
तेम - भरिता थी जो दुश्बिन्ता की गली 





. जब रथ से थीं उतर रही जनकांगमज [ 
.. उसी समय मुनिवर की करके बन्दना 
_ छोकोत्तर था पति - पक्षी का सामना 





प्र 


अयोध्यासिंद्द उपाध्याय 'हरिऔष' 


ज्योंद्दी पति प्राणा ने पति - पद - पद्म का , 
स्पर्श किया निर्जीव -मूर्ति सी बन गई | 
और हुए अतिरेक चित्त -उलास का, 
दिव्य - ज्योति में परिणत वे पल में हुईं ॥ 


लगे बृष्टे करने सुमनावलि की त्रिदश , 
तरत दुंदुभी नमतलर में बजने छगी।. 
दिव्य - दृष्टि ने देखा, है दिव - गामिनी , 
वह लोकोत्त२ - ज्योति जो घरा में जगी || 


वह थी पतित्रत - विमान पर विलसती , 
सुकृती, सत्यता, सात्विकता की मूत्तियाँ। 
चमर डुलाती थीं करती जयनाद थीं , 
सुर - बालाएँ. करती थीं कृति - पूत्तियाँ ॥ 


क्या महर्षि क्या विजुध-बृन्द क्या जपति-गण , 
क्या साधारण जनता क्या सब जानपद 
सभी प्रभावित दिव्य -ज्योति से हो गये , 
मान लोक के लिए उसे आलछोक प्रद ॥ 


मुनि - पुंगव - रामायण की बहु - पंक्तियाँ , 
पाकर उसकी विभा जगमगाई अधिक | 
'कृति - अनुकूल छलितितम उसके ओप से , 
लोकिक बातें मी बन पाई अलोकिक ॥ 


कुल्पति - आश्रम के छात्रों ने छोटकर , 
दिव्य - ज्योति - अवलम्बन से गौरव-सहित | 
वह आभा प्रैछाई निज निज प्रान्त में , 
जिसके द्वारा हुआ छोक का परम - हित ॥ 


५३ 


अयोध्यासिंद उपाध्याय हरिओऔषघध! 


तपस्विनी - छात्राओं के उठद्बोध से, 
दिव्य ज्योति - बल से जल सका प्रदीप बह । 
जिससे तिमिर - विदूरित बहु - घर के हुए , 
लाख लाख मुखड़ों को लाली सकी रह ॥ 





ऋषि, महर्षियों, विबुर्घों, कवियों, सजनों , 
हृदयों में बस - दिव्य - ज्योति की दिव्यता 
भवद्दित - कारक सदभावों में स्वदा , 
भूरि भूरि भरती रहती थी भव्यता ॥ 


जनपदाधि - पतियों. नरनार्थों - उर्स में , 
दिव्य - ज्योति की कान्ति बनी राका - सिता। 
रंजन - रत रह थी जन जन की रंजिनी , 
सुघामयी रह थी वसुधा में विलूसिता ॥ 


साधिकार - पुरुषों साधारण - जनों के , 
उर्रों में रमी दिव्य - ज्योति की रम्यता | 
शान्तिदायिनी बन थी भूति - विधायिनी 
हलाकर कमनीय - कल्पतर की छता | 








यथाकालर यह दिव्य - ज्योति भव हित-रता , 
आय॑- सभ्यता की अमूल्य - निधि सी बनी । 
वह भारत - सुत-सुख-साधन वर-व्योम में , 
है छोकोत्तर छलित चाँदनी सी तनी ॥ 





उसके सारे -भाव भव्य हैं बन गये 
. पाया उसमें छोकोत्तर - छाल्ित्य है। 
.. इन्दु कछा सी है उसमें कमनीयता , 
रचा गया उस पर जितना साहित्य है॥ 





अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओऔषध! 


उसकी परम - अलौकिक आमा के मिले , 
दिव्य बन गई हैं कितनी ही उक्तियाँ। 
खर्णाक्ष? हैं मसि -अंकित अक्षर बने, 
मणिमय हैं कितने ग्रंथों की पंक्तियाँ ॥ 


आँसू 

आँख का आँसू ढककता देख कर , 
जी तड़प करके हमारा रह गया । 

क्या गया मोती किसी का है बिखर ! 
या हुआ पैदा रतन कोई नया ॥ 

ओस को बूँद कमर से हैं कढ़ी , 
“या उगल्ती बूँद है दो मछलियाँ। 

या अनूठी गोलियाँ चाँदी मढ़ी , 
खेलती हैं खंजनों की लड़कियाँ || 

या जिगर पर जो फफोल्ा था पड़ा , 
फूट करके वह अचानक बह गया । 

हाय | था अरमान जो इतना बड़ा , 
आज वह कुछ बूँद बन कर रह गया ॥ 


हा ०0ााआाआओं 


फूछ और झाँटा 


हैं जनम छेते जगह में एकही , द 
एक दी पौधा उन्हें है पाछता। 
रात में उन पर चमकता चाँद भी , 
एक ही सी चाँदनी है डालता ॥ 


अयोध्यासिंद उपाध्याय 'हरिऔघः 


_थद 


मेह उनपर है ब्रसता एक सा 
एक सो उन पर हवायें हैं बहीं | 
एर सदा ही यह दिखाता है हमें, 
ढंग उनके एक-से हे।ते नहीं ॥ 
छेद कर कॉटा किसी की उँगलियाँ , 
फाड़ देता है किसी का बर बसन। 
प्यार - डबीं तितलियों का पर कतर 
भौर का है बेध देता इयाम तन ॥ 
'फूछ छे कर तितलियों को मां! दर्मे, 
भौर को अपना अनूठा रस पिला | 
निज सुगंधों औ निराले संग से रु 
है सदा देता कली जी की खिला | 
है खटकता एक सब की आँख में ) 


दूसरा है सोहता सुर-सीस पर | 








, किस तरह कुछ की बड़ाई काम दे 


जो किसी में हो बड़प्पन की कसर | 


दूं पावलटी 
वसुधा हँसी लसी दिबि दारा न 
विछसित शरद सुधा-निधि द्वारा | 
हुआ विभासित नी गगन-तरू हे 
उच्च हिमालय मंजुल अंचल हु 
अशप्रतून-समूह  समुज्बछ , 
उमछा-कछित सकल पंक्ज-दछ , 
. चढ़ा पादपावकि पर पारा | 








अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' 


अमलछ-धवल आभाओं से छस , 

बहा दिशाओं में अनुपम रस , 

विभा गई तृण वीरुध में बस , 

हुआ उमंग्रित मानव मानस , 
चमका जगत विलोचन - तारा । 


मिले विमलता परम मनोरम्‌ , 
बने नगर, पुर, ग्राम दिव्यतम ,. 
सुधा-धवल मंदिर सुर-पुर-सम , 
स्वच्छ सलिल सर-सरित-समुत्तम , 

हुआ रजत-निम रज-कण सारा | 


बना काल को कछित कांतिधर , 
अमा-निशा को आलछोकित कर , 
पावस-जनित कालिमाएँ हर । 
दमक दीपमालाओं में भर , 


घर घर बही ज्योति की धारा | 


८ 





सुन कपे | यम, इन्द्र, कुबेर की , 
.. न हिलती रसना मम सामने | 

तद॒पि आज मुझे करना पड़ा , 

मनुज - सेवक से बकवाद भी || 
यदि कपे | मम राक्षसराज का , 

स्तवन है तुझसे न किया गया 
कुछ नहीं डर है--पर क्यों दृथा , 

निरूज ! मानव - मान बढ़ा रहा ॥ 
तनय द्वोकर भी मम मित्र का , 

शठ | न आकर क्यों मुझसे मिला है 
उदर के बस हो किस भांति तू, 

नर सहायक हाय कपे ! हुआ ॥ 
बसन भोजन ले मुझसे सदा , 

विचर दू सुख से मम राज्य में 
उस नृपात्मज के हित दे बृथा , 

सुखद जीव न जीवन के छिए || 
तुम बिना करतूत बका करो , 

वचन - वीर | सुनो हम वीर हैं 
रिपु - विनाशक यज्ञ किये बिना, . 

समर - पावक पा बकते नहीं ॥ 















रामचरित उपाध्याय 


बल सुनाकर तू सठ | राम का , 

पच मरे, पर में डरता नहीं। 
झख भयातुर हो करके, बता, 

कब तिरोहित रोहित से हुआ ॥ 
कवल -दायक के ग्रुण-गान में, 

निरत तू रह बानर | सर्वदा | 
समर है सुख -दायक सूर को , 


कब रुचा रण चारण को भरत्तर १ 


जनकजाहत चित्त हुआ सही , 

तदपि तापस से कम में नहीं। 
मधुर मोदक क्‍या पच जायगा , 

कपि | सवा सन वामन - पेट में ॥ 
लड़ नहीं सकता मुझसे कभी , 

तनिक भी रूप बालक सप्त में। 
कब, कहाँ, कह्ट तो किसने छखा , 

कपि | छवा रण वारण से भरता | 
यह असम्भव है यदि राम भी , 

समर सम्मुख रावण से करे। 
कह कपे | उठ है सकती कभी , 

यह रसा बक -शावक - चाँंच से | 
निलूज हो बहको, निजनाथ के-- 

सुयश - गान करो, कपि - जाति हो । 
जगत 'में दिखछा कर पेट को , 

वचन - वीर | न वीर॒बना कभी ॥| 
मम नहीं हित -साधक जो हुआ , 

वह न हो सकता पर का कभी । 
कपट रूप बना कर रास का, 

कपि ! विभीषण भीषण शत्रु है॥ 


# 
छह 3 


राम्रचरित उपाध्याय 


मर मिर्दे रण में, पर शरामको , 
हम ने दे सकते जनकात्मजा | 
सुन कपे जग में बस वीर के , 
सुयश का रण कारण मुख्य है ॥ 
: चतुरता दिखला मत व्यर्थ तू , 
रसिक हैं रण के हम जन्‍म से 
रुक नहीं सकते सुन के कभी 
वचन-वत्सल बत्स |! हछड्ढे बिना 








मेथिलीदशरण गुप्त 


मातृभूमि 

” ज्ञीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर हैं , 

सूर्य्य-चन्द्र युग मुकुट, मेखछा रत्लाकर हैं। 

नदियाँ प्रेम-प्रवाह, फूल तारे मंडन हैं, 

बन्दीजन खग-बन्द, शेष-फन सिंहासन हैं। 
करते अभिषेक पथोद हैं, बलिद्दारी इस वेष की | 
है मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की । | 


मृतक समान अशक्त, अवश, आँखों को मीघे , 

गिरता हुआ विलकोक गर्म से हमको नीचे ; 

करके जिसने कृपा इमें अवलम्ब दियाथा , 

लेकर अपने अतुल अंक में त्राण किया था। 
जो जननी का भी सर्वदा, थी पालन करती रही | 
तू क्‍यों न हमारी पूज्य हो ! मातृभूमि मातामही । 


जिसकी रज में छोट छोटकर बडे हुए हैं , 
घुटनों के बल सरक सरककर खड़े हुए हैं। 
परमहंस-सम बाल्य काल में सब सुख पाये , 
जिसके कारण 'धूलि भरे हीरे! कहलाये। 
हम खेले-कूदे इृषेयुत जिसकी प्यारी गोद में , 
. है मातृभूमि, तुझकों निरख मम्म क्यों न हों मोद में ! 


ड्हः 


 मैथिडीशरण गुप्त 


पालन पोषण और जन्म का कारण वू ह्टी , 
वक्ष्क पर हमें कर रही घारण तू ही । 
अभ्नंकष प्रासाद और ये महल इमारे 
बने हुए हैं अहो! तुझीसे तुझपर सारे 
है मातृभूमि, हम जब कभी तेरी शरण न पार्यगे 
बस, तभी प्रर्य के पेट में सभी लीन हो जायें 








हमें जीवनाघार अन्न तू ही देती है 
बदले में कुछ नहीं किसीसे तू लेती दै 
श्रेष्ठ एक से एक विविध द्वव्यों के द्वारा, 
पोषण करती प्रेम-भाव से सदा हमारा। 
हे मातृभूमि, उपजें न जो तुझसे कृपि-अंकुर कभी , 
तो तड़प तड़प कर जल मर जठरानछ में हम सभी । 














४ 


पाकर तुझसे सभी सुरखों को हमने भोगा , 

तेरा प्रत्युपतार कभी क्या हमसे होगा । 

तेरी ही यह देह, तुझीसे बनी हुईं है , 

यस, तेरे ही सुरस-सार से सनी हुई है। 
फिर अन्त समय तू ही इसे अचछ देख अपनायगी 
है मातृभूमभ, यह अन्त में तुझमें ही मिल जायगो 








जिन मिन्नों का मिलन मलिनता को ६ खोता , 
जिस प्रेमी का प्रेम इमें मुददायक होता। 
जिन खजनों को देख दृदय इर्षित हो जाता , 
नहीं टूटता कभी जन्म भर जिनसे नाता 
.. उन सबसे तेरा सवंदा व्यास दो रहा तत्व | 
.... है मातृभूमि, तेरे सहश, किसका महा महत्व है 

















मेथिडीशरण गुप्त 


पनर्मठ तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है , 
शीतल-मन्द-सुगन्‍्ध॒ पवन हर छेता श्रम है। 
षडऋतुओं का विविध दृश्य युत अदूसुत क्रम है , 
'हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। 
..._ शुचि सुधा सींचता शत में तुझपर चन्द्र प्रकाश है , 
है मातृभूमि, दिन में तरणि करता तम का नाश है । 


'सुरभित, सुन्दर, सुखद सुमन तुझपर खिलते हैं , 

भाँति माँति के सरस, सुधोपम फल मिलते हैं। 

ओषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली 

खान शोमित कहीं धातु - वर रत्नों वालढी। 
जो आवश्यक होते हमें, मिलते सभी पदार्थ हैं , 
हे मातृभूमि, वसुधा-धरा तेरे.नाम यथार्थ हैं। 

दीख रही है कहीं दूर तक शैछ -श्रेणी , 

'कहीं घनावलि बनी हुई है तेरी वेणी। 

नदियाँ पैर पखार रही हैं बनकर चेरी , 

'पुष्पों से तर -राजि कर रही पूजा तेरी। 
मदु मल्य-वायु मानो तुझे चन्दन चारु चढ़ा रही , 
है मातृभूमि, किसका न तू सात्विक भाव बढ़ा रही ! 


ध्ष्मामयी, तू दयामयी है, क्षेममयी है, 

सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है 

विभवशालिनी, विश्वपालिनी, दुखहर्त्ी है, 

भयनिवारिणी, शान्तिकारिणी, सुखकर्जी है। 
.. है शरणदायिनी देवि तू , करती सबका त्राण है 
.. हेमातृभूमि, सन्‍्तान हम, तू जननी, तू प्राण है । 


६१ 


मैथिछीोशरण गुप्त क्‍ 


आते ही उपकार याद है माता | तेरा , 

हो जाता मन मुग्ध भक्ति - भावों का प्रेरा । 

तू पूजा के योग्य, कीत्ति तेरी हम गाव , 

(मन ड्ोता दे तुझे उठाकर श्लीश चढ़ावें | 
वह शक्तिकहाँ,ह। | क्‍या करे,क्यों हमको लजा न हो ! 
हम मातृभूमि,,केवल तुझे, शीश झुका सकते अहो | 








कारण वश जब शोक-दाह से हम दहते हैं , 

तब तुझपर ही छोट लोटकर दुख सहते हैं | 

पाखंडी भी घधूछ चढ़ाकर तन में तेरी , 

कहलाते हैं साधु नहीं लछगती है देरी 
इस तेरी ही शुत् धूलि में मातृभूमि, वह शक्ति है 
जो कूरों के भी चित्त में उपजा सकती भक्ति है 





कोई व्यक्ति विशेष नहीं तेरा अपना है 

जो यह समझे ह्वाय | देखता वह सपना है 

तुझकी सारे जीव एक-से ही प्यारे हैं, 

कर्मों के फल मात्र यहाँ नन्‍यारे न्यारे हैं। 
है मातृभूमि, तेरे निकट सबका सम सम्बन्ध है । 
जो भेद मानता वह अहो लोचन-युत भी अन्ध है | 








जिस पृथिवी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे 
उससे है भगवान ! कभी इम रहेूँ न न्यारे 
छोट छोटकर वहीं हृदय को शासन्त करेंगे 
उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं बरेंगे। 
.. उस मातृभूमि की धूछि में जब पूरे सन जा 
होकर भव-बन्धन-मुक्त इम आत्मरूप बन जायेंगे 

















मैथिढीशरण गुप्त... 


मद्दाभिनिष्क्रमण 


आज्ञा हूँ. या दूँ मैं अकाम १ 


ओ क्षणभंगुर भव, राम राम ! 


. रख अब अपना यह खम्न जाल 

निष्फल मेरे ऊपर न डाल। 

मै जागरूक हूँ, ले सँमालढ 
निज राज-पाठ, धन, परणि, धाम । 
ओ क्षणमंगुर भव, राम राम्य 


रहने दे वैभव यशःशोभ , 

जब हमीं नहीं, क्या कीतिलोभ ! 

तू क्षम्य, करूं क्‍यों हाय क्षोभ , पक 
थम, थम, अपने को आप थाम । 
ओ क्षणभगुर भव, राम राम ! 


. क्‍या भाग रहा हूँ भार देख , 

तू मेरी ओर निहार देख ! 

मैं त्याग चला निस्सार देख न 

अटकेगा मेरा कौन काम ! 
ओ क्षणमंगुर भव, राम राम ! 


रूपाश्रय. तेरा तरुण गात्र | 
कह, वह कब तक है प्राण-पात्र ! 
भीतर भीषण कंकारू मात्र , 


बाइर बाइर है टीम -ठाम। 


. ओ  क्षणमंगुर भव, राम राम ! 


छः 


मैथिलछीशरण गुप्त 


्् 


प्रच्छन्न रोग हैं प्रकट भोग , 

संयोग मात्र भावी वियोग ! 

लोभ-मोह में लीन छोग 
भूले हैं अपना अपरिणाम | 
ओ क्षणभंगुर भव, राम राम | 





यह आद्र-शुष्क, यह उषध्ण-शीत , 

यह वर्तमान, यह तू व्यतीत ! 

तेरा भविष्य क्‍या मृत्यु-भीत [ 
पाया क्‍या तूने धूम - घाम ! 
ओं श्वणमंगुर मव, राम राम ! 


सब देकर भी क्‍या आज दीन , 





अपने या तेरें निकट दीन! 

में हैँ अब अपने ही अधीन , 
पर मेरा भ्रम हैं. अविभाम । 
ओ क्षणभंगुर भव, राम राम ! 


इस मध्य निश्ञा में ओ अभाग , 


तुझको तेरे ही आर्थ त्याग , 

जाता हूँ में यह वीतराग | 
दयनीय, ठहर तू क्षीण-क्षास | 
ओ क्षणभंगुर भव, राम राम | 












जाने दे चिर जीवन-निमित्त 
या में तुझकों हाड-चाम ! 


दूँ क्‍्य 
ओ क्षणमंगुर भव, राम राम | 


मैथिलछीशरण गुप्त 


मैं त्रेविध दुःख विनिदृत्ति-हेतु 
चाँधूँ. अपना पुरुषार्थ-सेतु ; 
सर्वत्र उड़े कल्याण-केत , 
तब है मेरा सिद्धार्थ नाम। 
ओ क्षणमंगुर भव, राम राम ! 


चह कर्म -कांड - तांडव-विकास , 
'वबैदी पर हिंसा हास-रास , 
लोलप रसना का छोछ-लास , 
तुम देखों ऋग, यजु और साम ! 
ओ क्षणमंगुर भव , राम रास ! 


आ, मित्र-चक्षु के दृष्टिन्‍्छाभ , 

ला, दृदय-विजय-रस-दृष्टि-छाभ । 

पा है खाराज्य, बढ़ सुष्टि- छाभ 
जा दंड-मेद, जा साम-दाम । 
ओ क्षणमंगुर भव, राम राम ! 


तब जन्मभूमि, तेरा महत्व , 
जब में ले आऊँ अमर-तत्व । 
यदि पान सके तू सत्य-सत्व , 
. तू सत्य कहाँ ! श्रम और अ्राम ! 
ओ शक्षणमंगुर भव, राम राम | 


है पूज्य पिता माता, महान , 

क्‍या माँगूँ तुमसे क्षमा-दान ! 

क्रन्दन क्यों ! गाओ भद्ग-गान , 
उत्सव हो पुर-पुर, आम-गआम । 
ओ क्षणमंगुर भव, रास राम | 


छः 


मेथिलोशरण गुप्त 


है भेरे प्रतिभू, तात नन्‍्द , 

पाऊँ यदि में आनन्द कन्द , 

तो क्यों न उसे लाऊँ अमन्द ! 
तू तो है मेरे ठोर ठाम। 
ओ क्षणमंगुर भव, राम राम ! 


य गोपे, तेरी गोद पूर्ण , 
तू. हास-विलछास-विनोद-पूर्ण ! 
अब गौतम भी हा मोद-पूर्ण , 
क्या अपना विधि है आज वाम ! 
ओ क्षणमभंगुर भव, राम राम | 


क्या तुझे ज्गाझ एक वार ! 

पर हू अब भी प्राप्त सार ; 

सो, अभी स्वप्न ही वदू निहार , 
है शुभ, इत्रेत के साथ श्याम | 
ओ क्षणभंगुर भव, राम राम | 


राहुल, मेरे ऋण-मोक्ष, माप ! 

लाऊँ में जब तक अमृत आप , 

माँ ही तेरी माँ और बाप ; 
दुल, मातृ-हृदय के मूदुछ दाम [ 
ओ क्षणमंगयुर भव, राम रास ! 


यह घन तम, सन सन पवन जाल , 
भन भन करता यह काल व्य'ल , 
मूच्छित विषाक्त बसुधा विशाक्त ! 
भय, कह, किसपर यह भूरि मास ! 
. ओ छाणमंगुर भव, राम रास ! 





'उन्दक, उठ, छा निज वाजिराज , 
तज भय विस्मय, सज शीघ्र साज । 
'झुन, मृत्यु विजय अभियान आज ! 


मेरा प्रभात यह राजि-याम | 
ओ क्षणमंगुर भव, राम शाम ! 


वह जन्म-मरण का भ्रमण-भाण 
“मैं देख चुका हूँ अपरिमाण | 
निर्वाण - हेतु मेरा प्रयाण ; 


क्या वात-ब्ष्टि, क्या शीत-घाम । 


ओ क्षणभंगुर भव, राम राम | 


है राम, तुम्हारा वंशजात 

सिद्धार्थ तुम्दारी माँति, तात , 

प्रर छोड़ घला यह आज रात , & 
आशीष उसे दो, छो प्रणाम । 
ओ क्षणमंगुर भव, राम राम | 


यशोघरा 


५ 
सखि, वे मुझसे कहकर जाते , 
कह, तो क्‍या मुझको वे अपनी पथ-बाधा ही पाते ! 
/ मुझकों बहुत उन्होंने माना , 
फिर भी क्‍या पूरा पहचाना ! 
मैंने मुख्य उसीको जाना , 


जो वे मन में छाते । 
सरित्र, वे मुझसे कहकर जाते । 


.. सैथिलीशरण गुप्त 


बेड है ९ ५, 


मेथिडीशरण गुप्त 


द गये छोट भी वे आवेंगे 





रब प्राण उन्हें पावेंगे , 


खयय॑ सुसजित करके क्षण में , 
प्रियतम को, प्रा्णों के पण में , 
हमीं भेज देती हैं रण में ,“+- 
क्षात्र-धर्म के नाते। 
सर, ये मुझसे कट्टकर जाते । 


हुआ न यह भी भाग्य अभागा , 
किस पर विफल गर्ब अब जांगा १ 
जिसने अपनाया था, त्यागा ; 
रहूँ स्मरण ही आते [ 
सखि, वे मुझसे कहकर जाते ) 





नयन उन्हें हैं निष्दुर कहते , 
पर इनसे जो आँसू बहते , 
सदय छुदय वे कैसे सहते ! 
गये तरस ही खाते | 
सखि, वे मुझसे कहकर जाते । 





जायें, सिद्धि पावें वे सुख से , 
दुखी न हों इस जन के दुख से , 
उपाल्य्म दूँ में किस मुख से 
आज अधिक वे भाते | 
साख, वे मुझसे कहकर जाते | 








अपूर्व-अनुपम छाबेंगे , 


.. पर कया गाते गाते 
सर, वे मुझसे कहकर जाते । 


. मैथिलछीशरण गुप्त 


व 
सो, अपने चंचलूपन, सो | 
सो, मेरे अंचल - धन, सो! 


पुष्कर सोता है निज सर में , 

अमर सो रहा है पुष्कर में , 

गुंजज सोया कभी अभ्रमर में , 
सो, मेरे ग्रह -गुंजन, सो! 
सो, मेरे अंचल - धन, सो ! 


तनिक पादव-परिवर्तन कर छे , 

उस नासा-पुट को भी भर छे। 

उभय पश्च का मन तू हर ले , 
मेरे व्यथा - विनोदन, सो! 
सो, मेरे अंचल - धन, सो !. 


रहे मनद ही दीपक-माला , रा 

ठुझे कौन भय-कष्ट कसाला 

जाग रही है मेरी ज्वाला , 
सो, मेरे आश्वासन, सो ! 
सो, मेरे अंचछ - घन, सो! 


ऊपर तारे झलक रहे हैं, 

गोखों से लग छलछक रहे हैं, 

नीचे मोती ढलक रहे हैं, 
मेरे अपछक दर्शन, सो | 
सो, मेरे अंचल - धन, सो ! 


गिरे प्रतिद्वन्द्री नन्दाजुन, नागदत्त 


मैथिछीशरण गुप्त 


तेरी साँर्सो का निस्फन्‍दन , 

मेरे तत हृदय का चन्दन । 

सो, में कर लूँ जी भर ब्न्दन ! 
सो, उनके कुछ-ननन्‍्दन, सो ! 
सो, मेरे अंचल - घन, सो ! 


खेले मन्द पवन अलकों से 
पोंदूँ में उनकी पलकों से 
छद रद की छवि की उलकों से 
पुलक-पूर्ण शिशु - यौबन, सो ! 
सो, भेरे अंच्रछू - धन, सो ! 





० 
अब कठोर है बड्ाद3 भो कुसुमादपि सुकुमारी | 
आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है. मेरी बारी | 





मेरे लिए पिता ने सबते धीर-बीर वर चाद्गा , 


आयपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराह्दा | 
फिर भी हठ कर हाय | ढूथा ही उन्हें उन्होंने थाहां , 


किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य-सिन्धु अबगादा ! 






क्यों कर सिद्ध करूँ अपने को में उन नर #ी नारी | 
आर्यपृत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। 


देख कराल काल-सा जिसको काँप उठे सब भय से , 
स॒ इय से 
वह तुरंग प/लित-कुरंग-सा नत हो गया विनय से , 
क्यों न गूँजती रंगभूमि फिर उनके जय जय जय से ! 
निकछा वहाँ कौन उन-जैसा प्रबू-पराक्रमकारी | 
आय॑पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है 
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सभी सुन्दरी बालाओँ में मुझे उन्होंने माना , 

सबने मेरा भाग्य सराहा, सबने रूप बखाना , 

खेद, किसीने उन्हें न फिर भी ठीक ठीक पहचाना , 

भेद चुने जाने का अपने मैंने भी अब जाना।. 

इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी । 
आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी वारी । 


मेरे रूप-रंग, यदि तुझकों अपना गव॑ रहा है, . 

तो उसके झूठे गौरव का तूने भार सहा है। 

तू परिवर्तनशीछ, उन्होंने कितनी वार कहा है--- 

“फूछा दिन किस अन्धकार में ड्रबा ओर बहा है १? 
किन्तु अन्तरात्मा भी मेरा था क्‍या विक्ृत-विकारी १ 


आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब हैं मेरी वारी। 


में अबला ! पर वे तो विश्रुत वीर-बली थे मेरे , 
में इन्द्रियासक्त | पर वे कब थे विषयों के चेरे ! 
अयि मेरे अद्धघांगि-भाव, क्‍या विषय मात्र थे तेरे ! 
हा ! अपने अंचल में किसने ये अंगार बिखेरे ! 


_ है नारीत्व मुक्ति में भी तो अद्दों विरक्ति-विहारी [ क्‍ 
आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी वारी। 


'सिद्धि-मार्ग की बाधा नारी ! फिर उसकी क्या गति है ! 

'पर उनसे पूँछूँ क्या, जिनको मुझसे आज विरति है ! 

अद्ध' विश्व में व्याप्त शुमाशुभ मेरी भी कुछ मति है ! 

मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है ! 
यदि मैं पतित्रता तो मुझकों कौन मार-भय भारी ! 
आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी वारी। 


कर 


मेथिलीशरण गुप्त 





यशोधरा के भूरि भाग्य पर ईर्ष्या करने बाली 
तरस न खाओ कोई उसपर, आओ मभोली-भाछी ! 
तुम्हें न सहना पडा दुःख यह, मुझे यही सुख आाली ! 
बधू-वंश की लाज देव ने आंज भुझीपर डाढछी | 

बस, जातीय सहानुभूति ही मुझपर रहे तुम्हारी । 
आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा है बारी । 














जाओ नाथ ! अमृत लाओ तुम, मुझमें मेरा पानी ; 
चेरी ही में बहुत तुम्हारी, मुक्ति तृम्ारी रानी | 
प्रिय, तुम तपी, सहूँ में भरतक, देखें बस है दानी-+-- 
कहाँ तुम्हारी गुण-गायथा में मेरी कसंण-कहानी 
तुम्हें अप्सरा-विप्त न व्यापे यशेंचरा कर-घारी | 
आरय॑पुत्र दे चुके परीक्षा, अब्र दे मेरी बारी। 














सखि, वसन्त-से कहाँ गये वे , 

में ऊष्मा-सी यहाँ रही । 
मैंने ही क्‍या सहा सभीने 

मेरी बाधा -व्यया सही । 


तय मेरे मोहन का उद्धव धूछ उड़ाता आया 
हाय | विभूत रमाने का भी मने याग ने पाया | 
सूखा कंठ, पसीना छूटा, मृगतृष्णा की माया , 
झुलसी दृष्टि, उधिरा दीखा, दूर गई बह छाया । 








मेरा ताप और तप उनका 

ः जलती है हा ! जठर मही 

मैंने ही क्‍या सहा, सभीने 
मेरी बाघा-व्यया स 
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जागी किसकी बाष्पराशि, जो सूने में सोती थी ! 
किसकी सरुम्रति के बीज उयगे ये, सुध्टि जिन्हें बोती थी ! 
अरी वृष्टि, ऐसी ही उनकी दया-दृष्टि रोती थी ; 
विश्व-वेदना की ऐसी ही चमक उन्हें होती थी | 


किसके भरे हृदय की धारा , 
द शतघा होकर आज वही ! 
मैंने ही क्‍या सहा, सभीने 

मेरी बाधा-व्यया सही | 


. उनकी शान्ति-कान्ति की ज्योत्ज्ञा जगती है पल पल में , 
. शरदातप उनके विकास का सूचक है थरूथल में ; 
नाच उठी आशा प्रति दरू पर किरणों की झलझल में , 
खुला सलिल का हृदय-कमल खिल इंसों के कलकल में । 


पर मेरे मध्याह् ! बता क्यों 
तेरी मूच्छों बनी वहीं! 

मेंने ही क्‍या सहां सभीने 
.. मेरी बाघा-व्यथा सही। 


हेमपुंज हेमनतकाल के इस आतप पर वार्रू , 
प्रियस्पर्श की पुलकावलि में कैसे आज बिसारूँ ! 
किन्तु, शिशिर ये ठंडी साँस हाय ! कहाँ तक धारूँ , 
तन गारूँ, मन गारूँ, पर क्या में जीवन भी हारूँ ! 


मेरी बाँह गद्दी खामी ने , 

मेने उनकी छाँह गही, 
मेंने ही कया सहा, सभीने 
द मेरी बाघा -व्यथा सही। 





क्‍ . पानी पीते सग-सिंह एक तट पर हैं। 


पेड़ों ने परत तक, उनका त्याग देखकर त्यागे 
मेरा घुंधछापन कुहरा बन छाया सबके आगे 
उनके तप के अम्नि-कुंड से घर घर में हैं जागे 
मेरे कम्प, हाय ! फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे 








पानी जमा ; परन्तु ने मेरे 
खट्टे दिन का दूध-द्‌ ट्टी 
मेरी आधा-व्यया सही। 








आशा से आकाश थमा है, इवास-तन्तु कब टूटे ! 
दिन-मुख दमके, पछव चमके, भव ने नव रस छूटे ! 
स्वामी के सतभाव फेलछकर फूल फूछ में फूटे . 
उन्हें खोजने को ही मानों नूतन निर्भर छूटे ! 








जनके भ्रम के फल सत्र भागे 
यशाघरा की विनय यही , 
मेने ही कया सहा, सभीने 
मेरी बाघा-व्यवा सही 





चघटज गीत 
निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया मु 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया। 
सम्राट स्॒य॑ प्राणेश, सचिव देवर हैं , 
देते आकर आशीष इसमें मुनिवर हैं। 
घन तुच्छ यहाँ,--यद्यवि असंख्य आकर हैं 












.. मेरी कुटिया में राज-भमवन मन भाया | 


.. मैथिछीशरण गुप्त 


क्या सुन्दर छता-वितान तना है मेरा, 
पुंजाइृति गुंजित कुंज घना है मेरा। 
जल निर्मल, पवन-पराग-सना है मेरा, 
गढ़ चित्रकूट दृढ दिव्य बना है मेरा । 
.. पहरी निम्॑र, परिखा प्रवाह की काया , 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।. 


ओरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, ४ 

अपने पेरों पर खड़ी आप चलती हूँ। 

भम-वारिविन्दुफल, खास्थ्यश॒ुक्ति फछती हूँ , 

अपने अंचल से व्यजन आप झल्ती हूँ। 
तनु-लता-सफछता-स्वादु आज ही आया , 
मेरी कुटिया में राज-मवन मन भाया। 


मैं पछी पक्षिणी विपिन-कुंज-पिंजर की, 

आती है कोटर-सहश मुझे सुध घर की । 

सदु-तीश्ण वेदना एक एक अन्तर को , - 

बन जाती है कर-गीति समय के स्वर की । 
कब उसे छेड़ यह कंठ यहाँ न अधघाया ! 
मेरी कुटिया में राज-मवन मन भाया। 


नाचो मयूर, नाचों कपोंत के जोड़े , 

नाचो कुरंग, तुम को उड़ान के तोडे। 

गाओ दिवि, चातक, चटक, भृंग भय छोड़े , 

वेदेही के वनवास-वर्ष हैं थोड़े। 
तितलछी, तूने यह कहाँ चित्रपट पाया। 
मेरी कुटिया में राज-मवन मन-भाया। 
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८ 


आओ कला :पे, निज चन्द्रकला दिखलाओ , 

कुछ मुझसे सीखो और मुझे सि खलाओ । 

गाओ पिक, में अनुकरण करूँ, तुम गाओ , 

खर खींच तनिक यों उसे घुमाते जाओ | 
शुक, पढ़ों,-मधुर फल प्रथम तुम्दीने खाया , 
मेरी कुटिया में राज -भवन मने भाया। 





अयि राजहंसि, व्‌ तरस तरस क्यों रोती , 
तू शक्ति - वेचता कहीं मैथिली होती । 
तो श्यामल तनु के भ्रमज-विन्दुमय मोती 
निज व्यजन-पक्ष से तू अकोर सुध खोती 
जिन पर मानस ने पद्म रूप मुद्ँ बाया; 
मेरी कुटिया में राज - भवन मन भाया । 






ओ निर्शर, झरझ्र नाद सुनाकर झड़ वू , 

पथ के रोड से उलझ उलझन, बढ, अड व्‌ । 

ओ उत्तरीय, उड़, मोद पयोद, धुमड़ ते , 

हम पर गिरि गद्भगद भाव, सदैव उमड़ तू । 
जीवन को तूने गीत बनाया, ग्राया , 
मेरी कुटिया में राज - भवन मन भाया। 





कैडयी का अनुताप 


. सबने रानी की ओर अचानक देखा , 
. वैधब्य - ठुपाराबृुता यथा विधुलेखा | 
बैठी थी अचल तथापि असंख्य त 


सिंही अब थी हृदय ! गोमुखी 
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८ हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना , 
सब सुन ले, तुमने खय॑ अभी यह माना । 
_ यह सच है तो फिर लौट चलो घर मैया , 
अपराधिन में हूँ तात, तुम्हारी मैया। 
दु्बडता का ही चिह्न विशेष शपथ है, 
पर अबलाजन के लिए. कोन-सा पथ है ! 
यदि में उकसाई गई भरत से होऊँ, 
तो पति समान ही खर्य पुत्र भी खोऊँ। 
ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन छो , 
पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन छो । 
करके पहाड़-सा पाप मौन रह जाऊेँ! 
राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ!” 
थी सनक्षत्र शशि-निशा ओस टपकाती , 
रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती | 
“४, उल्का-सी रानी दिशा दीस करती थी , 
सबमें भय-विस्मण और खेद भरती थी। 
| क्या कर सकती थी, मरी मन्थरा दासी , 
 ओ रा ही सन रह सका न निज विश्वासी। 
जल पंजर-गत अब अरे अधीर, अभागे , 
वे ज्वलछित भाव थे खयय॑ ठुझ्ीमें जागे। 
पर था केवल क्‍या ज्वलित भाव ही मन में ! 
क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन में ! 
कुछ मुल्य नहीं वात्सल्य-मात्र, क्‍या तेरा ! 
पर आज अन्य-सा हुआ वत्स भी मेरा। 
थूके, मुझपर बतैलोक्य भले ही थूके , 
जो कोई जो कह सके, कहे, क्‍यों चूके ! 
छीने न सातृपद किन्तु भरत का मुझसे , 
रे राम, दुह्ाई करूँ और क्‍या तुझसे ! 


७९ 





कहते आते थे यही अभी नरदेही , 
माता न छुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही 
अब कहेँ सभी यह हाय ! विरुद्ध विधाता ,+« 
“हैं पुत्र पुत्र हो, रहे कुमाता माता! 
बस मेंने इसका बाह्य -मात्र ही देखा , 
हृढ हृदय न देखा, खदुरू गात्र द्वी देखा , 
परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा , 
इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा ! 
"युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी-+- 
'रघुकुल में भी थी एक अमभागिन रानी ।* 
निज जन्म जन्म में सुने जीब यह मेरा-- 
प्रिक्कार | उसे था महा खार्थ ने बेरा 
“सो वार घन्य वह एक छाछ की माई , 
जिस जननी ने है जना भरत-सा भाई ॥” 
पागल-सी प्रभु के साथ सभा चिल्लछाई--- 
“सो बार धन्य सह एक छारू की माई |” 























“हा | छा ! उसे भी आज गमाया भने 

विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने । 
निम ख़र्म उसीपर बार दिया था मैंने , 
हर तुम तक से अधिकार ढछिया था मैंने | 
पर वहीं आज यह दीन हुआ रोता है , 









शंकित सबसे घृत हरिण-तुल्य होंता है 





 मैथिलीशरण गुप्त 


पटके मेंने पद -पाणि मोह के नद में , 
जन क्या क्या करते नहीं स्वप्त में, मद में ! 
हा | दण्ड कोन, क्‍या उसे डरूँगी अब भी ! 
मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। 
हा दया] इन्त वह घ॒ुणा ! अहृह वह करुणा | 
वैतरणी - सी हैं आज जाह॒वी-वरुणा ! 
सह सकती हूँ चिरनरक, सुन सुविचारी , 
पर मुझे खर्ग की दया दण्ड से भारी। 
लेकर अपना यह कुलिश-कठोर कछेजा , 
मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा | 
घर चलो इसीके लिए, न रूठों अबयों, 
कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों ! 
मुझकों यह प्यारा और इसे तुम प्यारे , 
मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे नयारे। 
में इसे न जानूँ, किन्तु जानते हो तुम , 
अपने से पहले इसे मानते हो तुम । 
तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा , 
यदि वह सबपर यों प्रकट हुआ है बेसा | 
तो पाप-दोष भी पुण्य-तोष है मेरा , 
मैं रहूँ पद्चिला, पद्म-कोष है मेरा। 
आगत ज्ञानीजन उच्च भाल ले लेकर ,. 
समझाव॑ तुमको अतुरू युक्तियाँ देकर । 
_ मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा , 
' उसने फिर तुमको आज मुजा भर भेटा ) 
देवों की ही चिरकाल नहीं चलती है , 
देवों की भी दुर्बत्ति यहाँ फलती है |”? 
हँस पड़े देव केकयी-कथन यह सुनकर , 
रो दिये क्षुर्ध दुर्देव देत्य सिर घुनकर ! 


दम 


मैथिडीशरण गुप्त 


छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का , 
बल दिया उसीने भूल मान लेने का | 
अब कटे सभी वे पाश नाश के प्रेरे , 
में बही केकयी, वहीं राम तुम मेरे | 
होने पर बहुधा « अर्थ रात्र अम्धेरी , 
जीजी आकर करती पुकार थीं भेरी-- 
ला कुहकिनि, अपना कुहुक, राम यह जागा 

निज मंसली माँ का स्वप्त देख उठ भागा ॥ 
अम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का 

प्रातहिंसा ने ले लिया खान तब भय का | 
तुमपर भी ऐसी शभ्रान्त भरत से पाती 

तो उसे मनाने भी न यहाँ मैं आती |... 
जीजी ही आती, किन्तु कौन मानेगा ! 
जो अन्तर्यामी, वहीं इसे जानेगा।” 
“है अम्ब, तुम्दारा राग जानता है सब 
इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब !”! 





बतलादे कोई मुझे उद्चकुल - मानी | 
सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा ! 
पर हाय, आज वह हुई निपट नालठम्या ! 
में सहज मानिनों रहो, सरल क्षन्राणी 
इस कारण सीखी नहीं देन्य यह वाणी 
पर महा दीन हो गया आज मन मेरा ५ 





'भावज्, सहईजों तुदहों भावषघधन मेरा | 


समुचित ही मुझकी विश्व धणा ने घेरा 


. समझाता कौन सशान्ति मुझे श्रम मेरा ! 


यों ही तुम वन को गये, देव सुरघुर को 
मैं बैठी ही रह गई लिये इस उर को ! 


मैथिढीश्वरण गुप्त 


बुझा गई पिता की चिता भरत-भ्रुजधारी , 
पितृभूमि आज भी तम्न तथापि तुम्हारी | 
भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका , 
खचलकर सुचरित, फिर हृदय जुड़ाओं उसका। 
हो तुम्हीं मरत के राज्य, खराज्य सम्दाछों , 
में पाछ सकी न खधर्म, उसे तुम पाछो। 
खामी को जीते जी न दे सकी सुख में , 
मरकर तो उनको दिखा सकूँ यह मुख में । 
मर मिटना भी है एक हमारी क्रीडा , 
पर भरत-वाक्य है--सहूँ विश्व की ब्रीडा ! 
जीवन-नाटक का अन्त कठिन है मेरा , 
प्रतताव मात्र में जहाँ अधेयें अधेश | 
अनुशासन ही था मुझे अमी तक आता , 
करती है तुमसे विनय आज यह माता” 


. ऊमिला 


(१) द 
दोनों ओर प्रेम पछता है। 
सखि, पतंग भी जलता है हा | दीपक भी जलता है | 


सीस हिलाकर दीपक कहता--- 
ध्बन्धु, चुथा ही तू क्‍यों दहता !' 
पर पतंग पड़कर ही रहता | क्‍ क्‍ 
कितनी विहलता है! 
दोनों ओर प्रेम पछता है। 


८३. 


मैथिलोशरण गुप्त 


घच कर हाय | पतंग मरे क्‍या !? 
प्रणय छोड़कर प्राण घरे क्‍या ! 
जले नहीं तो मरा करे क्‍या ! 
पा यह असफलता है ! 
दोनों ओर प्रेम पलता है 





कहता है पतंग मन मारै--- 
ठम महान, मैं रुघु पर प्यारे 
क्या न मरण भी हाथ हमारे ?* 

दोनों ओर प्रेम पलता है 





दीपक के जलने में आली , 
फिर भी ६ जीवन की लाली | 
किन्तु पतंग्-भाग्य-लिपि काछी , 
किसका वश चलता है ! 
दोनों ओर प्रेम पलता है | 


जगती वणिखृत्ति है रखती , 
उसे चाहती जिससे चखती। 
काम नहीं, परिणाम निरखती , 





वी, ये खेजन आये 
फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाये ! 
फेछा उनके तन का आतप, भन-से सर सरसाये 
घूम वे इस ओर वहाँ, ये इंस यहाँ उड छाये ! 











>उंका 


मैथिछीशरण गुप्त 


करके ध्यान आज इस. जन का निश्चय वे मुसकाये ; 


फूल उठे हैं कमछ, अघर -से ये बन्धूक सुहाये | 
खागत, खागत, शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाये , 


नभ ने मोती बारे, छो, ये अभ्रु अध्य भर छाये |. 


(३ ) 
क्‍ .. संझे फूंछ मत मारो, 
मैं अबछा बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारों । 
होकर मधु के मीत मदन, पठु, तुम कठु गरलू न गारो ;, 


मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरों, श्रम परिहारों । 


'नहीं भोगिनी यह में कोई, जो तुम जार पसारों , 
'बछ हो तो सिन्दूर-विन्दु यह, यह हर-नेत्र निहारों | 
 रूप-दर्प, कन्दप॑, ठ॒म्हें तो मेरे पति पर बारो , 
छो, यह मेरी चरण-धुलि उस रति के सिर पर धारो ! 


(४) 
मेरे चपछ योवन-बाल ! 
अचल अंचल में पड़ा सो, मचककर मत साढ। 
बीतने दे रात, होगा सुप्रभात चिशारढ , 
खेलना फिर खेल मन के पहनके मणि-माल | 


पक रहे हैं भाग्य -फलर तेरे सुरम्य रसाल , 
डर न, अवसर आ रहा है, जा रहा है काल । 


मन पुजारी और तन इस दुशखनी का थाछ ; 
अभंट प्रिय के देतु उसमें एक तू ही. छाछ | 


अयोध्या की नरसखत्ता 
नंगरी थी निरतब्ध पडी क्षणदा-छाया में , 
भुछठा रहे थे खम्त हमें अपनी माया में | 


जीवन-मरण समान भाव से जूझ-जूझ कर , 
ठहरे पिछले पहर खरे थे समझ-बूझ कर । 








पुरी - पाइव में पड़ी हुई थी सरयू ऐसी , 
. स्व उसीके तीर इंस - माला थी जैसी । 
बहता जाता नीर और बहता आता या , 
गोद भरी की भरी तीर अपनी पाता था | 
भूतछ पर थी एक खच्छ चादर-सी फैली , 
हुई तरंगित तद॒वि कहीं से हुई ने भैली | 
ताराहरा चार-चपल् चाँदी की धारा , 
लेकर एक उसास वीर ने उसे निहारा | 
सफल सीध-भू-पटल व्याम के अटलमुकुर थे , 
उद्युगण अपना रूप देखते टुकुर ढुकुर थे। 
फहर रहे थे केतु उच्च अटरों पर फर फर , 
ढाल रही थी गन्ध मुदुल मारत--गरति भर भर | 
स्वयर्माप संशयश्ीक गगन घन-नील गंइन था , 
मोन-सकर, दृप-सिंह-पूर्ण सागर या वन था | 
झंकि झिलमिल झेल रहे थे दीप गगन के , 
खिल खिल, हिलामल-खेल रहे थे दीप गगन के | 
तिमिर अंक में जब अशंक तारे पलते थे 
स्नेह - पूर्ण पुर - दीप दी देकर जहते ये | 
धूम-घृप छा, अद्दा उच्च ताराओं, चमकों , 
लिपि-मुद्रा ओ,--भू म-भाग्य की, दमकी दमको । 












करके ध्वनिन्‍संकेत श्र ने इखि बजाया , 
अन्तर का आह्वान वेग से बाइर आया | 
निकल उठा उच्छबास वक्ष से उभर उभर के , 
हुआ कम्बु कृतकृत्य कण्ठ की अनुकृति करके 
उधर भरत ने दिया साथ ही उत्तर मानों 
एक-एक दो हुए, जिन्हें एकादश जानो ! 











_ मैथिडीशरण मु 


यों ही शंख असंख्य हो गये, छगी न देरी , 
 घनन घनन बज उठी गरज तत्क्षण-रण-मेरी .| 
. काँग उठा आकाश, चॉककर जगती जागी , 
छिपी क्षितिज में कहीं, सभय निद्रा उठ भागी। 
बोले वन में मोर, नगर में डोले नागर , 
करने छगे तरंग-मंग सो सो स्वर-सागर | 
-» उठी छुब्प-सी अहा! अयोध्या की नर-सत्ता ,. 
. सजग हुआ साकेतपुरी का पत्ता पत्ता | 
भय-विस्मय को शूर - दर्प ने दूर भगाया ,. 
किसने सोता हुआ यहाँ का सर्प जगाया | 
प्रिया - कण्ठ से छूट सुभट-कर शर्त्रों परथे , 
त्रस्त-वधू -जन-हस्त स्स्त-से वरस्तों पर थे | 
प्रिय की निकट निहार उन्होंने साहस पाया , 
बाहु बढ़ा, पद रोप, शीघ्र दीपक उकसाया [* 
अपनी चिन्ता भूछठ उठी माता झट लूपकी , 
देने छगी सेमाल बार - बच्चों को थपकी-- 
“भय क्‍या, भय क्‍या हमें, राम राजा हैं अपने 
दिया भरत-सा सुफछ प्रथम ही जिनके तप ने [” 
चरर-मरर खुल गये अरर बहु रवस्फुर्णो से 
णिक रुद्ध थे तद॒पि विकट भट उरःपुर्टों से । 
बाँधे थे जन पाँच पॉँच आयुध मन भाये , 
पञ्मानन गिरि-गुहा छोड़ ज्यों बाहर आये। 
“घरने आया कौन आग, मणियाँ के धोखे १” 
स्त्रियाँ देखने लगीं दीप' घर, खोल झरोखे। 
ऐसा जड़ है कौन, यहाँ भी जो चढ़ आवे 
वह थलर भी है कहाँ, जहाँ निज दलछ बढ़ जावे 
राम नहीं घर, यही सोचकर छोमी-मोही , 
क्या कोई माण्डल्िकि हुआ सहसा विद्रोही १ 


मे 


<८ 
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मरा अभागा, उन्हें जानता है जो बन में 

रमे हुए हैं यहाँ राम -राघव जन जन में ” 
युरुष-वेष में साथ घढूँगी में भी प्यारे 
राम-जानकी संग गये, हम क्योंहों न्यारे !” 
प्यारी, घर ही रहो ऊर्मिला राज |! 
क्रान्ति-अनन्तर मिलो शान्ति मनमानी-सी तुम !” 
त्रं को नत देख घांत्रियाँ बोलीं घ॑ र्‌>- 
जाओ बेटा,--राम-काज, क्षण-भंग शरीरा! [? 
पति से कहने छगीं पत्रियाँ-- जाओ स्वामी । 
बने तुम्हारा कक्‍त्स तुम्हारा ही अनुगामी ! 
जाओ, अपने राम-राज्य को आन बढाओं म 
वीर.वंश की बान, देश का मान बद्माओं | 
अम्ब, तुहारा पुत्र पैर पीछे ने घरेंगा 

प्रिये, तुम्दारा पति ने मृ पु से कहीं हरेगा 

फिर भी फिर भी अह्ो |बकल-सी तुम हा राती !?” 
हम यह राती नहीं, बारती मानस-मोती !”? 
ऐसे अगणित भाव उठे रघु - सगर - नगर में 

बगर उठ बढ़ा आगर-तगर-से डगर डगर में 








विन्तित-से कापाय - वसनधारी सब अन्त्री , 
आ पहुँचे तत्काल, और बहु यम्त्री-तन्त्री । 
चशख्चल जल-यलन-यलाध्यक्ष निज दल सजते थे के 
शअनझ्नन घनधन समर-वाद्य बहु बिध बजते थे 








पाछ उड़ाती हुई, पंख फैलाकर नावे-- 
प्रस्तुत थीं, कब्र किघर हंसिनी-सी उड् जावे | 
 हिलने डुलने छगे पंक्तियों में ब्ंट बेड 
यपकों देने छरगीं तरंगें मार थपेहे 





मैथिछीशरण गुप्त 


उल्काएँ सब ओर प्रभा-सी पाट रहीथीं , 
पी पी कर पुर-तिमिर जीम-सी चाट रही थीं | 
हुई इतप्रभ नभोजडेत हीर्रों की कनियाँ , 
मुक्ताआँ-नी बेध न ले भार्लों की अनियाँ ! 
'मुले घुले-स खुले खड़ग चमचमा रहे थे , 
तप्त सादियों के ठ॒ुरंग तमतमा रहे थे। 
हींस छगामें चाब, धरातल खूँद रहे थे , 
उड़ने को उत्कर्ण कभी वे कूँद रहे थे । 
करके घंटा-नाद, शस्त्र छेकर शुर्ण्डों में , 
दो दो दृढ़ रद-दण्ड दबाकर निज तुण्डों में | 
अपने मद की नहीं आप ही ऊष्मा सह कर , 
झलते थे श्रुत-तालद्ुन्त दन्ती रह रह कर | 
योद्धाओं का धन सुवर्ण से सार सलछोना , 
जहाँ हाथ में छोह वहाँ पेरों में सोना ! 


“नहीं, नहीं?--सुन चोंक पड़े शत्रुत्त और सब , 
ऊषा-सी आगई ऊर्मिका उसी ठौर तब ! 
वीणांगुलि - समं सती उतरती -सी चढ़ धाई , 
ताल्पू्ति -सी संग सखी भी खिंचती आई ! 
आ शात्रुन्न - समीप "रुकी लरूक्ष्मण की रानी , 
प्रकट हुईं ज्यों कात्तिकेय के निकट भवानी | 
'जटा - जाल - से बाल विल्म्बित छूट पड़े थे , 
आनन पर सो अरुण, घटा में फूट पड़े थे | 
माथे का सिन्दूर सजग अंगार - सह्श था , 
'प्रथमातप - सा पुण्य गात्र, यद्यपि वह कृश था | 
बायाँ कर शलन्रुन्न - पृष्ठ पर कण्ठ - निकट था , 
दाये कर में स्थूछ किरण - सा झूछ विकट था | 


<९ 


मेथिीशरण गुप्त 


बकः 


गरज उठी वह--“नहीं, नहीं, पापी का सोना , 
यहाँ न छाना, भले सिन्धु में वहीं डुबोना । 
घधीरो घन को आज ध्यान में भी मत लाओ , 
जाते हों तो मान - हेतु ही तुम सब जाओ | 
मातृभूमि का मान ध्यान में रहे तुख्हारे , 
रूदा लक्ष भी एक हरकत सकलों तभ सारे | 
हैं निज पार्थिव - सिद्धि - रूपिणी सीता रानी , 
और दिव्य - फल - रूप राम राजा बल - दानी | 
करे न कौणप - सन्‍्ध कर्लकित सलय पवन को , 
लगे न कोई कुटिक कीट अपने उपबन की । 
विन्ध्य-हिमाल्य-माल, भरता | झुक जाय न धीरी , 





अनद्व-सूर्य-कुल-कीर्ति-कछा झक जाय ने बीरों ! 


चढ़कर उतर न जाय, सुनो कुल-मीक्तिक मानी , 
गंगा - यमुना - सिन्धु और सरयू का पानी. 
बढ़कर इसी प्रसिद्ध पुरातन पुण्यस्‍्थल से , 
किये दिग्विजय बार बार वदमने निज बल से । 
यदे, परन्तु कुल-कान तुम्हारी हा। संकट में , 
तो अपने ये प्राण व्यर्थ ही हैं इस घट में | 
किसका कुछ ६ आये बना अपने कार्यों से ! 
पढ़ा न किसने पाठ आअवनितल में थायों से ! 
सावधान ! वह अधम-घान्य-सा घन मत छूना , 
तुम्हें तुम्द्दारा मातृभूमि ही देगी दूना। 
किस घन से हैं रिक्त कहो, सुनिकेत हमारे ! 








 उपवन फड़ - सम्पन्न, अन्नमय खेत इमारे | 


जय पयस्य - परिपूर्ण सुघोषित घोष हमारे ; 
अगणित आकर सदा घ्वर्ण - मणि - कोप हमारे । 
के - दुलभा हे भूम इमारी प्रमुख पुनीता , 
उसी भूमि को सुता फुण्य की प्रतिमा सीता | 


मेथिढीशरण गुर 


पार्वे तुमसे आज छात्रु भी ऐसी शिक्षा , 
_ जिसका अथ हो दण्ड ओर इति दया-तितिक्षा । 
देखो, निकली पूर्व दिशा से अपनी ऊषा 
यही हमारी प्रकृत पताका, भव की भूषा | 


कुणा ल-गीत 


हाँ, निशान्त आया , 
तूने जब टेर प्रिये, “कान्त, उठो” गाया-- 
चॉक शकुन-कुम्म लिये हाँ, निशान्त आया । 


आहा | यह अभिव्यक्ति , 
द्रवित सार-धार-शक्ति । 
तृण तृण को मसृण भक्ति. 
भाव खीँच छाया । 


तूने जब टेर प्रिये, “कान्त, उठो” गाया 


मागध वा सूत गये , 
किन्तु खर्ग -दूत नये , 
तेरे खर पूत अये, 
मैंने भर पाया। 
तूने जब टेर प्रिय्े, “कान्त, उठो” गाया । 


९१ 


मैथिछोशरण गुप्त 
गोपी 
राघा का प्रणास सुझसे लो , 
दयाम - सखे, तुम शानी ; 


शान भूल, बन बेठा उसका 


न तो आज कुछ कहती है वह 

गैर न कुछ खुनती है; 
अन्तर्यामी ही यह जानें , 

क्या गुनती - बुनती है । 





कर सकती तो करती तुमसे 
प्रशश् आऑप वह ऐसे-- 
आये गोकुल से ! 
कहो, राधिका 











“सखे, लोट 





राघा हरि बन गई, हाय ! यदि 

हरि राधा बन पाते , 
तो उद्धव, मधुबन से उलटे 

ठुम मधुपुर ही जाते। 


अभी विलोक एक अछि उड़ता , 
#सखि, वह आया, इस कलिका में 


पर तत्क्षण ही गरज उठी बहू , 

की भोंह.. चढ़ाकर बाँकी--- 
सावधान अछि | हटकर लेना 
क्‍ तू प्यारा की झाँकी !” 


पर 


मैथिडीशरण गुप्त 


आत्मज्ञान - ह्ीन ' वह मुम्धा , 
वही शान तुम लाये; 
घन्यवाद है, बड़ी कृपा की, 
कष्ट उठा कर आये | 


पर वह भूलछी रहे आपको , 

उसको सुध न दिलाना , 
होगा कठिन अन्यथा उसका 

जीना ओर जिलाना | 


ड्रबी - सी वह बीच -बीच में 

पठक खोंर कर आधे , 
चिल्ला उठती है विलोलछ -सी 

बोल-- 'राधिके,. राधे [?! 


ज्ञान - योग से हमें हमारा द 
क्‍ प्रेम - वियोग भरा है, 
जिसमें आकृति, प्रकृति, रूप, गुण , 
नाव्य, कवित्व, कला है | 


राम राम ! मिथ्या माया के 

भाव कहाँ से जागे! 
सच्चे शान, अनन्त ब्रह्म के 

जीव आप ठुम आगे ! 


विद्यमान सब विगत क्‍यों न हो , 
किन्तु समागत भावी , 
मिथ्या कैसे है -माया भी, द 
जब तक वह. मायावी ! 
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बा 


हममें तुमे एक ब्रह्म, पर 

वह केसा नटखठ है , 
बोल दो घर्टो में दो बातें , 

करा रहा खटपट है | 


उसको यही प्रप॑च रुचे तो 

हमें. कोन-सी ब्ीडा ! 
एक मात्र यदि वही रहे तो 

चले कहाँ से क्रीडा ! 


होगा निर्शुण, निराकार वह 
छ्लो तुम्हिरे लेखे , 
हमसे पूछो तुम, उसके गुन 
रूप हमारे 





अन्त्ष्टि मिले तो हम भी 

शूल्य देख ले अब के , 
पर जब तक हैं, कहो क्‍या करे , 

चर्म-चक्षु हम सबके १ 


कहाँ हमारा कृष्ण, हाय हम 
यह क्‍या तुम्हें बतावें , 
ठौर नहीं दिखलाई पड़ता ) 
उसको जहाँ जतावे। 


अब तक यहाँ ध्यान में तो था द 
... यह मोइन मन-भाया , 
किन्तु आ अड़ी आज बीच में 
.... कूद ज्ञान की माया! 


... मैथिढीशरण गुप्त 
चाहे क्‍या राधा - वियोगिनी , 
स्वयं योग छाये तुम , 
आहा | क्‍या ज्ञानाप्रि रूप में द 
भाग्य - भोग छाये तुम | 


दृश्यमान का भस्म लेप कर 
फिरे योगिनी बन में ; 

उसका योगिराज, वह राजे 
द ' मथुरा राज - भवन में ! 


क्या जानें, ज्ञानी ने उसका 

. ज्ञान कहाँ, कब सीखा , 
ज्ञान ओर अज्ञान हमें तो 
द . यहाँ एक - सा दीखा! 


देख न पाव आप आप को 
ये आँखें तो भय क्‍या! 
सबमें उस अपने को देखें , क्‍ 
तब भी छुछ संशय क्‍या ! 


गाये यहाँ पेरनी पड़ती , 
नाच नाचना. पड़ता; . 

वह रस - गोरस कभी चुराना , 
द कभी जाचना पड़ता | 


राजनीति का खेल वहाँ है 

सूक्ष्म बुद्धि पर सारा; 
निराकार - सा हुआ ठीक ही 

वह साकार हमारा ! 


श्प्‌ 


९६ 





आते जाते प्रति दिन बन से 

घर, फिर घर से वन को ; 
वह बढ़ गया और कुछ उस दिन 

नगर - पवन - सेवन को | 


यही बहुत हम ग्रामीणों को 

जो न वहाँ वह भूछा; 
किंवा संग वहाँ भी थी यह 

कालिन्दी कल - कूला | 


सचमुच ही हम देख रहीं थी 


, जहाँ रहे बस सुरवी रहे वह , 


दुःख हमारा अपना | 


योवन-सा शैशव था उसका , 

योवन का क्‍या कहना ? 
कुब्जा से विनती कर देना ,- 

“उसे देखती रहना |” 


कृपया वचन न मन में रखना 
तुम अन्यान्य हमारे ; 


प्रिय के बन्धु, अतिथि हो उद्धव । 


09७७9 .... 





विवर्शों का मन, वाणी को भी 
व्याकुल कर देता है ; 
आर्तों का आक्रोश ईश 
सुन कर सह लेता है। 


मैथिलीशरण गुप्त. 


- ज्ञानी हो तुम, किन्तु भाग्य तो 
अपना अपना होता ; 

वक्ता भी क्‍या करे, न पावे 
यदि अधिकारी 


हक 


ता 


"हम अपने को जान न पाई, क्‍ 
उसको. क्या जानेंगी ; 

मन की बात मानती आई, 
मन की ही मानेंगी। 


निगुंण निपट निरीह आप हम , 
सभी रूप गुण भागे; 

निराकार ही निराकार है 
आज. हमारे आगे ! 


राधा के अनुरूप जोंग की 

कोई जुगत  जुगाते ; 
उद्धव, हाय ! राजहंसी को. 

तुम हीरे न चुगाते। 


क्या समझाते हो तुम हमको , 

वह अरूप है, ओदो ! 
गोचारी गोपा७छ हमारा, 

रे अगोचर, जो हो। 


' हमें मोह ही सही, किन्तु वह 
.. उसी मनोमोहन का; 
काम, किन्तु वह उसी श्याम का, 
लोभ उसी जन-घन का 


मी 





मैथिछोशरण गुप्त 


९८ 


ज्ञानंयोग लेकर सुषुप्ति ही 

तुम न सिखाने आये ! 
जागयत को समाधि निद्रा का 

सखम्म दिखाने आये! 


नाम मात्र का ब्रह्म तुम्हारा , 
रहे तुम्हे फल - दायक ; 
उद्धव, नहीं निरीह हमारा 
नटवर - नागर - नायक | 


निज विराट को छोड, सृक्ष्म से 

कौन यहाँ सिर भारे ! 
घार सके उसको जो जितना , 

जी भर भर कर घारे। 


वे अघ-वक सब कहाँ गये अब , 

अरे, एक तो आवे ; 
देखें हमको छोड हमारा 

उली कहाँ फिर जावे ! 


अन्तवन्त हम हन्त ! कहाँ से 

वह अनन्तता छावे; 
इस मृण्मय में ही निज चिन्मय 

पाव॑ तो हम पावें | 


सिमिट एक सीमा में, मानो 

. अपने में न समाता, 
मिला हमें ऐसे वह जैसे 
... जोड़ हमीसे. नाता ! 


मेथिडीशरण गुप्त 


क्या बतलावें, वह वंशीधर 
कैसा आया हम में! 

ताल न आया होगा ऐसा 
कभी किसीकी सम में। 


जीवन, में योवन-सा आया , 

योवन में मधु -मद -सा ; 
उस मद में भी, छोड परम पद , 

आया वह गद्द - सा | 


नन्दावन में नव मधु आया , 

मधु में मनन्‍्समथ आया; 
उसमे तन, तन में मन, मन में 

एक. मनोरथ आया | 


उसमें आकर्षण, हाँ, राधा 
द आकर्षण. में आई; 

राधा में माधव, माधव में 
राधा - मूत्ति समाई | 


यही सृष्टि की तथा प्रल्य को क्‍ 
उद्धव, कथा हमारी , 
पर कितना आनन्द हमारा ! 
कितनी व्यथा हमारी | 


“कहो, इसे हम किंसे जनावे , 
. कौन, कहाँ. जानेंगा ; 

“कौन भूछ कर आप आपको , 
पर॒ को. पदचानेगा ! 


९९ 
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१०० 


नई अरुणिमा जगी अनल में , 
नवलोज्वछता जरू मैं; 
नभ में नव्य नीलिमा, नूतन 
हरियाली भूतरकू में। 


हे 


नया रंग आया समीर में, ५ 
सेया गन्ष-गुण छाया ; 
प्राण तुल्य पॉर्चो तत्वों में 
वह पीताम्बर आया | 


कोटि कम फूटे, कमलों पर 

आ आकर अछि टूटे ; 
चित्रपतंग विचित्र पर्टों की 

प्रतकृति लेने. छूटे | 


पात-पात में फूछ और थे 

डाल-डाल में घूले ; 
बन की रेंग-रलियों में हम सब 

घर की गदियों 





नई तरंगें थी यमुना में, 


नई उमंगें ब्रज में; 
तीन लछोक-से दीख रहे थे 
छोट-पोट इस रज में। 


ऊपर घटा घिरी थी, नीचे 

.... पुछक कदम्ब खिल्े थे; 
झूम-झूस रस की रिस-ज्िस में 

... दोनों ,हिले-मिले थये। 


मेथिलीशरण गुप्त 


मद का कहों उधिरा-सा ही द 
आया द्याम सही था; 
शघा का छिप गया सभी कुछ , क्‍ 
वह थी और वही था | 


किन्तु गया उजियाले - सा वह ,. 
उल्टा हुआ यहाँ है; 
देश-काल सब जड़े खड़े हैं , 
राधा किन्तु कहाँ है! 


आँख मिचोनी में वह भागा , 

हमने पकड़ न पाया ; 
देर हुई तो चातक तक ने 

रू रह रोर मचाया । 


इंसा किन्तु भेदी पिकहाहा , 


हूं हू कर इतराया ; 


तब केकी ने नाच निकट ही 
कृपया पता बताया ! 


उद्धव, वे दिन भूलंगे क्‍या , 

तुम्हीं. बता दो, कैसे ! 
संकट भी जब हुए हमारे , 

क्रीडा - कोंतुक जेसे ! 


न्द्र हमारे हाथ, राष्ट्र भी , 

बीच - बीच में झपदे ; 
पर रस-पिच्छछ था यह भूतल , 

अरि आधे मुहँ रपटे। 


१०१ 


सेथिछीशरण गुप्त 


श्ग्श्‌ 


उद्धव, अब आये इस बन में , 

सूखा जब सोता है, 
सुनो, वही कोकिल अब कैसा 

ऊ ऊ कर रोता है। 


रद रह एक हूक उठती है, 
छेंदय हक होता है; 
समा सकी वह मूर्ति न इसमें , 


मृग, मृगियाँ, मग शावक, साधो , 

अब भी यहाँ मिलेंगे , 
पर उस यूथप - कृष्णसार के 

दर्शन कहाँ. मिलेंगे ह 





सुनकर उसका #ंग भंग रब 

कोन न सुप-बुध भूछा ! 
झड़ पाया न फूल भी, जड़-सा 

था फूला का फूछा [ 


आना था तो तब आते तुम , 

जब यमुना हछाहराती , 
अब तो भद्राती जाती है, 

देखो, यह हृदराती | 


उड़ती है बस घूछ आज तो , 
.. कोन करे रस-दोहन ; 
आकर एक अहूम्य छामन्सा | 

.. ग्रया भरम-सा मोहन [' 


मैथिलीशरण गुप्त 


सचमुच ही क्‍या स्वप्त मात्र था , 

जो हमने देखा, वह ! 
किस समाधि, किस नियम और किस 

शम-दम ने देखा वह ! 


उसे महानिद्रा लेकर भी 

एक वार फिर देखे; 
अन्त बने या बिगड़े, तब भी 

हम भर पाया छेखें। 


उद्धव, कहो नहीं लोटा क्यों. 

हाय | हमारा राजा ! 
बजा यहाँ उसके विरुद्ध था 

क्या विप्छव का बाजा ! 


सिर-माथे ही उस मनोज को 
हमने यहाँ लिया था; 
लोक और परछोक, समी कुछ. 
अपना सॉप दिया था। 


उसका सगुन साधने को हम 
शिरोभार सहती थीं; 
घरे भरे घट पथ में कब तक 
नित्य खड़ी रहती थीं। 


कर देना कैसा, अन्तर तक 
. हमने उसे दिया है; 

नित्य नया रस गोरस लेकर 
उसको भेंद किया है। 


श्कर 


मैथिछोशरण गुप्त 


गोवद्धंन-गढ़ खड़ा आज भी , 

जो न इन्द्र से टूटा ; 
फिर भी चछा गया वह गढ़पति , 

भाग्य हमारा. फूटा। 


अरे बिहंग, छौट आ, वेरा 

नीड रहा इस बन में; 
छोड़ उच्च पद की उड़ान वह , 

क्या है शूत्य गगन में! 


सदा सजग था वह, सारा बज 
सुख - निद्रा पाता था; 
आता तो ऊपर का ऊपर क्‍ 
संकट कट जाता था। 


मन चाहा सब॒ मिल जाता था , 

पथ में हमें पड़ा -सा ; 
गये हमारे वे दिन, अब तो 

सम्मुख कार खड़ानसा | 


मूच्छित जैसे काहिनदी के 

अब ये कूछ पढ़े हैं; 
इब जायें कब, देखो, तट के . 

बिटपी शूछ पड़े हैं। 


किघर जायें, पय धरें कहाँ इम , | 

.... सीधे झूछ पड़े हैं; 
अब भी कुंजों में, क्रीडा के 

... रखे फूछः पड़े हैं,! 


कै 





मेथिडीशरण गुप्त 


अब प्रमात में ही दोपइरी 
.. यहाँ. दृष्टि. दहती है; 
अपनी ओर निहार आप ही क्‍ 
. सूुष्टि. सन्‍न रहती है। 


सर-सर कर खर-वायु इधर से. 
निकल जाता है; 


उधर 
पत्र-पत्र मर्मर करता है, 
मरण नहीं आता है! 


अब जो हरियाली है सो सब 


आशा के कारण है; 
कुसुमितता, वह पूर्वस्मति की 
किये पुलक धारण है। 


वह आता है, यही सोच कर 
आ जाते हैं फल मी; 


ईश्वर जानें, अब क्‍या होंगा , 
भारी है. पछ पलक भी। 


आता था प्रतिदिन वह वन से | 
संग - संग दल - बल के; 
सीधा मानस में जाता था 


राजहंस, - सा चल के। 


_ इलके इलके, छलके छलके , 
द श्रम-जल के कण झलके , 


उनके लिए न रहते किसके 
प्यास छोचन छलके ! 


१०५ 
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आया था उद्धव, अबीरपन 
आप यहाँ. की रज में; 
वह रंग रस, बस अब होली ही 
धधक रही है ब्रज में। 


तारा-मंडड घुूमा करता 

संग रास - मंडल के; 
सबके पाइ्व॑-तरंग साक्षि हैं 

उसके झपष-गति-बलछ के ! 


सब कुछ रहे, नही वह दीपक , 

जो सब॒ कुछ दिखछाता ; 
अन्धकार वह वस्तु, हार भी 

जहाँ सांप बन जाता | 


आते हैं सन्देश आज भी 
अवसर के दूर्तों के; 

उस अवधूत बिना हम पाले 
पड़ी मह्दा - भूते 





' योग नहीं, यह रोग-भोग है, 
हमें भोगना होगा; 

यह विष भला कौन भोगेगा , 
वेह रस इसने भोगा | 


रहे चेतना-नी बस उसकी 
.. मर्म - बेदना हममें ; 

करती चले उजाछा उर की 

क्‍ ... ज्वाछा इस दुर्गम में। 


१०६ 


ता 
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वैद-मार्गियोँ में आ पहुँचा , क्‍ 
यह निर्वेद कहाँ से! 
लौटा ले जाओ हे उद्धव, 
लाये. इसे जहाँ से। 


हम सो वर्ष जियेंगी, अपनी _ 


आशा लेकर उर में; 
यह प्रसन्नता से प्रमोदरत 
रहे प्रतिष्ठित पुर में। 


हो या न हो सुनो हे साधों , 
योगक्षेम हमारा ; 


* बना रहे उस निर्मोही पर 


है जो प्रेम हमारा।' 


छाख ठगावे, किन्तु सरलता 

रे साख -सी हमसे, 
राख ठगें, पर कुटिल कुटिल ही , 

रे न केशव भश्रग में।! 


जिये चातकी मेघ - वृष्टि से , 


शुक्ति खाति - रस - सानी ; 
एक प्रीति की छता चाहती 
ः दो आँखों का पानी ! 


आशा फूल निराशा फल है , 
. इतनी मूछ कहानी , 
फिर भी हा | इस कृष्ण-हृदय की के 
वही राधिका रानी ! 


१०७. 


मैथिलीशर 


कक 


ण गुप्त 


हर छे कोई राधा का घन , 

पर वह भाग उसीका ; 
कृष्ण उसीका केश - पक्ष है, 

सेंदु:र राग उसीका ! 


जिसे कलंक - तुल्य सिर माये 

लिया मर्यक - मुखी ने; 
भेजी आज भभूत यहाँ उस 

रंगी - राज - सुखी ने! 


हा ! कैसे विश्वास करें हम 

उसकी इन घार्तों का! 
अविश्वास किस भाँति करें हा ! 

उद्धा की बातों का ! 


'माघव भी सच्चे हैं सब्बियों , 





उद्धव भी सच्चे हैं; 
हाय ! हमारे आँख-कान ही २ 
झूठे हैं, कच्चे हैं! 


योग-वियोग हो चुके उद्धव , 

चले सन्धि - बिग्नृह अब ; 
रस की टूट हुई मनमानी , 

प्ले नियम - निअद्द अब | 





मुरली तो बज चुकी बहुत, अब 
.. शंख फुँकेंगे सीधे , 
दूर मयूर, पलेंगे रण में क्‍ 
... _गीध गुर्णों के गाँचे! 


मेथिडीशरण गुप्त 


राघा जब तक है अमानिनी , 

। कर कृष्ण मनमानी ; 

उसमें अहम्माव तो आवबे. 
भर न आकर पायी! 


. चरणों में न पड तो कद्दना 
मुकुट - रल्षल. मालाएँ ; 
एक यही आशा छेकर हैं 
द बैठी. ब्जबालाएँ | 


मथुरा क्या, आसिन्धु धरा की 
धूल छान डाले बे; 
राधा-सा जन-रक्ष कहीं भी , 
अब जानें, पा छे वे | 


सो चक्कर काटंगे आकर , 
क्‍ उतरेगी तब टोरी; 
जीती रहे यहाँ ज्यों तयों कर क्‍ 
केवल. कीति - किशोरी । 


हम राधा-मुख देख, श्याम का 

दर्श पा जाती हैं; 
किन्तु श्याम के -मन में कया है , 

नहीं जान पाती हैं। 


राधा खर्य यही कहती हैं-- 

“उसे जगत की पीडा ; 
छूट गई जिसमे पड़ कर हा ! 

ब्रज को-सी वह क्रीडा | : 


१०९ 





सुख की ही संगनी रही में 

अपने उस प्रियतम की , 
व्यथा विश्व-विषयक न तनिक भी 

बट सकी निर्मम की | 


उलटा अपना दुःख लोक को 

मेने दिया सदा को; 
उस भावुक का रस जितना था , 

जूठा किया सदा को !” 


यह क्‍या कहते हो तुम उद्धव , 
उसकी पद-रज 
उसे प्रणाम करोगे, तो फिर 
आशिष किसको दोगे ! 





क्षमा करो चापल्य हमारा , 

यही बहुत इम माने , 
चलो, करा दूँ दर्शन तुमको , 

पर वह द्याम न जाने ! 


लो, वह आप आ रही देखो 
सखी, सखी,” घि 
पर “उद्धव, उद्धव, की ध्वनि भी 
है यह कैसी आती! 





40 ७५% %& ती हैं 


यह क्या, यह क्या, अ्म या विश्रम 
.... दर्शन नहीं अधूरे; 
एक मूर्ति, आधे में राघा , 
. आधे में हरि पूरे! 


_अषरपाााप्ाामभमकतत दस:ड्रफवापाातातााकत्र 


रामन रेट जिपाठी 


किक 


प्रेम, 

प्रेम विचित्र वस्तु है जग में , 

अद्मुत शक्ति - निधान ; 
निद्रा में जागृति, जाग्रति में , 

है वह नींद समान | 
प्रेमनशा जब छा जाता है, 

आँखों में भरपूर ; 
सोना - जगना दोनों उनसे , 

हो जाते हैं दूर ॥| 
* गनध - विहीन फूछ है जैसे 

। प्च्न्द्र चन्द्रिका - दीन ; 

यों ही फीका है मनुष्य का 

जीवन प्रेम - विहीन ।' 
ओम स्वर्ग है, रुवर्ग प्रेम है 

प्रेम अशंक अशोक ; 
ईश्वर का प्रतिविम्ब प्रेम है, 

प्रेम हृदय - आलोक ॥' 
जग की सब पीड़ाओं से है , 

होता हृदय अधीर ; 
पर मीठी छगती है ढर में , द 

सत्य. प्रेम की पीर । 
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रामनरेश जिपाठो 
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व्याकुल हुझा प्रेम - पीड़ा से 

जिसका कमी न प्राण ; 
भाग्य-हीन उस निष्ठुर का हे , 

उर सचनुनच पाषाण ॥ 





जिस पर दया-दृष्टि करते हैं , 
मंगलमय भगवान ; 
पूर्ण प्रेम-पीड़ा से पीड़ित 
होता है वह प्राण । 
जिसने अनुभव किया प्रेम की 
पीड़ा का आनन्द ; 
उससे बढ़ है कोन जगत में 
सुखी ओर सच्छन्द |! 
प्रेमोन्मत्त हुदय में रहता 
है न विरोध ने क्रोध , 
दुर्गुग नहीं प्रेम - पथ का कर 
सकता है अबरोध । 
मधुर प्रेम - बेदना - मुग्ध जन 
सुस्ब - निद्रामय मस्त ; 
हैं देखते प्रेम-छवि हग भर 
फिर कर जगत समस्त ॥ 
फूल पंखुडी में, पल्छव में 
प्रियतम - रूप विछोक , 
भर जाता है महा मोद से 
प्रेमी का उर - ओब 
कलछी देख करने छूगता है 
.... वह उन्मत्त - प्रढाप ; 
देखें कब तक इन पर्तों में क्‍ 
.. छुके रंगे आप! 








प्रैम - भरे. अधखुले द्गों से 
शशि को देख सहास ; 
प्रेमी समझ मुग्ध होता है 
प्रियवम - हास - विकास | 
उसे प्रेममय छगता है सब 


.... सचराचर : संसार ; 
प्रैम - मम्म करता हे वह नित 
प्रेमोद्यान . - विद्वार ॥ 


प्रेम - बेदना - व्यथित दूृदय से 

मथित प्रेम की आह; 
कढकर भूतछ में भरती है 

नवजीवन उत्साह । 
करुणाभरे प्रेम के आँसू 

ठलकर सुधा समान ; 
खींच दया की जड़ देते हैं 

जग को आश्रय - दान ॥ 


जन॑-जन में प्रेमी को दिखती 
है प्रियतम की. कान्ति 
इससे उसे लछोक-सेवा में 


मिलती है भति शान्ति । 


पीडित की पीडा, भूखे को 
क्षुपा, तृषित की प्यास; 

उदासीनता. निराश्रर्यों को 
आज्ञा - रहित उसास ॥| 


कशित जात के उनन्‍नति-पथ के 


कंटक चुन कर दूर; 


प्रेमी परम तृप्त होता है 
आह्वादित भरपूर । 


. रामनरेश त्रिपाठी 
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रामभरेश त्रिपाठी 


दया नहीं, कतंव्य नहीं, वह 

नहीं. किसीका दास; 
है चाहता देखना वह तो 

प्रियतम - रूप - विकास ॥| 
रूप कहाँ है ! आर्त्त-मु्खों पर 

प्रकृँ।: हर्ष का हास ; 
होता है जब उदित, वहीं है 

प्रियतम - रूप - विकास ॥ 


विश्व-सुपमा 

“देखो प्रिये, विशाल बिश्व को आँख उठाकर देखो , 
अनुभव करो द्वुदय से यह अनुपम सुपमाकर देखों | 
यह सामने अथाह प्रेम का सागर लूहराता है , 

कूद पड, तरूँ इसमें, ऐसा जी में आता है || 
“प्रतिक्षण नूतन वेष बनाकर रंग बिरंग निराला , 
रवि के सम्मुख यिरक रही है नभ में बारिद-माला | 
नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नीछ गगन ६ हि 

घन पर बेठ बीच में बिचरूँ यही चाहता मन है ॥| 
“रक्ाकर गर्जन करता ६ मल्यानिछ बहता है 
हरदम यह होसला दवदय में प्रिये |! भरा रहता हे। 
इस विशाल, विस्तृत, महिमामय रलाकर के घर के-..- 
कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूँ जी भर के || 

_ “निकछ रहा है जलनिधि-तछ पर दिनकर-विम्ब अधूरा , 
कमला के कंचन-मंदिर का मानो कान्‍्त केंगूरा । 

छाने को निज पुण्यभूमि पर लक्ष्मी की असवारी , 
_सक्ाकर ने निर्मित कर दी खर्ण-सड़क अति प्यारी ॥| क्‍ 


श्श्छ 


रामनरेश जिपाठी 


5“निर्मय, दृढ़, गम्भीर भाव से गरज रहा सागर है , 
_छहरों पर लहरों का आना सुन्दर, अति सुन्दर है । 
कहीं यहाँ से बढ़कर सुख क्‍या पा सकता है प्राणी ! 
अनुभव करो हृदय से, हे अनुराग-भरी कल्याणी [| 
“जब गैमीर तम अद्ध निशा में जग को ढक लेता है , 
अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है | 
'सस्मितवदन जगत का खामी मदुगति से आता है , 
तट पर खड़ा गगन-गंगा के मधुर गीत गाता है ॥ 


“उससे ही विमुग्ध हो नम में चन्द्र बिहँस देता है , 
. चृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज छेता है । 

पक्षी हर्ष सँमाल न सकते मुग्ध चहक उठते , 

'फूछ साँस लेकर सुख की सानन्द महक उठते हैं ॥ 
“बन, उपवन, गिरि, सानु, कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं , 
मेरा आत्म-प्रल्य होता है नयन नीर झड़ते हैं। . 

पढ़ो छूहर, तठ, तृण, तरु, गिरि, नभ, किश्न, जलूद पर प्यारी , 
लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व-विमोहन हारी ॥ 
“कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम-कहानी , 
जो में है अक्षर बन इसके बनूँ विश्व की बानी | 
स्थिर, पवित्र, आननद-प्रवाहित सदा शानन्‍्त सुखकर है , 
अहा ! प्रेम का राज्य परम सुन्दर, अतिशय सुन्दर है ॥” 


आओ भा 


द्विविधा 
कुमुद॒ इन्दु कौशिक इन्दीवर 
... रवि रथांग के हर्ष तेज सुख , 
विधि-विधान-वश जब क्रमशः थे क्‍ 
हास-जूद्धियय जग के सम्मुख ३ 


श्श्ष 


रामनरेक्ष त्रिपाठी 


सन्दु-सन्द मारुत से क्रोड़ित 
एष्पितः छुरभित मधघुप-निस्तेबित , 
संजु_ मालती - छता - भवन में 
था बसंत का हृदय तरंगित | 
हरित तलहटी में ग्िरिबर की 
द समतेल निर्श॑र - ध्वनित घरा पर , 
छाया में अति हपन द्वुमों को 
ब्रेठ बिशद हरिताभ शिछा पर ; 
जाता हूँ में भूछ जगत को 
बार - बार अनिभेष देखकर 
रूपगविता प्राण - प्रिया के 
योवन - मद - विहल दृग सुन्दर | 
किन्तु उसी क्षण श्रुधा-निपीडित 
शिशुओं के कऋ्तदन से कातर ,.. 
कहीं जीवका की तलाश में 
गये हुए प्रिगतम के पथ पर; 
छगे हुए निज दीन देश के 
अग्राणत नेत्र आऑँसुओं से तर, 
आ जाते हैं दौड सामने 
ले जाते हैं सब उमंग हर। 








है 


प्रेम-निशा में स्मृति - निद्रा - बश 





प्रियम्बदाी की पृथुल् जाँच पर | 
सिर रख सोते ही क्षण भर में 
.. हग उठ पड़ते हैं अकुछाकर ; 
छेटे ही लेटे अचरज से 
..... देख उदित आंत निकट मनोभव ; 
हाथ फेर जो सुख पाता हैँ . क्‍ 
... वह क्‍या है सुरपुर में संभव! 








किन्तु उसी क्षण वह निधन जो 
कृशित जानुओं से उर ढककर ; 
शॉँगे॑ पक्षीण भुजाओं से कस 


पुत्र॒ कलत्र समेत भूमि पर३ 


देख परस्पर बिता रहा दे 

आता है सहसा स्प्रति-पट एर 
क्‍ जाता है सब सुख समेटकर । 

जवारु घचंद्रिका से भआलोकित 
विमकोंदक सरसी के तट पर , 

बौर-गन्ध से शिथि् पवन में 
कोंकिल का आहलाप श्रवण कर $ 

और सरक आती समीप है 
.....  प्रमदा करती हुई प्रतिध्वनि , 

हुदय द्रवित होता है सुनकर 
शशि - कर छूकर यथा चन्द्रमणि | 

. जकिन्तु उसी क्षण भूख प्यास से 
 विकरू वचस्र-वंचित अनाथ -गण , 

(हमें किसी की छाँद चाहिए 
कहते चुनते. हुए. अन्न कण ; 

आ जाते हैं छृदय-द्वार पर 
में पकार उठता हैं ततक्षण , 

आय [ मुझे घिक है जो इनका 


कर न सका में कष्ट - निवारण । 


किक प 


मुझे ध्यान में निरत देखकर 

वह गुछठाब का फूल तोड़कर , 
मु्ँ पर भार खिछखिछा उठती 

मैं _तत्का७ भुजाओं में भर; 


आँखों में हिम -निश्वा भयंकर , 
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वार-बार जुस्बनन करता हैँ 
उससे जो छाल्मिा उमड़कर डे 
निखर कपोलों पर आती हे 
क्या है वैसी उचषा मनोहर ! 
किन्तु उसी क्षण वे दखिया-गण 
जिनके कुम्दलाये. अधर्सों 
हास्य किसी दिन खेल न पाया 
अथवा जिनके गिरे - पड़े घर ; 
तेल बिना दीपक-दर्शन से 
वंचित रहे एक जीवन भर 
अपना दृश्य दिखाकर मेरा 
ले जाते हैं हर्ष छीनकर | 
मेरे कंधे को कपोरू से 
दाय विमल दर्पण के सम्मुख , 
घन्टों प्रेम-भरो आँखों से 
देखा करतो है मेरा मुख हा 
चश्मे के सन्निकट अकेले 
में आँखों में उसकी बह छवि 
देखा करता हूँ, इस सुख का 
वर्णन क्या कर सकता है कवि | 
एक - एक कण जिसका होगा 
प्टसम बढ़े व्याज पर अप॑ण , 
ऐसी अन्न-राशि की सन्निधि 
... श्रमुदित हैं ऋण-अस्त कृष 











पर , 








| 





| विराग विभिश्रण छे 
देख ध्यान में हो जाता हूँ 
चकित विमोद्वित व्यथित उसी क्षण | 





गामनरेश ज्िपाठी 


 उमड़-घुसड़॒ कर जब घमंड से 
. उठता, है... सावन में जलूघर , 
हम पुष्पित कदम्ब के नीचे 


झूठा. करते हैं प्रति वासर ; 


तड़िति-प्रभा या घन-गर्जन से 

भय या प्रेमोंद्रेक प्रात्त कर ,. 
यह भुजबन्धन कस छेती है 

यह अनुभव हैं परम मनोहर 
किन्तु उसी क्षण वह गरीबिनी... 

अति विषादमय जिसके मुह पर ,. 
घुने हुए उछप्प की भीषण 

चिन्ता के हैं घिरे वारिधर ; 
जिसका नहीं सहारा कोई. 

. आजाती है दृग के भीतर ,. 

मेरा हर्ष चला : जांता है 
द एक आह के साथ निकलकर । 
वन-विद्दार में वह उपवन के 

कोने से प्रसून - दक लेकर ,. 
दृष्टि. फेंकती हुई शंकिता 

हरिणी-सी द्रुम छता गुल्म पर ;. 
चपल पर्दों से आ कहती है 

सस्मित 'बिणी कस दो” प्रियतम , 
पूर्व पुण्य ह्वी से होता है 
क्‍ प्रात जगत में यह सुख अनुपम । 
किन्तु उसी क्षण कोई मन में क्‍ 
; कह उठता है-रे विमूद नर ! 
उनका भी है ज्ञान तुझे जो 

दिनभर भ्रम करके जीवन भर ; 


११९ 


शमनरेश ज़िपाटी 
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प्रातशक्ाकूू सदा उठते है 
निराघार निर्धनन नतमस्तक , 

में अहदृश की ओर देखने 
छगता हूँ तब हाय | एकरक | 

कभी छोड़ सुख - स्वप्न - मोहिता 
शयता दयिता को छ्या पर हे 

कुन्द-छता के निकट खड़े हो 
उसके करके याद. मनोहर-.. 

भूकुटि - विछास, सप्रेम विलं!कन न्‍ 
रसमय वचन, संदा विहसित मुख , 

हो जाता हूँ हर - विमाहित 
इससे बढ़ क्या है जग में सुख ! 

किन्तु उसी क्षण यह उठता है 
कर समाज - सेवा - अत - घारण , 

मैंने किया जगत श्तने 
आत्तंजनों का कष्ट - निवारण ; 

इतनों के तमताबृत मन में 
मेने किया शान - अरुणोदय 

सोचूँगा क्‍या कभी ? अहो | कब्र 
होगा इस सुख का चद्धोदय ! 

जाता हूँ में जल - विहार को 
तरणी में तरुणी को लेकर 
खेता हूँ बह गाती है 
. बैठ. सामने मनोमुग्धकर ; 

रछूहरा उठता है भूतछ पर 
. बिस्‍्तृत यह सुषमा का सागर ; 
रू्य हो जाता हूँ मैं उसकी क्‍ 
. छय में विश्व -विलछास भूछकर | 








रामनरेश त्रिपाठो 


किन्तु उसी क्षण जग-अरण्य मे 


जो अज्ञान - तिमिर के कारण , 


ज्ञान-ज्योति के लिए. विकल है 
. ' ऐसे अगणित नर-नारी-गण ॥ 
फिरने  छगते हैं आँखों में 
मैं न हुआ क्‍यों मार्ग-प्रदर्शक ! 
. इस चिन्ता-बश तब छगता है 
मुझको अपना जन्म निरथेक | 


खेल रही हैं जिन पर जल की. 
बंद मुक्ता-सी झुति धरकर , 

ऐसे पद्मन्‍पत्र से पुलकित 
विमल सरोवर में नोका पर; 

कहते हुए पद्म से सुन्दर 
ललना के हैं द॒ग मुख कर पद , 

. उसको. रोमांचित करने से 
बढ़कर और कहाँ सुख की हृद [ 

एक बूँद जछ घन से गिरकर 
सरिता के प्रवाह में पड़कर , 

जाता हूँ में फिर न मिदगा' 
. यह पुकारता हुआ निरन्तर ; 

चला जा रहा है आगे से 


कैसा है यह स्थय भयावह , 


इस अस्थिर जग में क्या मेरे 
लिए. नहीं दे. पिन्तनीय यह $ 


लम्बे. सीधे. सघन इकटठे 


विविध विव्पष अबली से शोमित , 


चिडियों की चहचह से जाग्रत 
झरनों से दिनरात निनादित 


५3 आई 


व मिले द 





पर्वत की उपत्यका में है 
कितना सुख | कितना आकर्षण ! 

शान्ति खख्॒ता बाँद रहा है 
सतत जहाँ का एक - एक क्षण | 

वहाँ कहीं दूर्वा - दक - शोमित 
कामल सम्तल विशद धरा पर , 

कस्तूरी मंग ने चर - चरकर 
जिसको है कर दिया बराबर ; 

बैठ प्रिया की मघुर गिरा मं 
उसके अन्तख्छ का सुन्दर मे 

चित्र देखकर मैं करता हूँ 
उसपर निज सर्वस्ष निछाबर | 

किन्तु उसी क्षण वह जनत जो 
खामिमानगत पशुवत॒ संतत 

अत्याचार सहन करती है 
ब्रिना किये प्रतिबाद मूकबत ; 

आ जाती है हग के आगे 
रह जाता हैँ. मन मसोस कर 

हाय | मुझे घिक है जो इनकी 
मनोव्यया मैं सका नहीं हर । 

पंत - शिखररों का हिम गलूकर 
जरूर बनकर नालों मेँ आकर , 

छोटे बड़े चीकने अगांणत 
शिलछा - समूह से बकराकर ; 

गिरता, उठता, फेन बेहाता 
करता अति कोछाइलछ हर हर! ; 

वीर - वाहिनी की गति से वह 
.... बहता रहता है निशिवासर | 








रामनरेश ज्रिपाठी. 


मानो जलदों के शिशुगण, दल 

बाँध खेलते हुए परस्पर , 
अति उतावलेपन से चलकर क्‍ 
हि गोल पत्थरों पर गिर-गिरकर $ 
उठते करते दृत्य. विहँसते क्‍ 
तथा मनाते हुए महोत्सव , 
सागर से मिलने जाते हैं क्‍ 

पथ में करेते हुए महारव । 


इनका बाल - विनोद देखते 
हुए किसो तीरस्थ शिला पर , 

सतत सुग्गंधित देवदार को 
छाया में साननद बैठकर 5 

सिर धर “हरि के पद प्मों पर 
करके जीवन - सुमन समर्पण , 

बना नहीं सकता क्‍या कोई 
अपने को आनन्द - निकेतन ॥ 


पर हरि के पद पद्म कहाँ हैं! 

क्या सरिता के सुन्दर तंठ पर £ 
नहीं निराशा नाच रही है 

जहाँ भयानक भूरि मेस. घर--- 
निस्सहाय. निरुपाय जहाँ हैं 

बैठे चिन्ता - मम्मे दीन जन ; 
उनके मध्य खड़े हरि के पद- क्‍ 

.. पंकन के मिलते हैं द्शन। 


१२ 








विधवा का दपंण 


द [ १ ] 
एक आहले में दर्पण एक 
किसी प्रणयी के सुख का सखा ; 
किसी के प्रियतम का स्मृति-चिष्ठ | 
किन्हीं सुन्दर हाथों 
धूछ की चादर से मुहँ दॉक 
पड़ा था भार लिये मन का; 
मूक भाषा में ड्राह्कार , 
मंत्रा था उसके ऋअन्‍न्दन का ।॥ 


आस 












का रखा | 


दीमकों ने उसके सब्र ओर , 
कोरकर अपनी. मनोब्यथा ; 

बना दी थी उस आददरहीन 
दीन की अतिशय करुण कथा | 

मकड़ियाँ उसपर जाले तान , 
म्छान कर मुख की सुन्दरता; 

दिखाती 'थीं करके विस्तार , 
रूप - मद की क्षण - भंगुरता ॥ 
[ ३६ ] 
मुकुर यों कहने छगा सशोक 
राककर मेरी मति - गति को 

मनुज का मिथ्या है अमिमान , 
जानकर मेरी दुर्गति को। 

कभी दिन मेरे भी ये हाय! 
मुझे लेकर प्रिय ने कर मेँ 

प्रिववमा को था अर्पण किया न्‍ 
रीक्षर उस सूने घर में॥ 














रामनरेश जिपाठी 


[ ४ ] 

देखने को उसके अनमोल , 

गाल पर लोछाता लटकी ; 
रसीढी चितवन का उन्माद , 

मनोहरता मुसकाहटठ की , 
प्रियवमा ने पाकर एकान्त , 
चूमकर हर्ष मनाया था; 
जानकर प्रियतम की प्रिय वस्तु ॥ 
हृदय से मुझे . लगाया था । 


0 2] 


2० 


एक मुग्धा के कोमछ हाथ , 

पॉछते थे मेरे मुख को; 
हार पहनाते थे कर प्यार , 

कहूँ में कैसे उस सुख को। 
कामिनी करके जब शड्ंगार , 
द पास प्रियवम के. जाती थी; 
प्रथथ मेरी अनुमति के लिए, ... 
निकट मेरे नित आदी थी॥ 


न 


सभी अज्»ों में उसके नित्य , 


उलकता था मद योवन का, 


अजब था रंग प्रेम से तृत , द 
अधखुले. पंकज - लोचन का। 
अधर पर उसके मदु सुसकान , 


निरन्तर क्रीडा करती थी; 


इगो में प्रियवम की छवि निल , 


बिना विश्राम विचरती थी॥ | 


श्र्ष 


दामनरेश त्रिपाठी 


| [७] 
दूध की सरिता-सी अति शुज्न , 

पंक्ति थी दाँतों की ऐसी; 
जुड़ी हो तारापति के पास , 

सभा ताराओों की जैसी | 
मनोहर उसका अनुपम रूप , 

हृदय प्रियतम का हरता था; 
जभी मिलती थी, में जी खोल , 

प्रसंशा उसकी करता था ॥ 


 छ 
कभी प्राणेश्वर के गरू - बाँह , 

डालकर वह सुसकाती थी; 
गाछू से प्रिय का कन्धा दाब , 

खड़ी फूछी न समाती थी। 
कराती थी वह मुझसे न्याय , 

“मुकुर | निष्पक्ष सदा तुम हो ; 
अधिक किसके मन में है प्रेम , 

हमारी आँखें देख कहो” ॥ 


पका व 
गये उसका सुन अधर, कपोल , 
चिबुक को अगणित चुम्बन से ; 
तृत्त कर प्रणयी निज सर्व , 
वबारता था विमुग्ध मन से। 
देखता था मैं नित यह दृश्य , 
. मुझे निद्रा कब आती थी; 
हृदय मेरा खिल उठता था, 
सामने वह जब आती थी।॥ 


रामनरेश त्रिपाठी 


[ श्०्ू 
छुृदय था उसका ऐसा सरक , 
प्रकति में भी थी सुन्दरता; 
वसन तन बदन देखकर मंलिन , द 


कमी मैं निन्‍्दा मी करता। 


मानती थी न बुरा तिलमसान्र , 

न आहल्स या. दहठ करती थी ; 
स्वच्छ सुन्दर बनकर तत्काल , 

देखकर मुझे निखरती थी ॥ 


आर 
काम में रहती थी निज व्यस्त , 
न वह क्षणमर अलछसाती थी; 
ध्यान भें प्रियतटम के नित मस्त 
इधर जब आती जाती थी। 
'ठहरकर आँचल से मुहँ पॉछ, 
प्यार से देख विहँसती थी; 
देखती थी आँखोँ में मूर्ति , 
प्राथथन की जो बसती थी ॥ 


5 .] 
रहे थोड़े ही दिन इस भाँति , 
.. परम सुख से दोनों घर में; 
अचानक यह सुन पड़ी पुकार , 
राष्ट्रति की खदेश भर में। 
“कष्ट अब पर - पद-दलित स्वदेश ,- 
.. भूमि में अन्तिम सहने को; 
चलो वीरो, बनकर स्वाधीन , 


जगत में जीवित रहने को” ॥ 


१२७ 


रामनरेश त्रिपाठी _ 
[ १३ ] 


प्रियवमा का वह प्राणाघार , 

मनखी युवर्कों का. नेता ; 
राष्ट्रति की पुकार को व्यर्थ 

भरा वहू क्यों जाने देता ! 
बड़ा भावुक था उसका द्वदय , 

निरन्तर मग्न॒ वीरूरस में; 
देश पर मरने का उत्साह , 

भरा था उसकी नस-नस में ॥ 


[ १४ ] 

सुर्खो का बन्धन क्षण में तोड़ , 
देश के प्रति अति आदर से; 

राष्ट्रति की पुकार पर वीर , 
प्रथम बहू निकला था घर से । 

तभी से वह डाबछा दिनरात , 
घोर चिन्ता में बहती थी; 

विजय की खबरों को दे कान , 
प्रतीक्षा में नित रहती थी॥ 


[ ९५ ] 

एक दिन बड़े हर्ष के साथ , 
राष्ट्रति ने स्वदेश भर में 

घोषणा की कि, “वीर ने घोर , 
युद्ध कर भीषण सब्भर में। 

विजय दम सबको देकर पूर्णे 
द चूर्ण कर रिंपुओं के सद को 

छोड़कर यह नश्वर संसार , 
प्राप्त कर छिया परमपद को” ॥ 
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क्‍ [ १३ | 
उसी दिन उसी घड़ी से हाय | 
क्‍ न मैंने. फिर उसको देखा; 
कहाँ छिप गई अचानक हाय ! 
रूप की वह अनुपम रेखा । 
नतब से फिर आई इसओर, ...... 
भूल करके भी वह बाला ; 
पवन ने मेरे मुहँ पर घूल 
झोंक अन्धा भी कर डाला ॥| 


| ९७ | 

डुलारों में नित पाछी हुई, 

प्रेम की प्रतिमा वह प्यारी ; 
खिलोना इस घर की वह हाय ! 

कहाँ है. सरलछा सुकुमारी | 
अरे | मेरी यह दीन पुकार , 

कहीं यदि सुनता हो कोई ; 
मुझे दिखछा दे मेरा प्राण , 

जगा दे फिर किस्मत सोई॥ 


[ १८ | 

नहीं तो कर दे कोई मुक्त , 
द विरहृ-ज्वर से स्त्वर मुझको ; 

मिटा दे मेरा यह अस्तित्व , 
पटककर पत्थर पर मुझको । 

न जाने कब से चिन्ता-मम्न , 
विरह - विघुरा  भूखी - प्यासी ; 

कहाँ होगी वह विहल व्यथित , 


. हाय ! करुणा की कविता-सी ॥॥ हु 


१२९, 
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वन-विहृंगम 

वन-बीच बसे थे, फँसे थे ममत्व में, एक कपोत-कपोती कहीं ; 
दिन रात न एक को दूसरा छोड़ता, ऐसे हिले मिले दोनों वहीं । 
बढ़ने छगा नित्य नया नया नेह, नई नई कामना होती रहीं ; 
कहने का प्रयोजन है इतना, उनके सुख की रही सीमा नहीं 
रहता था कबूतर मुग्ध सदा अनुराग के राग में मस्त हुआ ; 
करती ही कपोती कभी यदि मान, मनाता था पास जा व्यस्त हुआ | 
जब जो कुछ चाहा कबूतरी ने, उतना वह वैसे समस्त हुआ ; 
इस भाँति परस्पर पक्षियों में भी, प्रतीति से प्रेम प्रशस्त हुआ । 
सुविशाल वर्नों में उड़े फिरते, अवलोकते प्राकृत चित्र छठा ; 
कहीं शस्य से दयामलछ खेत खड़े, जिन्हें देस् घटा का भी मान घट | 
कहीं कोर्तों उजाड़ में झाड़ पड़े, कहीं आड़ में कोई पहाड़ सथा ; 
कहीं कुंज छता के बितान तने, सब फूलों का सौरम था सिमटा | 
झरने झरने की कहीं झनकार फुद्दार का द्वार विचित्र ही था; 
हरियाली निराली, न माली लगा, फिर भी सत्र ढंग पचित्र हीथा। 
ऋषियों का तपीवन था, सुरमो का जहाँ पर सिंह भी मित्र ही था ; 
बस, जानछो, सात्विक सुन्दरता, सुख संयत शास्ति का चित्र ह्दीथा। 
कहीं झील-किनारे बड़े बड़े ग्राम, रहस्थ-निवास बने हुए थे; 
खपरेलों में कद, करैलों की बेल के खूब तनाव तने हुए थे । 

. जछ शीतल, अन्न जहाँ पर पाकर, पक्षी घरों में घने हुए थे ; 
सब ओर खदेश-स्जाति समाज-भछाई के ठान ठने हुए थे । 
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इसी भाँति निहारते छोक की लीला, प्रसन्न वे पक्षी फिरें घर को $ 
उन्हें देखते दूर ही से, मुख खोल के, बच्चे चलें चट बाहर को | 
बुलराने, खिलाने, पिलाने से था अवकाश उन्हें न घड़ी भर को ॥ 
कुछ ध्यान ही था न कबूतर को, कहीं काछ चढ़ा रहा है शर को 
दिन एक बड़ा ही मनोहर था, छवि छाई वसन्त की कानन में ; 
सब ओर प्रसन्नता देख पड़ी, जड़ चेतन के तन में मन में । 
निकले थे कपोत-कपोती कहीं, पड़े झंंड में घूम रहे वन में ; 
पहुँचा यहाँ धोंसले पास शिकारी, शिकार की ताक में निर्जन में ! 
उस निर्दय ने उसी पेड के पास, बिछा दिया जार को कौशल से ; 
यहाँ देख के अन्न के दाने पड़े चले बच्चे अभिज्ञ जो थे छल से । 
नहीं जानते थे, कि यहीं पर है कहीं, दुष्ट मिड़ा पड़ा भूतलछ से ; 
बस, फाँस के बाँस के बन्धन में, कर देगा हलाल हमें बल से | 
जब बच्चे पँसे उस जाल में जा, तब वे घबड़ा उठे बन्धन में ; 
इतने में कबूतरी आई वहाँ, दशा देख के व्याकुल हो मन में । 
कहने लगी, 'हाय हुआ यह क्‍या ! सुत मेरे हाल हुए वन में 
अब जाल में जाके मिलूँ इनसे सुख ही क्‍या रहा इस जीवन में” | 
उस जाल में जाके बद्देलियें के, ममता से कबूतरी आप गिरी 
इतने में कपोत भी आया वहाँ, उस धोंसले में थी विपत्ति निरी। 
छखते ही अंधिरा-सा आगे हुआ, घटना की घटा वह घोर घिरी 
नयनों से अचानक दूँद गिरे, चेहरे पर शोक की स्याही फिरी | 
तब दीन कपोत बड़े दुख से कहने छगा--“हा | अति कष्ट हुआ $ 
निबर्छों ही को दैव भी मारता है, ये प्रवाद यहाँ पर स्पष्ट हुआ 
सब सूना किया, चली छोड़ प्रिया, सब ही विधि जीवन नष्ट हुआ $ 
इस भाँति अभागा अतृप्त ही में, सुख भोग के खग से भ्रष्ट हुआ 
. कुल-कूजन-केलि-कलोछ में लिप्त हो, बच्चे मुझे जो सुखी करते ; 
जब देखते दूर से आता मुझे, किलकारियाँ मोद से जो भरते | 
समुदाय के, धाय के, आय के पास, उठाय के पंख नहीं टरते ; 
बही हाय | हुए. असहायय, अहो, इन नीच के ह्वाथ से हैं मरते । 
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 यरह-लक्ष्मी नहीं जो जगाय रहा करती थी सदा सुख-कल्पना को ; 
शिश्ञ भी तो नहीं, जो उन्हीं के लिए सहता इस दारुण वेदना को ॥ 
वह सामने ही परिवार पड़ा पड़ा भोग रहा यम यातना को ; 
अब मैं ही बृथा इस जीवन को, रख कैसे सहूँगा विडम्बना को । 
यहाँ सोचता था यों कपोत, वहाँ चिड़ीमार ने मार निश्ञाना लिया ५ 
गिर छोट गया घरती पर पक्षी, बद्देलिये ने मनमाना किया | 
पल में कुल का कुल काल कराल ने भूत भविष्य में भेज दिया ; 
छ्णभंगुर जीवन की गति का यह एक निदर्शन है बढ़िया | 





हर एक मनुष्य फँसा जो ममत्व में, तत्व महत्व को भूलता है : 
उसके शिर पै खुला खड॒ग सदा, बँधा घागे में धार से झुलता है | 
वह जाने विना विधि की गति को अपनी ही गडन्त में फूछता है; 
पर अन्त को ऐसे अचानक अन्तक अच््र अवश्य ही दूलता है न्‍ 
पर जो भन भोग के साथ ही योग के काम पवित्र किया करता ; 
परिवार से प्यार भी पूर्ण रखे, पर-पीर परन्तु सदा हरता | क्‍ 
निज भाव न भूल के, भाषा न भूछ के, विश्न व्यथा को नहीं डरता $ 
ऊतकृत्य हुआ हँसते हँसते, वह सोच सैंकोच ब्रिना मरता | 
प्रिय पाठक | आप तो विज्ञ ही हैं, फिर आप को क्या उपदेश करें ढ़ 
शिर पे शर ताने बद्ेलिया काल खड़ा हुआ है, यह ध्यान घरें । 
दशा अन्त को होनी कपोत की ऐसी, परन्तु न आप जरा भी डरे $ 
निज घर्म के कर्म सदैव करें, कुछ चिह्न यहाँ पर छोड़ भरें ॥ 


६0 आल 





लोचनप्रसाद पाण्डेय 


सगी-दुःख-मोचन 
बन एक बड़ा ही मनोहर था, 

रमणीयता का शुत्रि आकर -सा ; 
सुख शान्ति के सांजसे पूरा सजा , 

वह सोहता था कुसुमाकर-सा | 
शुभ सात्विक भाव की लीलास्थली , 

कुछ प्राप्त उसे था अहो | वर-सा $ 
रहती थी वहाँ मग दम्पती एक , 

विचार के कानन को घर -सा। 


चन था वह पास तपोवर्नों के , 

करते तपसीगण वास जहाँ; 
जिनके सहवास से होता समत्व के 
साथ. ममत्व विकास जहाँ। 
. जहाँ क्रोध विरोध का नाम न था 
द रहा बोध का वृत्ति विछास जहाँ; 
रहा क्षेम का शान्ति -समास जहाँ , 

रहा प्रेम का पूर्ण प्रकाश जहाँ। 


अति पूत परस्पर प्रेम रहा , द 
वन के सब जन्‍्तुओं के मन में 
वहाँ हिंसक हिंस का भाव न था 
ने अभाव था धर्म का जीवन में । 
विपिनौषधि मिष्ट वनस्पति की , 


रुचि थी सबको शुति भोजन में; 


समझो न खभाव विरुद्ध इसे , 


क्या प्रभाव न है तप - साधन में । 


१३३ 
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वन में शुक मोर कपोंत कहीं , 
तरुओं पर प्रेम से डोलते थे; 
निज लाडलियों को रिश्ाते हुए , 
कभी नाचते थे कभी बोलते ये। 
पिक चातक मेना मनोहर बोल से , 
शकरा कर्ण में घोलते ये; 
फिरते हुए साथ में बच्चे अहा ! 
उनके बहु भाँति कलछोलते 





ये । 
करे केहरि मुग्ध हुए. मन में , 
. बन में कहीं प्रेम से घूमते थे 
फल फूल फले खिले थे सब ओर , 
छके तर भूम को चूमते ये। 
अरने झरते करते रब थे, 
कहीं खेत पक्रे हुए झशूमते थे; 
बन शोमा म्गी संग वे रूखते , 
चखते तृण यों सुख छूटते थे। 
कहीं गोचर भूमि में साँड सुडौल , 
भरे अभिभान सुहा रहे थे ; 
कहीं ढोरों को साथ में ले के अहीर , 
मनोहर वेणु बजा रहे थे। 
कहीं वरेणु के नाद से मुसग्ध हुए , 
अइहि! बाहर खोहोँ से आरहेये ; 
ऋषियों के कुमार कहीं फिरते हुए. 
सामाी के गायन गा रहे ये | 
चढ़ जाते पहाड़ों में जाके कभी , 
. कभी झ्ार्डों के नीचे फिरें बिचरें ; 
कभी कोमल पत्तियाँ खाया करें , 
.. कभी मिष्ट इरी इरी घास चरें। 





छोचनप्रसाद पाण्डेय 


सरिता जल में प्रतिविम्व छखें 
निज शुद्ध कहीं जलूपान. करे 
कहीं मुग्ध हो निर्शर झझेर से , 


तरु कुंज में जा तप ताप हर। .. 


रहती जहाँ श्ञाल श्साल् तमाल के , 
पादर्पों की अति छाया घनी ; 

चर के ठतृण आते थके वहाँ 
बैठते थे मृग ओऔ उसकी घरनी।। 

पगुराते हुए. दृग मूँदे हुए , 
« वे मिटाते थकावट थे अपनी $ 

खुर से कभी कान खुजाते कहीं , 
सिर सींघ पे धारते थे ठहनी। 


इस भाँति वे काल बिताते रहे , 
क्‍ सुख पाते रहे, न उन्हें भय था; 

कभी जाते चले मुनि-आशभ्रर्मों में 
मिलता उन्हें प्रेम से आश्रय था। 

ऋषि कन्यागर्णों के सुकोमल पाणि के , 
स्पर्श का हर्ष सुखाल्य था; 

उनका शुभ सात्विक जीवन मित्र | 
. पवित्र था और सुधामय था। 

कुछ काल अनन्तर ईश कछपा- 
वश प्रास हुई उन्हें सन्तति दो ; 

गदही दम्पति प्रेम प्रशस्त की धार ने , 
एक को छोड नई गति दो। 

अब दों विधि के अनुराग जगे , 
पगे वे सुख में सुकृती अति हो ; 

इस जीवन का फछ मानों मिला , 


खिला प्रेम प्रसून सुस्ंगति हो। 


११५ 


छोचनप्रसाद्‌ पाण् 





दिन एक छिये युग शावर्कों को , 

चरने को अकेले मृगी गई थी ; 
वह चारु वसन्‍्त का काल रहा , 

वन शोभा निराली विभागई थी । 
गुचि शैशव घंचलता वशतः 

मृगछोनों की लछीछा नई नई थी ; 
भरते बहु भाँति की चौकड़ियाँ , 

उनकी द्रुत दौड़ हुई कई थी। 
वह तीनों जने निज नित्य के स्थान से , 

दूर अनेक चले गये थे; 
वन था वह नूतन ही उनको , 

सब दृदय वहाँ के नये नये ये। 
तथनी तट की छवि न्यारीहीथी , 

लता कुंज के ठाट भले ठये थे | 
बहती थी सुगन्धित वायु अहा! 

तृण कोमू खूब वहाँ छये थे | 
चरने लगे वे सुख साथ वहाँ ४ 

भय को न उन्हें कुछ भावना थी ; 
यहाँ होगा बद्देलिया पास कर्डी , क्‍ 

इसकी न इन्हें कभी कब्पना थी। 
पर देव विधान विचित्र बड़ा, 

उसकी कुछ और ही योजना थी; 
पहुँचा वहाँ व्याध कराल महा , 

जिसकी कि उद्देर की चिन्तना थी | 


छख बच्चों के साथ मगी को वहाँ , 


... झट घेर उन्हें चहुँ ओर छिया; 
उनके बिना जाने बिछा दिये जाछ यों , 
. पादव का मारंग रोक दिया। 
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छगा आग दी पीछे, हुआ फिर आगे , 
द लिये. घनुबाण, कठोर हिया $ 
उस व्याघ ने छोड दिये फिर श्वान , 
घरो घरो का रब घोर किया | 
सहसा इस घोर विपत्ति से हो , 
कर्तव्य विमूढ़ म्रगी अकुलानी ; 
नव मास के गर्भ के भार से थी , 
वह यों ही खभाव ही से अल्सानी । 
फिर साथ में थे मदु शावक दो , 
_ मुकुमारता की जिनकी न थी सानी ; 
'चहूँ ओर को देखती बोली वहाँ , 
वह कातर हो यह आरत वाणी | 
दिशा उत्तर दक्षिण में छगै जाछ 
फँसे उस ओर भग जो कभी ; 
यह दावा कराल है पूर्व की ओर , 
गये उस ओर हो भस्म अभी। 
करता हुआ शोर शिकांरी खडा , 
द पथ पश्चिम ओर से रोक सभी ; 
'हम बन्दी हुए चहुँ ओर से हा ! 
(मिटता क्‍या कपाल का छेखन भी | 
सुण कौमछ पत्तियाँ . शाक , 
वनध्यतियाँ बन में फिरते चरते; 
'पर-पीडन हिंसा तथा अपकार , द 
कदापि किसीकी नहीं करते । 
'इम भीर खमाव ही से है हरे ! 
... न कठोरता, मीषणता घरते; 
छल - छिद्र विह्ीन हैं मोले निरे , 
फिर भी हैं यहाँ हम यों मरते। 


श्बेे 





छोचनप्रसाद पाण्डेय 


रहती में अकेली तो क्‍या भय था हि 
मुझे सोच नथा तनु का अपने ; 

पर साथ में लछाइले जीवन मूर , 
ये छोने दुलारे हैं दोनों जने। 

फिर गर्भ में बालक है सुकुमार , 
इसी से मुझे दख होते घने ; 

हम चारों का अन्त यों होगा हरे ! 
यह जाना न था मन में हमने । 

अब क्‍या करू दीन के बन्धु हरे ! 
किसका मुझे बाकी भरोसा रहा; 

पथ है चहूँ ओर से मेरा घिरा , 
गिरा चाहता काल का बच्र महा | 

यह पावक वेग से उम्र हुआ , 
इसी ओर बढ़ा चला आता हहा ; 

जिसकी खर ज्वाल से ननहें अहो , 
इन छोनों का ६ तनु जाता दह्ा | 

अरि खान ये तीर से आते चछे , 
इसी ओर को हैं अब खैर नहीं | 

बढ़ता हुआ व्याधघ भी आ रहा है , 
बरस अन्त € तीर जो छोड़ा कहीं। 

करते हम यों न विलाप प्रभों ! 
मुग प्यारा इमारा जो होता यहीं , 

कहते हुए यों रुक कंठ गया , 
मुप हो मगी हो गई स्तब्ध वहीं | 

करुणावरुणाल्य श्रीहरि. की , 
इतने में हुई कुछ ऐसी दया; 

घन घोष के साथ गिरी बिजली , 
जिससे कि शिकारी अचेत भया। 


छोचनप्रसाद पाण्डेय... 


. सब खान भगे वन के गर्जोंसे , 
ः . बह जाल समूह भी तोड़ा गया ; 
बरसा जरू मूसलाधार, बुझी 

बन दावा, मिला उन्हें जन्म नया | 


_जिनपै हरि तुष्ट हैं तो भरि दुष्ट , 
करें क्‍या !, भ्रमें गिरि में नग में ; 
रिपु की असि शूल कराल मृणाल-सी 
. कोमछ हो उनके पग में । 
बिछते मृदु फूल अहो | पल में , हा 
दुख कंटक छाये हुए मग में; 
जब रक्षक राम खड़े अपने , 
* तब भक्षक कौन यहाँ जग में | 


यहाँ तीनों हुए अति विस्मित से , 
लखि श्री हरि की यह छीलछा अहा | 
अति मूक हुए-से कृतशता से , 
.. घर जा रहे थे गहे मोंद महां। 
वहाँ देख विल्म्ब को व्यग्र हुआ , 
मृग दूँढने को इन्हें आता रहा; 
सुख सीमा नहीं थी मिले जब चारों , 
मृगी के सुनेत्र से आँसू बहा। 
निज आँसू भरे नयनों से बता कर , 
वृत्त अहों निज यन्त्रणा का; 
मृगी ने मग से सब हाल कहा , 
उस व्याघ की गुप्त कुमन्त्रणा का । 
फिर वृत्त कहा जगदीश दयानिधि 
. के पर्दों में निज प्रार्थना का; 
उनकी दया का, उनको कृपा का , 
उनकी दुख अंजन-साधना का | 
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मधथुसुदन माधव की दया से पु 

हम रोग की ज्वाब्य मिटते रहें रे 
भवबन्धन में हम बद्ध न हैं रे 

करि कर्म से धर्म कराते रहें। 
उंच स्वान से आकुल प्राण न हाँ 

इम स्वास्थ्य सुधा नित पाते रहें | 
कलिकाल शिकारी के लक्ष्य न हों, 

यश ओहरे का नित गाते रहें। 


अकारामाकभकान .'दापकराभसासकक, 


रामचन्द्र शुक्ल 


आमनन्‍्त्रण 


इग के प्रतिरूप सरोज हमारे उन्हें जग ज्योति जगाती जहाँ न 


जल बीच कलंब-करंबित कूछ से वूर छठा छहराती जहाँ , 


घन अंजनवर्ण खड़े तृणजाल की झाई पड़ी दरसातीं जहाँ ,. 


बिखरे पक के निखरे सित पंख विलोक बकरी बिक जाती जहाँ , 


हर हीरक-हेम-मरक्त-प्रभा, ढलर चन्दकला है चढ़ाती जहाँ , 


हँसती म्दु मूति कछाधर की कुमुर्दों के कछाप खिलाती जहाँ , 


घन-चित्रित अंबर अंक धरे सुषमा सरसी सरसातो जहाँ , 


. निधि खोल किसानों के धूछ-सने श्रम का फल भूमि बिछाती जहाँ , 
चुन के, कुछ चोंच चला करके चिड़िया निज भाग बँटाती जहाँ , 
कगरों पर काँस की फेली हुई धवलछी अवलछी लह्राती जहाँ , 


_मिलिगोपों को होछी कछार के बीच है गाती औ गाय चराती जहाँ , 


जननी धरणी निज अंक छिये बहु कीट पतंग खेलाती जहाँ , 


ममता से भरी हरी बाँह की छाँदह पसार के नीड बसांती जहाँ , 


सुदु वाणी, मनोहर वर्ण अनेक छगाकर पंख उड़ाती जहाँ , 


उजली केकरीली गछी में घँसी तनु घार छटी बल खाती जहाँ , 
दल्राशि उठी खरे आतप में हिल चंचलक चोंध मचाती जहाँ , 


उस एक हरे रंग में हलकी गहरी लछहरी पड़ जाती जहाँ , 
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कछ कर्वुरता नभ की प्रतिविम्बित खंजन में मन भाती जहाँ , 
. कविता, वह हाथ उठाये हुए, चलिए कविवृन्द्‌ | बुछाती वहाँ। 
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हृदय का सधुर भार 
ए हो वन, बंजर, कछार, हरे-मरे खेत ! 
विटप, विहंग ! सुनो अपनी सुनावें हम । 
छूटे तुम, तो भी चाह चित्त से न छूटी यह , 
बसने तुम्हारे बीच फिर कभी आये हम | 
सड़े चले जा रहे हैं बँघे अपने ही बीच 
जो कुछ बचा द उसे बचा कहाँ पावें हम ! 
मूल रस-स्रोत हो। हमारे वही, छोड तुम्हें 
सखते छुृदय सरसाने कहाँ जावें हम ! 
रूपों से तुम्हारे पले होंगे जो हृदय वे ही 
मंगल की योग-विधि पूरी पाल पावेंगे। 
जीड़ के चराचर की सुख-सुप्रमा के साथ , 
सुख का हमारे शोभा सृष्टि की बनावेंगे | 
वे ही उस महंगे हमारे नर - जीवन का 
कुछ उपयोग इस लोक में दिखावेंगे | 
छुमन-विकास, मृदु आनन के हास, खग 
मृंग के विछास बीच भेद को घटावेंगे ॥ 
प्रकृति के श्रद्ध रूप देखने का आँखें नहीं , 
जिन्हें वे ही भीतरी रहस्य समझाते हैं। 
झूठे-झूठे भावों के आरोप से आाचछन्न उसे 
करके पाखड कला अपनी दिखाते हैं। 
अपने कलछेवर की मेली ओो कुचेली बृत्ति 
छोप के निराली छटा उसकी छिपाते हैं। 
अश्रु, खास, ज्वर, ज्वाला, नीरव रुदन नित्य 
देख अपना ही तंत्री-तार वे बजाते हैं ॥ 
धर्म, कर्म, व्यवहार, रा प्टनीति के प्रचार , 
सब में पाखण्ड देख इतने न हारे हम | 
काव्य की पुनीत भूमि बीच भी प्रवेश किन्तु 
उसका विलोक रहे कैसे घीर धारे हम ! 


राम चन्द्र शुद्ध 


सच्चे भाव मन के न कवि भी कहेंगे यदि 

कहाँ फिर जायेगे असत्यता के मारे हम ! 
खलेगा प्रकाशवाद! जिनकों हमारा यह... 

कहँगे कुबाद वे जो छेंगे सह सारे हम ॥ 
आज घली मंडली हमारी एक घूमे हुए 

नाले का कछार घरे ओर ही उमंग में | 
घुँधघली-सी धृप धूल-सने वात-मंडल से 

.. ढालती है मदुता की आभा हर रंग में | 

अजित दृर्गंचछ की कोर से किसीकी खुल 

रंजित रसा में रसी. झूमती तरंग में>--+ 
मानों मदभरी ढीली दृष्टि है किसी को बिछी , 

मन को रमाती रम जाती अंग अँग में |] 
घौले, कंकरीले, कटे विटकट कगार जहाँ 

जड़ों की जटा के जाल खचित दिखाते हैं | 
निकल वहीं से पेड आडे बढ़े हुए कई 

अधर में लेटे हुए अंग छलूपकाते हैं। 
भूमि की सल्लि सिक्त ब्यामता में गुछी हरी 

दूब के पटक पट शीतल बिछाते हैं | 
सारी हरियाली छाँट छाछ छाल छोंटे बने 

छिटके पलछाश चित्त बीच छपे जाते हैं ॥ 
बातें भी हमारे साथ उठी चछी चलती हैं , 

माद-पूर्ण मानस के मुक्त हैं अनेक द्वार। 
चारों ओर छोटे बड़े शब्द-लोत छूट छूट 

मिलते बढ़ाते चले जाते हैं अखंड धार | 
उठती हैं बीच बीच हास की तरंगे ऊँची , 

झोक में झुछाती टकराती हमें बार बार | 
झाड़ियाँ कटीली कर बैठती हैं छेड़छाड़ , 

उल्झ सुल्झ कोई पाता है किसी प्रकार ॥ 
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शिश्षुओं की पीवर गैंठीली पेडियों से फूटी 
सरल लचीली टूटी डालियाँ कहीं कहीं | 
नील-ध्याम-दलू-सढ़े छोर छितराए हुए 
शीर्ण मुरझाए फूल -झौर हैं झुला रहीं | 
कोरे घुंध घुमले गगनपठ बीच खुले , 
सेमी के शाखा-जारू खत खड़े वहीं | 
लसे हैं विशाल लाह संपुट से फूछ चोख , 
बसे हैं विहंग अंग जिनके छिपे नहीं ॥ 
आए. अब ऊपर तो देखते हैं चारों ओर 
रूप के प्रसार चित्त-रुचि के प्रचार से। 
उछल, उमड़ ओर झूम-सी रही है सृष्टि 
गुंफित हमारे साथ किसी गुप्त तार से। 
तोड़ा था न जिसे अभी खींच अपने को दूर , 
मोड़ा था न मुदँ को पुराने परिवार से । 
उत्सव में, विष्ठव में, शान्ति में, प्रकृति सदा 
हमें थी बुलाती उच्ती प्यार की पुकार से ॥ 
घुँघले दिगंत में विलीन हरिदाभ रेखा 
किसी दूर देश की-सी झलक दिखाती है 
जहाँ खर्ग भूतछ का अन्तर मिटा हूँ निर , 
पथिक के पथ की अवधि मिल जाती है। 
भूत औ भविष्यत की भव्यता भी सारी छिपी 
... दिव्य भावना-सी वहीं भासती भुछाती है| 
दूरता के गर्म में जो रूपता भरी है बही 
| है॥ 


माधुरी ही जीवन की कट्ठता मियती 
सामने हमारे इवेत झलक दिखाती है। 








निखरी सपाठ कोरी चिकनी कठोर भूमि 


जिसके किनारे एक ओर सूखी पत्तियाँ की 


पांडु - रक्त मेखछा रणत ह्विछू जाती है | 


रामचन्द्र शुरु 


आस पास धूल की उमंग कुछ दूर दोड़ 

दूब में दमक हरियाली की दबाती है । 
कंटकित नीलपत्र मोडती घमोइयों के 

रक्तमम - पीतपुण - दल छितराती है ॥ 


.. आम के सीमांत का सुहावना खरूप अब 


भासता है, भूमि कुछ और रंग छाती हैं। 


. कहीं कहीं किचित हेमाभ हरे खेतों पर 


रह - रह ब्वेत शक आमभा छहराती है। 
उमड़ी-सी पीली भूरी हरी द्वुम-पुंज घटा 


घेरती है दृष्टि दूर दौड़ती जो जाती है। 


. उसीमे विीन एक ओर धरती ही -मार्नों 


घरों के खरूप में उठी-सी दृष्टि आती है ।॥ 


देखते हैं जिधर उधर ही रखाछ - पुंज 


मंजु मंजरी-से मढ़े फूछे न समाते हैं । 
कहीं अरुणाम, कहीं पीत पुष्पराग - प्रभा 

उमड़ रही है, मन मम्न हुए जाते हैं | 
कोयछ उसीमे कहीं छिपी कूक उठी जहाँ , 

नीचे बाल-बून्द उसी बोल से चिढ़ाते है । 


छलक रही है रस - माधुरी छकाती हुई , 
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क्‍ सौरभ से पवन झकोरे भरे आते हैं ॥ 
देख देव - मन्दिर पुराना एक, बैठे हम द 
वाटिका की ओर जहाँ छाया कुछ आती है । 

काली पड़ी पत्थर की पट्टियाँ पड़ी हैं कई , 
घेर जिन्हें घास फेर दिन का दिखाती है | 

क्यारियाँ पटी हैं, छ॒प्त पथ में उगे हैं, झाड़ , 
. बाड़ की न आड़ कहीं दृष्टि बाँध पाती है। 

न जो रूप वहाँ भूमि को दिया था कभी ; 
'उसे अब प्रकृति मिटाती चली जाती है ॥ 
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बामचन्द्र शुरू 


मानव के हाथ से निकाले जो गए थे कमी न्‍ 

धीरे धीरे फिर उन्हें छाकर बसाती हे | 
फूलों के पड़ोस में घमोय, बेर औ बबूल 

बसे हैं, न रोक-टोक कुछ भी की जाती है । 
सुख के या रूचि के विरुद्ध एक जीव के ही 

होने से न माता कृपा अपनी हयती ह्। 
देती ६ पवन, जल, धूप, सबको समान | 

दाख ओऔ बबूल में न भेद भाव छाती हे || 
मेड पर वासक की छिन्‍्न पंक्ति मॉक्खयों की 

भीड़ को बुलाके मधु - विन्दु ६ पिला रही । 
कुद को घवल हास-माघुरी उसीके पास के 

सास का सुवास ६ समीर में मिला रही 
कोमछ लचक लिये डालियाँ कनेर की जो) न्‍ 

अरूण प्रसून गुच्छे मोद से खिला रहो। 
चल चटकौली चटकालडी चहकार भरी , 

वार बार बेठ उन्हें हाव से हिला रही ॥ 








कोने पर कई कोविदार पास पास खड़े , 


वर्तुल॒विभक्त दलराश घनी छाई है।. 
बीच बीच सेत अरुणाभ झलराए फूल 

झाँकते हैं सुन॒ “ऋतुरान की अवाई है।” 
पत्तियाँ की कोर के कटाव पर फूली हुई 
आँखों में हमारी जया झोँकती ललाई है | 
भौरे मदमाते मंडराते गूँज गूँज जहाँ , 

मर सुमन-गीत दे रहा सुनाई है-..॥ 


“आओ, आओ, हे श्रमर | कमनीय कृष्ण-कांन्तिघर |! 





आइुछ किसीके अनुराग में अवनि पर | 


रामचन्द्र झुद्ध है 


इसी रूप-रंग में खिला है कोई और कहीं , 
जाओ वहीं मधुप सुनाओ गूँज पल भर । 
रंग में उसीके चुर, धूछ हो हृदय यह 

धीरे धीरे उड़ा चला जाता है बिखर कर | 
जाओ पहुँचाओं पास प्रिय के हमारे अब... 


अधिक नहीं तो एक कण मित्र मघुकर !” 


आर्भ में धरित्री अपने ही कुछ काल जिन्हें 
घरकर गोद में उठाती फिर चाव से। 
औरस सगे हैं वे ही उसके जो हरे हरे 
खडे लछहराते पलछे मृद घक्षीर-खाव से। 
भरती है जननी प्रथम इनको ही निम्न 
भरे हुए पालन ओ रंज्ञन के भाव से। 
पाछते यही हैं, बहछाते भी यही हैं फिर , 
सारी सूष्टि उसी प्राप्त शक्ति के प्रभाव से ॥ 
तप्त अनुराग जब उर में बसुंधरा का 
उठता है लहरें सकंप लहकारता। 
देखता है उसे ध्वंस ज्वाला के खरूप में तू 
क्‍ प्यार की लछलछक नहीं उसकी विचारता | 
निज खंड अनुराग से न मेरू खाता देख 
. नर तू विभीषिका है उसको पुकारता। 
दूर कर पालन को शाक्ति को शिथिलता को 
वहीं नव जीवन से भरी फूक मारता ॥ 
उत्ती अनुराग के हैं शीतछ विकास सब 
कोमछ अरुण किसछय क्या कुसुमदरू | 
 'नीरव संदेश कहो, प्रेम कहो, रूप कहो 
सब कुछ कहों उन्हें सच्चे रंग में ही ढल | 
_ रंग कैसे रंग पर उड़ उड़ झुकते हैं , 
पवन में पंख बने तितछी के चाखे चल [ 
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यों जब रूप मिले बाहर के भीतर की 
भावना से, जानो तत्र कविता का सत्य पल || : 
गया उसी देवल के पास से है ग्राम-पथ , 
इवेत धारियों में कई घास को विभक्त कर | 
थूहरों से सटे हुए पेड़ और ज्ञाड हरे , 
गोरज से घूमले जो खड़े हैं किनारे पर | 
उन्हें कई भाएँ पैर अगले चढ़ाए हुए , 
कंठ को उठाए चुफ्चाप हो रही हैं चर । 
जा रही हैं घाद ओर ग्राम - बनिताएँ कई । 
लोटती हैं कई एक घट आओ कलश भर | 
इतने में बकते ओ झकते से बूढ़े बूढ़े , 
भगतजी एक इसी ओर बढ़े आते हैं। 
पीछे पीछे छंगे कुछ बालक चपल् उन्हें 2, 
सीताराम सीताराम कहके चिद्ाते हैं। 
चिढ़ने से उनके चिद्ाने की चहइक और क्‍ 
दल को वे अपने बढ़ाते चले जाते हैं | 
कई एक कुक्कुर भी मुहँ को उठाए साथ | 
लगे छगे कंठ-खर अपना मिलाते हें ॥ 
कई ललनाएँ औ कुमारियाँ कुतूइल से , 
ठमक गई हैं उसी पथ के किनारे पर | 
मन्दिर के सुथरे चबूतरे के पास बढ़ 
मु सिर से उतार घट-कलश हैं देती घर । 
हावमयी लीछा यह देख के मगतजी की 


भीतर ही भीतर विनोद से रही हैं भर | 











मुख से तो कहती हैं "कैसे दुष्ट बालक हैं , क्‍ 
..._ छोचरनों से और ही संकेत वे रही हैं कर ॥ 
सूह्टे बास बीच से है फूटती गोराई कहीं , 
. पीतपट बीच छुकी साँवली छुनाईं है। 





रामचन्द्र शुरू 


मोले भछे मुख में कपोल बिकसाती हुई _ 
मंद मृदु हास-रेखा दे रही दिखाई है। 
अचल टद॒र्गों की यह चटक निराली ऐसे 

जनपद छोड और जाती कहाँ पाई है | 
विविध विकास भरी लहलही मही बीच , 

घटित प्रफुछ द्यति यह सुघड़ाई है॥ 
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गयाप्रसाद शुकह्ू 'सनेही' 





सत्य की उपासना 


सत्य सृष्टि का सार सत्य निर्ब का बल है 

सत्य सत्य दे सत्य नित्य हे अचल अटल है। 
जीवन सर में सरस मित्रवर यही कमल है ; 

मोद मधुर मकरन्द सुयश-सोरभ निर्मल है ॥' 
मन-मलिन्द घुनि-बृन्द के मचल मचल इस पर गये । 

प्राण गये तो इसी पर न्‍्योंछावर हू कर गये ॥ 


अटल सत्य का प्रेम भरे जिस नर के मन में ; 

पाये जो आनन्द आत्मबर के दर्शन में। 
पग्मुबल्ठ समझे तुच्छ खडग भूषण गर्दन में ; 

सनके भी जो नहीं गांलियों को सन सन में | 
जीवन में बस प्रेम ही जिसका प्राणाघार हो । 

सत्य गले का हार हो इतना उस पर प्यार हो ॥ 


तुम होंगे सुकरात जहर के प्याले होंगे ; 

हाथों में हथकडी पर्दों में छाले हंगे। 
ईसा से तुम ओर जान के छाले होंगे; 

होगे तुम निश्चेष्ट डस रहे काले होंगे; 
होना मत व्याकुछ कहीं इस भवजनित विषाद से । 

अपने आग्रह पर अटठछ रहना बस प्रह्माद से ॥ 


होंगे शीतरू तुम्हें आग के भी अब्लारे ; 
मर न सकोंगे कभी मौत के भी तुम मारे । 

क्या गम है, गर छूट जायेंगे साथी सारे; 
. बहलावेंगे चित्त चन्द्र चमकोछे तारे॥। 

दुख में भी सुख शान्ति का नव अनुभव हो जायगा | 
.. प्रेम सलिछ से द्वेष का सारा मरू थों जायगा ॥ 


' गयाप्रसाद शुक् 'सनही” 


घीरज देगी ठुम्हें मित्रवर मीरा बाई; क्‍ 
प्रेम-परयोनिघि थाह भक्ति से जिसने पाई। 

. रही सत्य पर डटी प्रेम से बाजन आ ई 

कृष्ण-रंग में रँगी. कीर्ति उज्ज्वल फैलाई || 

आईं भी उसकी टछी वह विष प्याला पी गई । 

मरी उसीकी गोंद में जिसको पाकर जी गई ॥ 


., सत्य-रूप है नाथ | तुम्हारी शरण रहेगा; गज 

जो त्रत है के लिया लिये आमरण रहूँगा। 
ग्रहण किये मैं सदा आपके चरण रहूँगा; 

भीत किसीसे और न है भयहरण रहूँगा ॥ 
पहली मंजिल मौत है प्रेम-पन्थ है दूर का | 

सुनता हूँ. मत था यही सूली पर मन्सूर का 


-इारमामभयकप कब. एपापपप्परातरताममव, 


क्राति में शॉन्ति 


घूमता कुछाल-चक्र कितनी ही तीत्रता से 

. एक रेखा सुस्थिर, छिपी है चकफेरे में । 

छिपी रहती है मंद मुस्कान-छंबि छाया , 

द भाग्य - मामिनी के तीखे तेवर -तरेरे में । 
आश्या-द्वार खुछते भी छगती नहीं है देर , 

डालती निराशा जब चित्त घोर घेरे में । 

क्रान्ति में 'सनेही' एक शांति का निवास छिपा , 

प्रबल प्रकाश छिपा अधिक उंधिरे में ॥ 


श्र 


गयाप्रमाद शुद्ध 'सनेदं! , 





बुझा हुआ दोपक 

करने चले तंग पतंग जलाकर मिट्टी में मि्ध/ मिला चुका हूँ । 
तम-तोम का काम तमाम किया दुनिया को प्रकाश में छा चुका हूँ 
नहिं चाह 'सनेहीं! सनेह की ओर सनेह् में जी में जला चुका हूँ 
बुझने का मुझे कुछ दुःख नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूँ 
जगती का घिरा मिटा आँखों में, आँख की तारिका हके समाये । 
परवा न द्वता की करें कुछ भी, भड़े जाके जो कीट पतंग जछाये | 
निज ज्योति से दे नवज्योति जहान की अन्त में ज्योति में ज्योति मिलाये 
जलना ही जसे वो जले मुझ-सा, बुना हो जिसे मुझ्-सा बुझ जाये |] 
लघु मिट्टी का पात्र था स्नेह भरा जितना उसमें भर जाने दिया। 
घर बत्ती हिये पे काई गया, चुफप्चाप उसे घर जाने दिया ॥ 
पर-द्देतु रहा जलता में निशाभर मृत्यु का भी डर जाने दिया । 
मुसकाता रहा बुझते - बुझते हँसते - हँतते सर जाने दिया ॥ 





नहीं नहीं 

आँखों-भाँखों में न मुतकाते कभी आते जाते , 

छुटते ही लोचनों में जल भरते नहीं। 
बनना न होता यदि उनको द्वदय हार , 

हँसते ही हँसते हृदय हइरते नहीं। 
सच्ची जा लगन नहीं मिलन असंभव तो , 

आशञ्याबान प्रेमों हैं निराश मरते नहीं। 
अंगीकार करना न उनका 'सनेद्दी! होता , 
क्‍ नहीं. कर देते नहीं-नहीं। करते नहीं ॥ 
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गोपालशरणसिह 


अचरज 
मैंने कमी सोचा वह मंजुल मयंक में है द 
कप द देखता इसोसे उसे चाव से चकोर है। 


'कभी यह शात हुआ वह जछूघर में है 


नाचता निहार के उसी को मंजु मोर है | 


कभी यह हुआ अनुमान वह फूल में है 

दौड़कर जाता मंग-ब्न्द जिस ओर दै | 
कैसा अचरज है, न मैंने जान पाया कभी , 

मेरे चित में ही छिपा मेरा चितचोर है। 


बह 

रहती उसी की मंजु मूत्ति मनामान्दर से 

जगमग ज्योति जग रही मनभाई है। 
छोचनों ने जल भर भर नहलाया उसे , 

अश्रु मोतियों की मदुमाठा पहनाई है। 
उर-ने पवित्र प्रेम आरती दिखाई उसे , 

सांसों ने चलाया पंखा अति सुखदाई है। 
चित्त-वृत्तियाँ है सब सेवा में उसी की छगी 

प्राणो में उसी की आज होती पहुनाई है । 


प्रती क्ला 
बह रही तरल तरंग अंग अंग अंग में है , 
प्रेम की तरंगिणी तरंगित हैं तन में । 
मन में छिपाये छिपती है अमलछाषा नहीं 
झलक रही है आशा रुचिर बदन में। 
'त्यों त्योँ देखने को दृग होते हैं अधीर और , 
ज्यों ज्यों अब हो रहा विलम्ब आगमन में | 
जान पडता है उन्हें छाने को यहाँ तुरन्त 
आतुर है प्राण उड़ जाने को पवन में। 


श्ण्र्‌ 


गापारृशरणसिंह 





स्म्ति 


प्रात प्रयाण कथा सुन के, उसके मुख-पंकज का मुरझाना । 
और जरा हँस के उसका, अपने मन का वह भाव छिपाना ॥ 
किन्तु अचानक ही उसके, वर छोचन में जल का भर आना) 
संभव ६ न कभी मुझको, इस जीवन में वह दृश्य भुलाना ॥ 


बालक 

उठके सवेरे नित्य जाऊँगा, चराने गाय , 

शाम को उन्हीं के साथ घाम लौट आऊँगा | 
नासूँ और गाऊँगा सरैव बालकों के संग , 

दूध, दघि, माखन चुराके खूबत्र खाऊँगा | 
पहन वसन पीले, वनमारछा, मंरपंख , 

घूम घूम चारों ओर मुरली बजाऊँगा। 
मैया को कहूँगा दाऊ, लेगी तू बलेया मेरी , 


ह 


फिर कया न मैया | में कन्टया कहलाऊँगा | 





सुन्दर सजीला चटकोला बायुयान प्रक , 
मैया | हरे कागज का आज में बनाऊँगा। 
उस पर चढ़के करूँगा नभ की में मैर , 
बादल के साथ साथ उसको उड़ाऊँगा। 
मन्द मन्द चाल से चलाऊँगा उसे में - वहाँ , 
चइक चहक चिड़ियों के संग गाऊँगा । 
चन्द्र का खिलोना मृगछोंना वह छीन दूँगा , 
मैया को गगन की तरैया तोड़ छाऊँगा 
चन्द्र खिलोना 
देख पूर्ण चन्द्रमा को मचल गया दे शिशु , 
“डूँगा में खिलोना यह मुझे अति भाया ई [” 
माता ने अनेक भाँति उसे समझाया पर | 
एक भी न माना ओर ऊघम मचाया है। 





_गोपालशरणसिंह 


निज मुख-चन्द्र का रुचिर प्रतिबिम्ब तब , 
दिखाकर दर्पण में उसे बहलाया है। 

ईँस कर कौंतुक से बोली चारु चन्द्रमुखी , 
ले तू अब चन्द्र वह इसमें समाया (3! 


देख॑ आरती में परछाई पूर्ण चन्द्रमा की |. 
शिशु ने समोद निज हाथ को बढ़ाया है | 
उसी क्षण चन्द्रवदनी के मुख-चन्द्र का भी , 
देख पडा वहाँ प्रतिविम्ब मनभायां है| 

जान पड़ता है उन दोनों को विछोक कर , 
एक ही समान उन्हें विधि ने बनाया ह्ै। 

हूँ में किसि और किसे छोड़ दीन मान कर ; 
इस असमंजस में वह घबराया है॥ 


क्‍ क्‍ अज्ञात 
पान मैं न खाती कभी तो भी ये अधर मेरे ५ 
लाल छाल होते जा रहे हैं क्‍यों प्रवाल से १ 
बढ़ गये सत्य ही क्या मेरे ये बिछोचन हे 
छगते न जाने क्‍यों वे मुझकों विशाल से! 
जोर जोर मुझ से रा है क्यों न जाता अब , 
सीख-सी रही हूँ मन्‍्द चाल में मराल से । 
सजनी, भला क्‍यों मुझे यह गुडियों का खेल , 
खेलना न नेक भी है भाता कुछ काछ से १ 
प्रज-वर्णन 
आते जो यहाँ हैँ ज-भूमि की छठ वे देख... #॥#॥॥| 
..._ नेक न अथधाते होते मोद-मद-माते है | 
. जिस ओर जाते उस ओर मन भाते दृश्य , प 
छोचन छुमाते और चित्त को चुराते ह। 


क्‍ १५५ 


गोपाछ शरणसिह 


“चुद: 


पल भर अपने को भूल जाते हैं वे सदा , 

सुखद अतीत-सुधा-सिन्धु में समाते हैं । 
जान पड़ता है उन्हें आज भी कन्देया यहाँ , 

मैया मैया टेसते हैं गैया को घराते हैं ॥ 
करते निवास छव-घाम घनश्याम-मुज्ञ , 

उर कल्यों में सदा ब्रज नर-नारी की | 
कण-कण में ६ यहाँ व्यास दृम सुखकारी , 

मंत्रु मनोहारी मूर्ति जुगुरू थुरारी की। 
किसको नहीं हे संघ आती अनायास यहाँ , 

गोवर्धन देख कर गोवर्धन-घारी की ! 
न्यारी तीन छोक से दे प्यारी जन्मभूमि यद्दी , 

जन मन हारी बृन्दा विपिन बिहारी की ॥ 
अंकित उजेश की छठा दे सब ठोर यहाँ , 

लता द्रम-बल्ियोँ में और फूल फूल में | 
भूमि ही यहाँ की सब काल बतला-सो रही , 

ग्वाल बाल संग वह लोटे इस घूछ में । 
कल कल रूप में है वंशी रब गूँज॒ रहा , 

जाके सनो कलित कलिंदजा के कूल में । 


आम-आम घाम-घाम में हैं घनश्याम यहाँ , 


किन्तु वे छिपे हैं मजु मानस दुकूल में ॥ 
अब भी मुकुन्द गइते हैं श्रज भूमि ही में , 

देखते यहाँके दृश्य इग फेर फेर के। 
छिपे उर कुझ्ज में हैं उन्दावन वासियों के , 

थकते वृथा ही लोग उन्हें हेर हर के। 
चित्त-वृत्तियाँ हैं सब गोपियाँ उन्हीं की बनी 

रहती उन्हींके आस पास घेर घेर के 
सार्ठों याम सब छोग छेते हैं उन्हींका नाम 

... मानो हैं बुछाते श्याम श्याम टेर टेर के ॥ 


गोपाल्शरणसिंह: 


. चही मंजु वही मही कलित कलिंदजा है; 

ग्राम और धाम की विशेष छबि धाम है | 
वही दन्दावन है निककुंज-द्रुम-पुंज भी हैं, 

ललित लताएँ. . छोछ छोचनामिराम है। 
वही गिरिराज गोपजन का समाज वही , 

वही सब साज बाज आज भी लछाम है| 
जज की छठा विछोक आता मन में है यही , 


अब भी यहाँ ही शुभ-नाम घनश्याम है ॥ 


देते हैं दिखाई सब दृश्य अभिराम यहाँ , 
सुषमा सभी की सुध ध्याम की दिखाती है | 
: फूलों फली सुरभित रुचिर द्वुमालियों से , 


सुरभि उन्हींकी दिव्य देह की ही आती हैं। 


सुयश उन्हींका शुक सरिका घुनाती सदा , 
ह कूक कूक कोकिला उन्हींका गुण गाती है। 
हरी भरी हग-सुखदाई मन भाई मंजु , 
। यह त्रज-मेदिनी उन्हींकी . कहलाती है। 


५७ 


जगदम्बाप्रसाद मिश्र 'हितेषी' 


प्रभाती 
९ 
एविरक्ष किरीट घरे झ्ुति कुल्तर्लों की नव नीरघरों पे लिये। 
भुति भार हितैषी खवादित-बीण का किन्‍मरों से अ्रमर्रों पै लिये । 
उतरी पड़ती नभ से परी-सी ठ॒म खर्ण-प्रभात पर्रो पै लिये | 
किरणों के कर्ों-सरों के जलजात उधा की हँसी अघरों पे लिये ॥ 





श््‌ 
उँग खर्ण सुमेद को लेके कुबेर की दे नम से नगरी उतरी । 
कि त्रिकूट से सिंधु में स्नान को सोने की लंक दे शोभा भरी उतरो । 
परिणीता नई अवधेश के सौध कि सीता बनी सँबरी उतरी | 
सुरशाप से शापिता खर्ग से या पृथ्वी पै प्रभाती परी उतरी ॥ 
| 
नीलोत्पछा शैय्या पर निद्वित नीहारिका थी , 
झरने छगे थे कछ कल गान करने | 
उल्झे उधा के केश अपने कर्सें से जब 
अलग अरूण लगा अंग्ुमान करने । 
अम्बर खसित होके जब ओंस अम्बुधि में 
!' सुमर्नों की सुषमा छगी थी स्नान करने । 
“नाशक वियोग रोग अनुपान आनन्द से 
. तब योग-वारुणी छूगा मैं पान करने ॥| 


जगदमस्बाप्रसाद्‌ मिश्र हितषी! _ 
घटा 
सहते दुख “पी कहाँ” “पी कहाँ यों क्‍ 
कहते--पपिहा. बविस्‍्मा रही है। 
सुखदायी बनी मधुपायी जलों के ह 
मर्नों. के मयूर अ्रमा रही है। 
उनके मद - प्छावी हर्गों पर योाँ 
लटकी लछट कुंचित आ रही हैं। 
मनों अम्बर से उतर मधु मन्दिरपै..... 
घननों. की घटा छा रही है॥ 
ः _. ऋलिका क्‍ 
अहसा बिछुडे प्रिय खोजने को धन जीवन को फिर से निकर्ली , 
नहीं देख सकीं जिन्हें वे दिन देखने यौवन के, फिर से निकर्ली । 
अति-दद्विनी काछ की कंटक भाले लिए तन के फिर से निकर्ली , 
महिं से मृत कोमल कामिनियाँ कलिका बन के फिर से निकली ॥| 
दुखियों का है 
इस घूलि कणवाले छोक को तो घेरे हुए , 
शॉक - जछ - पूर्ण पारावार दुखियों का है | 
सुख की समृद्धि देखते हैं जिसे सम्मुख ये क्‍ 
अन्तर में दाबे दुख-भार दुखियों का है। 
शानत जल्घार में धरा के ही अशान्त सुप्त 
ज्वालामुखी - जनित उभार दुखियों का है । 
ऊपर प्रसार तारकों के हास्य का दे किन्तु 
नीचे पृथ्वी के हाह्मकार दुख्ियों का है ॥ 


क्‍ १०९... 





हे . अनूप दामों 


प्विद्धार्थ का रंगन्‍मबन 



















धीरे चछो, चुप रहो, यह यामिनी दे 

सोते यहीं निकट राजकुमार भी ह 
ऐसा न हो कि जग जाय उठ कहीं वे 

चन्ता करें, चल पड़े, तज गेह भीद। 








| क्या ही प्रसन्न-वदना मघु-यामिनी में 
द है पूर्णिमा परम निर्मछ ज्योतिवाली 


अत्युब्ज्वला-तुहिन - दीधि| ते-अंक-शोभी 


है गंधवाह बहता हृदयापह्टारी 























डर 


चारू हास-सहिता छ॑व चन्द्र मा की 
फैली हुई वसुमती - तल पे मनोज्ञा 

जो आंम्र के सघन पलव मध्य जाके 
है खेलती प्रणय - संयुत मंजरी से। 


समअडताता सनक न न 


० ... फूछा अशोक-तरू है अति मोददायी 
३ ... गुंजार - युक्त भरते अछि भाँवरे हैं 


देखो, तरुस्थ खग - संहति को जगा ते 
भू पै मधूक गिरते परिपक होके 


नीलाभ व्योम अब निर्मछ हो मया है 
. हैं रौष्य- घौत अति मंजु दिगांगनाएँ , 
“क्या ही अनादि नम और अनन्त भू पे 
फैली हुई सुभग सुन्दर चंद्रिका है । 











शाखा - समूह हिम-दीधिति धोत-सा है , 
... है पत्र - पुष्प सब शोभित कोमुदी में , 
लोनी लता छलित - पेशल बललरी की , 
आराम में अकथनीय प्रभा छसी है।. 


उत्केठिता सरस रागवती मनोशा 

बैठी हुई सलिछ के तथ्पै चकोरी , 
है मंत्र-मुग्ध मन से लखती शशी को 

प्र्येक बार निज पक्ष फुछा रही है। 


क्या खच्छ मीर-मय नि्शर हो रहे हैं , 

जो शब्द मन्द करते सित यामिनी में । 
मानो सभी निरत विश्रत गान में हैं , 

गाते हुए, विरुद चेत्र -विभावरी का | 


अत्युज्ज्वल. रजनि की कमनीयता में 
व्योम की सुभग मेचकता अनूठी , 
कैसी समृद्धि अबदात निसर्ग की ६ ि 
# मानों सतोगुणमयी घरणी हुई हे। 


 आभा असीम सरि के सित कूल की है 
घारा छगी रजत-पत्र-समा मनोश्ञा , 
कैसी विश्विष्ट छवि नीर-तरंग की है 
गम्भीर घधीर बहती सरि रोहिणी दे । 


चन्द्रोज्ज्वल सुभग सुन्दर कान्तिवाली 
कैसी प्रशस्त छवि-संयुक्त दिग्बधू है; 
शोभामयी वसुमती कर यामिनी में ७ 
जोत्स्ना ढसी अमित सुन्दर शोमनीया | 














आराम-मध्य म्ंग-वाहन श्वास लेता । 


जो धाम के शिखर पै पहले चढ़ांथा , 
क्‍ सो चन्द्रविम्ब छिंटका अब मेदिनी पै , 
हर निल्तब्ध है. रजनि, नीरव रोदसी है , 
विभाम-घाम शिशु-सा यह सो रहा है । 


नक्षत्र की अवलि खर्ण-लछाम धोरे , 
द सुप्ता यया रजनि एण-हशी ल्सी दो, 
प्रत्येक वार मिष तोरण-वाद्य के जो , 
खमस्थ है. इसलिए. बकन्सी रही है। 


ड 





जो द्वारपाल-ध्वनि विश्रुत हो रही है , 
मुद्राममी अथच अंकन-सयुक्त सो हे। 

होती समीर - सनकार  गरभीरता से, 
निद्रा-निमम्म सब संसति हो रही है। 


.. विध्राम-धाम पर मंजु मयूख-मालछा , 
होती निविष्ट ग्रहमध्य गवाक्ष-द्वारा , 
सोती हुई विधु-मुखी रमणी जनों की ; 


! आदर्श-से अघर पै छक झमती है। 


६२ 








; ओऔरग - ह परिचालन - शीरू बाला , 
हैं सो रही सकल भू पर उवशी-सी , 
आसक्त नेत्र पड़ते जिस कामिनी पै , 
रंभा-समान दिखला पड़ती वही है। 


प्रत्येक सुप्त रमणी अति ह्वी मनोशा , हा 
निद्रा-निमीलित-हशी अब ईदशी है , 

द मानों विछोक रजनी दृढ़-बद्ध होके , 

हर . ले अंक में कमलिनी अछि सो गई है | 

कैसी प्रसुसत छब्रि रूप प्रदशिनी है , ै 
आँखें जहाँ निरखती रुकती वहीं हैं , 

जैसे समूह पढ़ु-गारुड - नीलर्कों के , 
आकृष्ट नेत्र करते द्रुत दर्शकों के | 


हू सोती पड़ीं अवबनि पे परिचारिकाएँ , 

गात्र की न जिनको सुधि वस्त्र की भी , 
. आधे-खुले सुभग मंजु उरोज ऐसे , 

से “अनूप” कवि की कविता छसी हो । 


ि कोई कला-कलित केश-कलाप बाँधे , 
पुष्प-दाम जिनमें बहु रंगवाले , 
बेणी अनंग-धनु-शिजिनि-सी किसीकी , 


(3), 


*..।/।/... हैं छंक-मध्य लिपटी पवनाशिनी-सी | 
कोयष्टिका दिवस में मृदुगीत गाके , 
सोती यथा रजनि में श्रम-संयुता हो , 
चैसे प्रभूत रम गायन-वाद्य में वे, & 
सीम॑तिनी सकरू भू पर सो रही हं। 








हर ऐसे प्रकाशमय मंदिर भें अचेता |. द 
सुप्ता समी छविवती युवती पड़ी है | 
शोभा - पर्योधि - गत-विश्रम-मीन-सी 
आमा - तडाग - ददयस्थल पै ल्सी है। 





द हैं बस्न्न मात्र परसे सरके किसींके , 
ऐसी अंश वह गाढ़ स॒घृप्ति में है । 


ज्योत्लामयी अनुपमा सुषमा विलोंकी , 
मानो उसे लिपट के छवि सो रही हो । 


खो, सरोज-कर एक उरोजपे है; 


है दूसरा सुमुखिके मुख को छिपाए , 


मानो स-नाल सरसीरुद शम्पु पै या ल्‍ 
शकेश पै स-विष कैरव की कही है। / 


_ पुंडरीक - सम आनन चांरुशोभी , 
आमा कपोल पर कोकनदोपमा है 


*.. इन्दीवराम्बक  समाबृत हैं निशा में , 
हैं योषिता सकल मंजु सृणालिनी-सी + 











न्‍ 


...._ है एक जो सुमुखि श्यामल आस्यवाली |, 
3 अतल्न्त गौरतम तो मुख दूसरी का, 

... सिन्दूर-लिस मदु आनन अन्य का के 
देखो, त्रिरंग विधु-विम्ब-मयी तिवेणी । 


भू देख देख मन में यह आ्ान्ति होती 
कोदंड दो कुसुम शायक के पढे हैं, 
हैं पक्ष्म जो विनत बन्द विलोचरनों में. अक क 


थे पंचबाण-शर-से उतरे हुए हैं। ज 


ड्जर 


'विम्बोष्ठ हैं सुधच, जो कुछ ही खुले हूँ, 

है मध्यगा धवलिमा द्विज-राजि की भी ; 
ओर युक्त ओस-कण सुन्दर मोतियां-से 

मानो प्रफुछ सरसीरुद्द में पड़े हैं। 


क्‍या ही प्रकोष्ठ पर छंकण सोहते हैं, 
गुल्फ में विशद बन्धन नूपुर्रों के , 

ज्यों ही सचेष्ट हिलते अंग कामिनी के 
 निर्धोष पंचशर - इुंढुि का सुनाता। 





त्ोक्नोश पारव॑-परिवर्तन से सखी के 
है तारतम्य मिव्ता सुख-खप्त का जो ; 
तो शीघ्र ही अधर-आक्ृति भंग होती , क्‍ 
. है आस्य की विकृति भी मृदु सुन्दरी की । द 
देखो, पड़ी घरणि पे सुमुखी प्रधुसा , के े 

७ . उत्संग में परम सुन्दर वलकी दे; 

क्‍ संदेश मूक श्रुति में यह तार देते , 

क्‍ .. तू खथ और उले हम यों पडे है। 


॥ ह ; 





मानो सखी परम रागवती मनोशा 

वीणा बजाकर बनी रस-मत्त ऐसी 
है देह को न सुधि, शात नहीं अवशा , 
आनन्द - म|्म॒ हृढ - मीलित - छोचना है । 


सोई समीप अपरा सुमुखी सलोनी 

ले अंक में हरिण-शावक सुस्त ऐसा ,, 
जो अर्ध खादित पछाश बिहाय भू पे 

रोमन्थ भूलकर संप्रति सो गया है। 


माछा रही विरचती युग नारियाँ जो 

वे सो गई शिथिल होकर यामिनी में , 
देखो कि सूत्र मणि-बन्धन में फँसा है 

लेटे हुए कुसुम कामिनि-क्रोड में है। 





आराम को समुद आकर मभेंटती जो 
रोहिणी स्मणशीलछबती नदी जो , 
लोरी-समान कलर शब्द सुना-सुना के 
पुष्प-काल-लघु-बालक की सुछाती | 


बख्वेतामभ कूल पर संस्थित पत्थरों पे 
देती निसर्ग-शिशु को थपकी नदी है, 

ऐसे सुमन्द रव को सुनती-सुनाती 

... सीस॑तिनी सकल भूपर सो रही है 





दूबी सुषुप्ति - सरसी -रस में, निशा में 

है कामिनी-कमलिनी अति ही मनोज्ञा ,. 
मूँदे हुए. सुभभ अम्बुज - अम्बर्कों को द 
उदय का क्षण देखती है। 














2] 











पर्यक - वाम - महि पै यद गौतमी है 
गंगा, रखो, शयन-दक्षिण में पड़ी देर 
दोनों सखी परम रूपवती गुणाढया , 
हैं सेविका -वलूय की मणियाँ मनोशा । । 


गंन्धसार - मय गेह - कपाठ सारे, क्‍ 
खर्णाभमेचूक हरे परदे पड़े हैं 
सोपान-मार्ग चढ़ सम्मुख दृष्टि डाछो 
.... सिद्धार्थ-रंग-यह है यह मोददायी। 


कोशेय के परम पूत बिछे बिछो 
जो कंज-पत्र-सम सौख्यद अंग को हैं 
है दाम भित्ति पर सिंहलू-मौक्तिकों के ५5. >ड 


यो अन्तरंग गृह का हँसता खड़ा है। 








नेत्राभिगम छत मर्मर की बनी है, 
उत्कीर्ण चित्र जिसमें ब्रज-रत्ञ के हैं, 
से गवाक्ष अति शोभित चन्द्रिका से 
भृंगप्रिया - मुकुछ - सौरभ - गैह - से हैँ 
राकेश की किरण और समीर, दोनों है 
संयुक्त प्रात्त करते सुख गन्ध का हैं 
शोभायमान नग॒ रंग - विरंग वाले 
पयक में कुसुम-आकृति के जड़े है 


ऐसे महान सुषमामय मोददायी 
विश्राम के भवन मध्य शयान दोमों |... 
.... सिद्धार्थ हैं निकट सुस्त यशोधरा है; 
निद्रामिभूत यह दम्पति हो रहे है। 





|| 


कण 





अनूप शमो 


गृह-त्याग 
तदा गोपा सोई, सिसक कर दुःस्वप्न-दुख से 

ा .. पुनः सोते सोते “समय अब आया, सुन पड़ा $ 
प्रिया के सोते ही विगत कर चिन्ता हृदय की 

क्‍ लखे फूले तारे रजनिकर - संयुक्त नम में | 


निहारे तारे जो चरमककर मानों कह र 


| तमिखा है आई जब सुख करों, या दुख इरो 
बनो चाहे राजा सुख-विभव से युक्त अथवा 


तपस्या के द्वारा सकल जग का मंगर करो |” 


कहा, “हे हे तारों, समय वह आया निकट ही 

करूँगा में रक्षा भव-रुज-निमग्ना धर्रण की 
नहीं हूँगा राजा मुकुट ,सज के वंश-गत जो 
यहाँ आया हूँ में सकल जग का ताप हरने | 


इच्छा देशों को विजित कर होऊँ ऋपति में 
बहेगी धारा-सी मम अति न संग्राम-महि में 
न होंगे छोहू से हय-गज कभी रक्त रण में 


कलंकीभूता यों अब न मुझको ख्याति करना | 


गुफा होंगी मेरी वसति, सुख-शैय्या घरणि की 


त्वचा वृक्षों की भी परम सुखकारी वसन-सी 
सदा संगी-साथी विपिनचर हंंगे सुदृद-से , 


फिरझूँगा योंगी हो सुखद ,जग के भोग तजके | 





तरंगे भावों की हृदय - तल में आज उठतीं 


५ करूँगा रक्षा में मव-मय-विपन्ना घरणि की 
प्रयर्तों के द्वारा परम गति ध्य सबको 


कप तितिक्षा की सत्ता, समय अब है, स्थापित करू | 

























हे 


अह्दो ! प्राणी कैसे अवनितल पे क्लेश सहते 
....._ दुखी हो, रोगी हो, मत बन पुनः जन्म धरते 


सदा भोर्गों में वे रत रह अघी द्वाय | बनते 
9-8, यही क्‍या छोगों का अर्थ, इति यही क्या जगत को ! 


शवरा छोंडेंगा में अत खनि हे जो अनय की 
ह मी मैं त्यागूँगा घन-विभव जो हेतु ठुख का 


तजूँगा नारी जो -विषयतरु की मूल दृढ़ है 
अभी में जाऊँगा जगतं-हित के हेतु गृह से । 


जने साक्षी सारे तपन - विधु-नक्षत्र-धरणी 

प्रिये, में त्यागूँगा पुर, जन, प्रिया, गेह-सुख भी द 
अंभी छोडँगा में सुद्ढतर वामा-श्ुज-लता 

नहीं छोड़ा जाना स-हरि हर को शक्य जिसका | 





क्‍ _डूँगा मैं सोते अति सुखद गर्भथ शिश्ञु को 

द के .. हमारे स्नेहों का प्रथम फल जो अश्रेष्ठतम है ; 
अहा ! कैसा सो भी स्फुरित बनता है उदर में 

बिंदा देना चाहे यह कि मुझको रोक रखना । 


पिता के-माता के युग हृदय को युक्त करके जे 
. छुआ है वंश-श्री-तिकक सुत गर्मसथ यह जो 

करेगा गोपा के मलिन जन्र अंगांग रज से 
उसे गम्या होंगी प्रणय-गत जो है विमछता | 





अहो ! मेरी वामा, सुत, जनक, वासी नगर के 
है पी सहो जैसे-तैंस कुछ दिवस लो जो दुख पढ़ें; 
हा 'तुम्द्दरे दुःखों से यदि सुखमयी ज्योति प्रके , ह 
सभी प्राणी पावेँ सुपथ उस निर्वाण-गह का। 
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अनूप शर्मा 


अतः जाता हूँ मैं, समय ढिंग, संकल्प दृढ़ है 

न छोट्टेँगा प्यारी, जब तक न होगी सफलता $. 
घराशायी होगा जब तक न सो केतु अघ का 

ध्वजा ऊँची होगी जब तक न सो, जो छख पड़ी । 
तमिसे, हे निद्रे, कमरू-दल यों बन्द कर दो 

कि गोपा के दोनों नयन-पुट भी आदत रहे $. 
अहो | जोत्स्ने, वामा-अधर अब संपुष्ट कर दो द 

सुनाई दे 'हाह्-वचन उसके जो न मुझको । 





अहो | सोते सोते वचन सुन ले, हे सहचरी 

सदा तू देती थी परम सुख, है दुःख तजना $;. 
न छोड़ तो मी तो अति दुखद है अन्त सबका ः 
जी ज जरा है, बाधा है, मरण-गति है, जन्म फिर है | 








प्रिये, निद्रा का-सा अगमतर लेखा मरणका , 
| धराशायी होना, अचल बनना, जाड्य गहना 
हुई म्लाना माला तब फिर कहाँ गंघ उसमे ! 

दशा तैलाम्यंगा जब न रहती, दीप बुझता । 








यथा शाखाओं में अति लह्टलहे पत्र लगते 
द धराशायी होते, पतश्नड़ उन्हें शुष्क करता , 

कुठाराघातों से विठपष कटते, दारु बनते 
ऐसे लोऊँगा परम प्रिय है जीवन मुझे | 


विदा छेता हूँ में, कमलनयने, इन्दु-वदने 
क्षमा देना प्यारी, यदि दुख छगे घैय॑ धरना ; 

सॉपा मेंने हृदय-घने गर्भस्थ शिशु को 
प्रिये, जाता हूँ में प्रतिनिधि यहीं छोड़ अपना | 

























शैया पै मैं अब न पद दूँगा पछटके ..... ...४ 
फिरूँगा, छान्‍ूँगा सकछ जग को रेणु रज् में ।” 


पुण्य-प्रभात 
( गौतम के संबोध का प्रभाव ) 
पाई संसृति ने मनोजजित से निर्वाण की संपदा , 
क्‍ प्राची में उदिता उषा-छवि हुई, फैली प्रमा भूमि पै ,. 


आाया वासर दिव्य, सत्य-रवि ने मेटी सपा यामिनी , द 
मानों श्रीमगवान की विजय की थी घोषणा दो रही । 





खा जो घुँघछी दिगनत पर थी, सो रक्त होने छगी , द 
दोषा थी तमसाबइता गगन में, सो मी अदृश्या हुई ; 

डूबा निष्प्रभ झुक्र व्योम-तल में, भू पै प्रभा छा गई , 
क्या ही पुण्य-प्रभात विदव तल में फैला महज्ज्योति से । 

पाईं दीधिति मेरु ने प्रथम ही, माना खयं को कृती , 
जुश्रा ज्योति-किरीट-मंडित-शिखा थी राजती पूर्व में ; 

प्रातः वायु बहा सुगंध-युत हो, के मन्दता शैद्य भी , 
ह फूले पुष्प, उठे शिलीमुख, चले सानन्द राजीव पे । 





जो दूर्वादल पै पड़ी रजनि में थी ओस सो भी उड़ी , हर “ 
फैली ज्योति प्रभात की अवनि पै याता बनी यामिनी ,. द 


हो हेमाम घलायमान बनते थे ताछ के बुन्त भी , 
द ज्योतिर्युक्त हुई गुफा गहन की, शैल्ंप्रि की कंदरा । 


शोभा से नव सूर्य की जग पड़ी आह्ादिनी निम्नगा , 
मानों थी सित-रज्-निर्मित बनी धारा मनोद्यारिणी ; 


पक्षी भी उठके विराव करते आनन्द में ममथे , ३ यक रा 
आई दौड़ रथांगिनी स्वपति से बोली, “त्रियामा गई 





। । व 
| 


ड्ु का 





ज्रकीननान केला कोड आकैस न ५ 


ऐसा पुण्य-प्रभात धर्म-रवि का फैला सभी ओर था , द 
. आयेश्री-सुख-प्रेम-शान्ति महि में, आनन्द होने छुगा , 
त्यागा बन्धन व्याध ने त्वरित ही वेदेह ने व्याज भी 
मूषा जो पर-द्र॒व्य था रजनि में छोठा दिया चोर ने । 





फैला घर्म-प्रभात था अवनि में पीयूष-संचार-सा , १: 
रोगी, इद्ध, अशक्त भी मुदित थे पा स्वास्थ्य की संपदा $ 
भूपों ने रण से निवृत्त असि की क्रोधाप्म से मुक्त हो 
सारी संसृति सत्य-चिन्तन-परा, निर्वाण-भावा बनी । 








प्राणी जो प्रियमाण थे वह उठे पाके नई घेतना , 

संध्या जीवन की अह्दो ! बदल के प्रत्यूष-भूषा हुई ; 
बैठी दीन यशोधरा ख-पति के पयक के पास थी 

सो भी प्रात-प्रफुछ-पंकरुहद-सी आनंदिता हो उठी । 


युक्ता निर्जन भूमि भी लख पड़ी खर्गीय सोन्दर्य से 

मानों आगम देख देवपति का आशा जगी मुक्ति की 
सारे किन्‍नर-यक्ष-देव सुख से गाने छगे व्योम में 

फैला क्‍यों जग में प्रमोद इतना, जाना किसीने नहीं । 








'णी अम्बर में हुईं, “खुल गया कल्याण का मार्ग है ?? क्‍ 
जो थी विस्तृत खर्ण-ज्योति नम में भू-छोक में आ गईं ; 

सारे जीव विहाय वैर पुर में कान्तार में घूमते 
. गो के संग मगेन्द्र और बृक के थे साथ में मेष भी | 





छोड़ा ध्वेड भुजंग ने, गरुड़ ने मैत्री रची सर्प से 
लावा इयेन अभीत थे, बक छगे होने सखा मीन के 
रे जंगम थे प्रसन्‍न जड़ भी कल्याण के भाव में 
२. पक्षी में पशु में तथा मनुज में फैली दया-भावना ॥ 




















गुरुमक्तसिह 


जा मलयानिलछ 
मलयानिल | संदेश प्रेम का मेरा उस तक पहुँचा दो । 
उसके अति कठोंर मानस को रस दे देकर पिवला दो ॥ 
बालापन के क्रीडाओं की उसको याद दिला देना । 
कंजाती उस दबी आग को दे दे फूंक जिला देना ॥ 


फूल खिलाना, फिर बसंत की मदिरा पिला पेल्ा कर । 
जगा जगा कर पूर्व प्रणय वह सोता, हिला ।हलछा कर | 
भेरी याद दिलाना उसको फिर करुणा उपजा कर ) 
मेरी दुःख कहानी उसको विधिवत सुना सुना कर ॥ 
जो कुछ कहे प्रिया उत्तर में ठोक ठीक वह छाना । 
उसी भाव से सब सम्बाद मिलन का मुझे सुनाना ॥ 
देर हुई अब तनिक दया कर, जरा हवा हो जाना । 
अगर उसे सोते पाना तो झटपट नहीं जगाना ॥ 
जाकर पहले छिप उपवन में कलियों को चिटकाना । 

र भँवरों को भेज कमछमुख पर गुण गान कराना ॥ 
तितली दल पंखों से झलता रहे किरण के छींटे । 
पत्तों को समझाते रहना कि ताछी मत पी 
फिर मी नींद उचट ज'ये जब वह जँगड़ाई ले छे । 
उठकर आँखों को मलती ही छुदय द्वार से खेले ॥ 
या जा फूलों की क्‍्यारी में गिने सुमन प॑ खड़ियाँ । 
या निकुंज में ही सलझ्षाती उलझी मोती लड़ियाँ ॥ 


हक 

















तब धीरे से, खेल, शीश से अंचल को खिसकाना । 
निकट कान के जा धीरे से मेरी कथा सुनाना ॥ 

चिहुँक उठेगी वह घबड़ाकर इधर उधर जब झा के | 
तब तुम फूलों में छिप जाना मौरों को दिखला के ॥ 
शने; शनेः अनुराग बढ़ाना, जब वह दूत बुलावे । 

और भाव से निज अधीरता भछी भाँति दिखछावे। 
तब तुम जाकर निकट ठुरत मेरा सन्देश सुनाना । 

और कहे जो कुछ उत्तर में उसे शीघ्र ले आना ॥ 


अम्बुधि कुमार 


मात पिता के संरक्षण से ऊब गया ज्यों विहग कुमार । 
नीड त्याग नभ में उड़ने को पर फड़काता बारम्बार ॥ 

च्छाओं के प्रबल झौक में अनिलघार से कूद हृठात । 
नव डेनों के डॉड चलाता तिरता जाता हो दिनरात ॥ 
वैसे ही अम्बुधि कुमार यह घन, खतंत्र, इच्छाचारी 
जनक-ताडना अवहेलन कर, भाग भाग कर रव भारी 
विद्यत के विमान पर बैठे, मन मारुत की कर पतवार | 
द्विजगण की टोली से होड़ लगाते करते हुए विहार ॥ 
विविध देश प्रान्तर भूखण्डों पर द्ोते करते कौतुक 
किसी शैरू-कन्या के अन्तःपुर में घुस जाते लुक लुक ॥ 
राह रोकते कभी पथिक की, जो पत्नी के मिलने हित 
द्रतगति से निज सदन जा रहा है विभोर हो चिन्तित-चित ॥| 
राह निरख है रही प्रिया ऊँचे से झाँक झरोके से | 
पट खटकाकर प्रिय आगमन बताकर उसको धोके से ॥ 
मिलन उमंग भंग कर डाछा, द्वार खोल जब हुईं इताश | 
तब उसकी व्याकुछता पर द्ोकर प्रसन्‍न कर अट्टह्यस ॥.. 
बढते बढते चढते चढ़ते किसी शैल से टकराये । 

भो कभों कानन में खोकर रो रो कर बाहर आये ॥ 


का 











































गुरु भक्तसिह 


आम-नगर उपवन-गिरि-कानन का छेता आनन्द महान | 
हिमगिरि के प्रदेश में जा पहुँचा खतंत्र मेघों का यान ॥ 
बाल-सलभ उच्छंखलता में चलने को तो निकल पड़े | 
पर जब घर की सचधि आई तो बच्चे व्याकुछ हुए बड़े |! 
'. आगे बढ़ने लगे, हिमाचल ने ऊँची निज भुजा पसार । 
कहा डाँट कर, रुको अगर आगे बढ़ने का किया विचार ॥ 
| मैं शीत दण्ड से सारी गरमी ठंडी कर दूंगा । 
कर पाषाण जमा कर सब के उड़ते पंख कतर दू गा ॥ 
शजति रुक गई नहीं कुछ आगा पीछा उनको दीख पड़ा । 
घर था दूर शिथिढ अँग उनका बादल दल रह गया खड़ा ॥ 
हिमगिरि को फिर देखा सबने श्वेत केश वह महा कठोर । 
शीत दंड ताने सक्राघ ही देख रहा था उनकी ओर ॥ 
घीर अधिक रख सके नहीं वे सिसक सिसक कर फूट पड़े । 
आँसू आँसू हो बेचारे व्योम नयन से टूट पड़े ॥। 
माता सरिता धीरज दे दे बुछा बुला कर अपने पास | 
.. उनके पिता-गेह तक पहुँचाने का है कर रही प्रयास | 





अरुणा 


अंगडाई लेती शतदल पर, अरुणा नत शोभा के मार 

छक छक रस, मन में उमंग भर, निकछ पड़ी करने अमिसार । 
दबे पाँव चलने पर भी नूपुर कलिका दंछ उठे चिटक 

दृुग तूली जिस ओर फेरती सप्तराग छवि गई छिटक । 

उसके पावन पद प्रहार से विहँस विय्प होते म्रुकुलित 

रश्मि चित्रलेखा ने कर दी चित्रों से भूपट मुद्रित | 

दोनों हाथों से चारों दिशि सोना बरसाती झरक्षर , 

सुमन अघर मकरन्द पान से मल्यानिलर गति है मन्थर । 
झलक देख हो मुग्ध, केलि कर, ऊषा प्रियतम श्यामकुमार , 
स्नेह हीन दीपक घर करता, हिम द्दीरक प्रेयसि पर मार । 
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गुरुभक्तसिंदद 


छिप था गया चुरा मन उसका, अन्‍्तरिक्ष में, घन के बीच ,. 
कलिका दीपक शिखा बढ़ाता, नक्षत्रों की आँख मीच । 
मुहँ खोला सुमनों ने ज्यों हो कहने को रहस्य सुन्दर , 

बना दिया अवाक मुहँ छूकर, मँवरों ने माँवरियाँ भर । 





बाल हंस ने नील नीड से, जग कर तोंले अपने पर 

हँसी प्रकृति, स्वागत में खगकुछ नाच उठा मंगल गाकर | 
अन्तरिक्ष पट से दिग्वंधुओं ने विनोद से छत उस ओर 

इंगित ही से बता दिया, था छिपा जहाँ अरुणा चितचोर | 

पुलकित हो ऊषा मुसकायी किरण कमनद तुरत ली घर , 

ऊपर जा, रवि वातायन से, झाँक उधर, प्रियतम रखकर | 

कूद पड़ी अनन्त के उर में, लिपट गयी निज प्रियतम पा 

निज अस्तित्व मिला उसमें ही वह असीम में गयी समा | 

उसने तो प्रणयी निज पाया, मेंने पाकर भी खोया 

निद्रा में थी अड्ड छगाये, जगी, भाग्य मेरा सोया | 

प्रिय के सरस गूढ़ चुम्बन से भरे, तप्त हैं अधर मधुर , 

मचल रहा उसास ले लेकर गाढ़ाल्गिन से मन उर | 

सचमुच ही क्‍या वे आये थे ! बाहों में है मीठी पीर, , 
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घुँधली-सी सुध है सपने की, मन मत बहक, तनिक धर धीर ॥ 


शेल-बाल्टा 


* हरियाली से भरी हुई है घाटी की गहराई 

जिसमें खग कूजन की धारा फिरती है लछहराई । 
शिल्यखण्ड में मूर्ति बनाती, धार वारि छेनी से 

मग में रुक कुछ कह लेती है, मोली मृगनयनी से | 
गिरती पड़ती चक्कर खाती, नाच भँवर में, गाती 
सुमन-राशि अंचल में भरती, मदमाती, इठलाती । 
कानन भ्री-छबि, सलिल सूत्र में, चुन: चुन, विहस पिरोती 
परिरम्भन कर चुम्बन देती न्‍्योछावर हँस होती । 







































गुँथ गूँथ, सरि ने अंगों को बनमाछा पहनाई 
सुर बधुएँ देखा करती हैं यह शोभा छछचाई | 
छिपटे हैं आकाश अड्डु में श्रंग श्रेणियों के शिशुगण , 
मचल मचल, उन्नत. पयोधर्ों में, छुक-छिप, कर ताप शमन 
हा क्‍ सन्ध्या से, रवि कंदुक क्रीड़ा में, जो, छीन छिपाते हैं “ 
.... चमक चमक कर, रेँग में भर भर, अद्भुत रूप दिखाते हैं | 































के. की 
महर का शशव 


इन घार्सों के मेदानों में, इन हरे-मरे मखतूलों पर , 
इन गिरि-शिखरों के अंकों में, इन सरिताओं के कूल्लों पर । 
जो रहा चाटता ओंस रात भर प्याता ही था घूम रहा , 
वह मारुत पुर्ष्षों का प्याछा खाली कर कर है झूम रहा । 


पर्वत के चरणों में लिपटी वह हरी भरी जो घाटी है , 
जिसमें झरने की झर झर है, फूर्लों ही से जो पाटी है । 
उसके तट से सुरम्य भू पर, झाड़ी के झिलमेल घूँधट में , 

नई कली इक झाँक रही लिपटी घार्सों ही के पट में । 


कैसी प्यारी वह कछिका है--नवजात बालिका सोई है 

वह पड़ी अकेली देख रही है पास न उसके कोई है। 

हैं खेल रही उससे आकर क्वाँरी क्वॉरी हिम बालाएँ , - 
हो गई निछावर इस छवि पर नभ की सब तारक मालायें। 


यह नव मयंक है उगा हुआ चारों दिशि छिट्के तारे हैं 
... ऊघा ने किये निछावर ये मोती जो प्यारे प्यारे हैं। 
खर लहरी तो है खेल रही परदे में जननी वीणा है 
इस भू-मण्डल की झुँदरी का यह कन्या सुधर नगीना है। 
हु कलियाँ चुटकी बजा बजाकर बच्चे को बहलाती हैं 
कोमल् प्रभात किरणें हिमकण में नहा नहा नहाती हैं । 
यह भावी के रहस्यमय अमिनय की पहली ही झाँकी है ," |. 
यह सुभग चित्र किसने खींचा ? क्या मूर्ति गद़ी यह बाँकी है । कह 








.' मुरमित पुर्पों की रज ओ लेकर मोती का पानी का 
हिम बालाओं के कर से जो गई प्रेम से सानो। 
..पृथिवी की चाक चलाकर दिनकर ने है मूर्ति बनाई 
« वि फिर वसंत की लेकर उसमें डाली है सुधराई | 
. जरखे नक्षत्रों के चल थे सूत कातते जाते, .... 
.. जिनको लपेट रवि, कर से, ये ताना था फेलाते | 
सुन्दर विदेंग आ जाकर जिसमें बुनते थे बाना | के 
फेर सान्ध्य जलूद भर जाता तितली का रंग सुराना | 
ऐसे अनुपम पट में थी शोमित वह विश्व निकाई क्‍ 
(जिसकी छवि निरख निरख कर मोहित थी विधि निपुणाई | 


































वल्देवप्रसाद मिश्र 


+ द जीवन का मम 

उधर, कर जनकन-राज से मेंढ, 

. फिरे जब निज कुटिया को राम | 

द भरत ने पथ में पा एकान्त , 

शनि छेड दी अपनी बात ललाम | 

प्रणति पूर्वक पूछा, ज्यों शिष्य , 

“प्रभो, क्‍या है जीवन का मर्म , 

इधर हे हृदय उधर मस्तिष्क , 
इधर है प्रेम उधर है कर्म ।” 
एक पछ हुए मौन श्रीराम , हे 
निहरे मन के सारे भाव। 


भरत का कर पकड़ा ससनेह , 
कंठ से उँमगगा उर का धाव। 


निकट थी घने बृक्ष की छाॉह, 
'. जहाँ थी पड़ी शिला अभिराम | 
| . उसी पर होकर सुख-आसीन , 
लगे कहने यो तत्व छलाम | 


“गहन तम में चेतन का स्फोट , 
झून्य भें खिला रुचिर संसार | 
. बिमित्तों ने देखा दिककाल 
गगन में झूले तारक-हार 


कम्कपफ्दाल 


जा तारकों में वसुन्धरा भरी , 

भरे सागर वन पव्व॑त पुंज 
मनुज के बिना किन्तु, बस, रही , ३ 
निपट सूनी - सी वसुधा-कुंज | 


अयराफमक 












बल्देवप्रसाद मिश्र 


_ सागरों में थे मत्थ्य विचित्र , 
बनों में थे खग मृग अभिराम | 
व्योम के छोकों में थे देव , 


रु बा 


न जिनको जरा-सृत्यु से काम । 
किन्तु जब नर ने किया प्रवेश , 
बाल-वपु में विम-तत्व. समेट--- 
हो गई अखिल चराचर सुष्टि , 
एक उसके चरणों पर भेंट । 
देखने ही को वह संकीर्ण , 
विपुल है उसके स्व का प्रसार | 
देह तक मृत्यु, जीव तक बन्ध 
असीमित आत्मा का अधिकार | 
वही दासोई  सोहं वही , 
वही है असह एक आकार | 
उसीके देव बन गये दास", 
उसीके हेतु सुष्टि-व्यापार । 


शक 


वही शासित है बनकर व्यक्ति , 
वही शासक है बनकर राष्ट्र । 
उसी में है अन्तर - राष्ट्रीय , 
बन्धनों से छने ठने कर राष्ट्र । 
सभी रंगों में एक असंग , 


कहाँ गोरे काले का मभेद। 
वही शिव - सुन्दर - सत्य महान , 


उसीकी महिमा में रत बेद। 
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अमिट उसका अस्तित्व विशाल , 
काल क्‍या कभी हो सका वक्र ! 
. खड़ा वह “यथा पूर्वी है यहाँ, 
.. छाँघ कर सुष्टि प्रढय के चक्र । 















बद्देवप्रसाद मिश्र 


देहें मिट जायें, 
| क्‍ . भल्ठे ही कुछ बुदबुद हों छीन। 
.. 'किन्तु है अचछ अटल सब भाँति , 
मनुज-रत्नाकर अघट अदीन । 
व्याकरण अक्षर का जब हुआ, .......“““ः. 
धूल पर छाया उसका स्नेह-- 
हुआ तब उसका ही प्रतिविम्ब , 
एक जीवन ले मनुज सदेह। ही अर 
मनुज के जीवन का है मर्म , 
मनुजता ही. का हो उत्थान। 
मनुजता में समृद्ध अमरत्व , 
मनुजता में अग जग को तान। 
 मनुजता की यह देख समृद्धि , 
। सुरों के सहमे शासन-तंत्र | 
मनुज की देहों से मिल किया , 
मनुजता के विरुद्ध घडषन्त्र । 
' ट . सहायक ही होना था जिसे , 
दिखाने लगी वहीं खामित्व-- 
४ अनइवर ही अपने को मान , 
उठा नर का नव्वर व्यक्तित्व | 
दब गया प्रेम, दबा सत्कर्म , 
रह गई काम क्रोध की बात । 
ध्येय. हो. उ विहाराह्यर , 
बा उमय के मूल द्रव्य--संघात । 
द्रव्य-संघात |. द्वव्य-संघात |! द 
छा गया सिक्कों का वह जाल---. « 
कोडियों पर ही छटने छगे, 
करोड़ों मनुजों के कंकाब। 




































जज »। आानड अल ५क 
है सकल दि उन सकल हह००_ आह न्‍लेपाड३ कक हम 




































कई निर्धत कुठियाँ कर चूर ,. 
घनी का उठा एक प्रासाद | 
अनेकों को दे दृढद दास्त्व , 
एक ने पाया प्रभ्ुता-खाद । 
विपुल गृह या कि ग्ृहिणियाँ छीन , _ 
किसीने साधी अपनी सिद्धि | 
किसी ने भरकर ईर्ष्या द्वेष , 
बन्धुओं की की दग्ध समृद्धि । 
संघ की शक्ति बन गई आप , 
व्यक्ति की शक्ति गई जब हार। 
बढ़े राष्ट्रों के भीषण संघ , 
बढ़ाने को यह अत्याचार । 
व्यक्ति या राष्ट्र कि जिनमें रहा , 
देष मूलक ही. कार्य-कलछाप--- 
उन्हींकी पाकर फूछा फला , 
मनुजता-मारक मोहक . पाप । 
कहीं ब्राह्मण क्षत्रिय में बेर , 
कहीं क्षत्रिय क्षत्रिय संग्राम । 
कहीं है आर्य अनार्य विरोध , 
छुट गये मानवता के धाम 
कभी जो पुण्य-इलोक महान , 
विदित था जग में आर्यावत्त | 
आज बवेरता से आढक्रान्त , 
गिरा वह ही दुः्खों के गते । 
तुम्हें क्‍या बिदित नहीं लंकेश , 
« कि जिसने भर खुवर्ण भरपूर-- 
न भर पाया है अपना छोम , 
न कर पाई है तृष्णा दूर। 









































आप .. दक्षिणापथ के वाननरँ कि 
संधि - सी र्वकर नश से भिन्‍न। 
तपवनों को कर पीड़ित पूर्ण , 
द आर्य-संस्कृति कर दी विच्छिन्न । 
उसे चाहिए विपुल साम्राज्य | 
उसे चाहिये अनेकों दास। 
उसे चाहिये राक्षसी बृद्धि , ला 
वृद्धि के देठ विश्व-आवास । 
वृद्धि के तारतम्य का किन्तु , 
कहाँ. जाकर होगा अवसान | 
प्रयोँ की उमंग में आज , 
द कहाँ हैं उसको इसका ध्यान | 
मनुजता रहे कराह कराह , 
आह | दे कोन पूछता हाछ। 
राक्षी चक्की में पिस रहे, 
मनुजता ' जजेर कंकाल । 
यही आदेश कि पशु से रहो , 
रे पर गड़ी दासता-गाँत । 
सहों, पर, देखो, बढेँ न आँस , 
जियो, पर, चले न हरूम्बी साँस । 
किये जिन देवों ने षड़यन्त्र , द ह 
उन्हीं पर अब उसका अधिकार । 
बना विज्ञान देह का दास, 
कौन फिर नर से पावे पार | 


'. इन्द्र हैं थके, वरुण हैंथके, 
थकी है यम-कुबेर की शक्ति। 
हटा सकता है वह आतंक , 
मनुज के बिना कौन अब व्यक्ति |! 











अकेला रावण क्यों इस काल , 
अनेकों खर दूषण के बृन्द ,. 
 कुचछते चलते बन मातंग , 
मनुजता के कोमर अरबिन्द । 
अनेकों देख रहे ऋषिबृनद , 
न कोई घचलरता किन्तु उपाय । 
महा भीषण यह अत्याचार , 
मनुज मनुर्जो ही को खा जाय। 
मनुज में शक्ति, मनुज में मक्ति , 
जनादन का जन है अवतार । 
. वही जन यदि ले मन में ठान , 

ध्वस्त हो जाये अत्याचार । 
फूंक देती दुगंम दुर्ग, 
दग्ध उर से जो उठती आह। 
करोर्डों वर्ज़ों - सी दुद्म्य , 
मनुजता . बह अनन्‍्तर्दाह । 
मनुज जीवन का यह द्टी मर्म , 
आइ .की गहराई छे जान। 
मनुजता _ रक्षा के हेत॒ , 
निछावर कर दे अपने प्राण। 

' ज़गायेगा जन जन में भरी , 
 मनुजता को जो मनुज महान | 
विश्व-रक्षा हिंत उसमें शक्ति , 
. भरंगे. विश्वम्भर. भगवान | 

. जगत्‌ रक्षा के बत में सदा 
रहा ह .. सूर्ययंश विख्यात । 

. निभाता . गया अभी तक यहाँ, 

. एक ही वीर एक यह बात। 

















विधाता की इच्छा से आज, े 
... बन्धु |! हम एक नहीं, हैं चार। 
दिशाएँ. चारों होंगी सुखी, . 
संभाले यदि कन्धों पर भार। 
यहाँ तुम शक्ति संगठित करों 
कि जिससे विकसे .आर्यावत्त | 


ऐ-ह 


यहाँ. में उत्तर-अभिमुख करूँ, 





























वनों. में. रह दक्षिण-आवरत्त । न 
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भ् 


एक. भाई का हें ही सक्न। 
हो उठे उत्तर दक्षण एक, 
तुम्हारा भरत बने अमंग। 
वृद्धत्तर. आर्यावत्त ललाम , ह 
भरत का भारत हो विख्यात। 
समन्बित संस्कृति इसको करे , 
विश्व भर को उज्ज्वल अबदात | 
पूज्य हो इसकी कण-कण भूमि , 
बढ़े यों महिमा ,अमिंद अपार | 
रहे इच्छुक निर्ज. भी सदा, 


ध्दा 


यहाँ पर लेने को अवतार | 





भरत का निर्णय 


नचैये धरा कर बाहर आये, ४ 
देखी भरी सभा मुनिरयाँ की। दी 5 288 ह 
अवध और मिथिछा सचिवों की , क्‍ कर 
'नीति-दशियों की, गशुणियों को। 








न रत 





बढ्देवप्रसाद मिश्र॒.. या 





बैठ गये भीराम विनत हो; 
पक भर को सन्नाटा छाया। 
. घक्ा विचार कि करे सभा में-- 
कह] . कौन कहाँ से अथ मनभाया | 
बोल उठे जावालि मुनीश्वर े 
“मैंने जो सोचा समझा है। 
और जगत के अथ का इति का , 
मुझको जो कुछ मिला पता है। 
इं उसके बल पर कह सकता हूँ , 
राम ! न आई लक्ष्मी टालों। 
नर प्रभुता से प्रभु होता है, 
प्रभुता यदि मिल रही, सेमाछो ।: 
इस प्रभुता के हेतु, न जाने 
कहाँ कहाँ. है छिड़ी छडाई। 
इस प्रभुतां के हेतु मिड पड़ा ,. 
इस जग में भाई से भाई। 
किन्तु वही प्रभ्ता छीोटने , 
आज एक भाई जब आया | 
बड़ी भूछ होगो यदि तुमने , 
उसे न सुख से गले छगाया। 


दुनियाँ में जब सब नइ्वर है, 
यथापूरवं!. जब बन्धन-माछा---. 
किसकी है अल्यन्त-मुक्ति फिर , 
किसके यश का अप्रिट उजाला ! 


बंधा न जो आदर्शवाद से, 
परलोर्कों का ध्यान न छाता++: 
. हाय, हाय से मुक्त सदा जो , 
. मुक्त वही जीवन कहलाता |: 















































ग्रन्थों के बहु पंथ फँसाते , 
मनुज-बुद्धि कोरी उलझन में। 


: जीवन का रस कहीं मिला है, 
उन सूखे रेतों के कन में। 


मरे. सभी द 
मरे. सभी. 


परकोक-विचारक , 
सच्चित्‌-अवतारी । 


... जिया वहीं, जिसने इस जग में , 
मस्ती से निज आयु सवारी | 


दो दिन का तो यह जीवन है , 
वह भी तप ही करते बीते ! 


तप वे बेचोरे 


करते. है--- 


जिनको भोगों के न सुमभीते | 
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योवन की ये नयी उमंग, 
दुनियाँ से उफ्‌! दूर न भागों । 
ईश्वरता के सुख तो मभोंगो , 
इस ननन्‍्दन में कुछ तो जागों। 
औरों को न सता कर भी है, 
निभ सकती मनमानी भू पर । 
बस सकते हैं इन्द्रि-सुख भी-- 
टिक कर रदा न्याय के ऊपर । 


न्याय्य राज्य का भोग तुम्हारा , 


पास तुम्हारे जब यों आया। 
कौन तुम्हे तब सुश कहेगा , 


यदि तुमने उसको डुकराया। 


प्रकृति, पुरुष के लिए भोग्य बन , 


नित्य नयी छवि है दिखछाती। 


शब्द, स्पश, रूप, 
।  पँचामृत - पात्र सजाती । 





रस, सौरम 








कट का कर 
(प्रद ३ कामकडलआ काला पतली +चर "कहा, हाहिताापपतोप 


५ “आदत 








सबको मिले सुधा-सुख मंजुलछ , 
राजा वह सुविधा छाता है। 
इसीलिये भोंगों का भाजन , 
जग का इन्द्र कह्य जाता है। . 
द सुख - सुविधा - साधन देती है 
एक गाँव की भी ठकुराई। 
हम तुमने तो उत्तर - कोसछ की, । 
अनुपम चक्रवर्तिता पाई। हर 
ऐसे महाराज होकर भी, हा 
यदि तुम हो या वल्कलघारी | ' 
और न कुछ कह यही कहूँगाल- 
आह | गई है मति ही मारी। 9.५ 
द गई पिता के साथ वरों की , द *े 
कथा, अम्ब की बातें मानों । .. ,पपोषड आई 
धर्म-तत्व॒ कहता है, सुख ही, 
एक ध्येय जीवन का जानो । सा 
यदि इच्छा ही है कि वर्नों में, हे 
निज को कॉर्टो से उल्झा लो | 
कहाँ तुम्हे अधिकार कि तुम , 
वेदेही को भी दुख में डाछो।” रा 
लोकिक पक्ष 'प्रकट करने में , 
थे जावालि प्रसिद्ध घरा पर। . 
आस्तिक कहे कि नास्तिक कोई , 
उन्हें न थी चिन्ता रत्ती भर। 


पर वैदेही की चर्चा का, 
उनने जो था तीर चढछाया। 
के . उसने स्मृति-कर्ता भुनिवर को , 


| कि 


_ तत्व-कथन-हित विवश बनाया । 

















शा का बरी ॥ .अऔ 

















क] 















.. कहा अबन्नि ने अतः कि “अपना , 
क्‍ सुख दुख वेदेही ही जाने। 
मा हमें चाहिये हम तो केवल , 
नीति तत्व की बात बखानें। 
क्‍ क्योंकि नीति पर सपद्‌ ही क्यों , 8 
३ 4०%) निश्चित टिका समग्र जगत्‌ है। 
और जगत जीवन दोनों का ,. ४ 
हे क्‍ अंतिम ध्येय. अर्खडित सत्‌ है। 
राम |! विदित है मुझे कि तुमकों , 
वन-विहरण कितना भाता है। बी 
० ला अड . शाम! विदित है मुझे कि तुम्से , पक 
स्थछठ यह कितना रुख पाता है ! 
तुमने ऐसी ज्योति जगा दी, हा 
रा क्यों के गाँवों गाँवों में! 
एक अहिंसक क्रान्ति आप ही, 
जाग उठी सबके भावों में। दम 
शोर्य,, शील, सौन्दर्य तुम्हारे ,/ 
बरबस सबके मन हरते हैं। .. पर 
नर-वानर के हृदय मिला कर, 


.... भारत का एका करते हैं। 
तुममें बढ हुई आ आकर, 
ऋषियों की वाणी कल्याणी | 

क्‍ हुए अनाय्य॑ आर्य्य-सम्मानित , द कहे. हू. भर 
तरी परतित नारी पाषाणी | क्‍ 
राम | विदित है मुझे सभी वह , 
किघर तुग्हारी रुचि जाती है। क्‍ 

कक .. किससे हृदय सुखी होता है, क्‍ 

किस पर चित्त बृत्ति छाती है। ह 
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बद्देवप्रसाद मिश्र... क्‍ 
किन्तु चाहता हूँ मैं, को 
कह न सके यह कहने वाला | 


तुमने तन या मन के सुख को , 
. कतंव्यों का पथ दे डाला। 


नप इस जग में सर्वापरि है, 
पर विधान से बँधा हुआ वह । 
स्मृतिकारों के नियर्मों पर ही, 
भरी भाँति है सधा हुआ वह। हे 
उसे नहीं अधिकार कि पेतृक 
राज्य जिसे चाहा दे डाछा। 
उसे नहीं अधिकार, किसीकों 
जब चाहे दे देश-निकाछा। 


दशरथ नप ने अनधिकार-मय कक 
वह अधिकार कहाँ दिखलाया ! 

रानी ने था एक यंत्र से, क्‍ 
बिना विचारे हाँः कहलाया | ्ः 
बिखर गया वह यंत्र बिचारा, . 
अपनी ही हाँ के उस खर में | 
और भर गया "ना! की गरिसा , 
रानी के भी उर अजन्‍्तर में। 
उस 'हाँ' की कीमत ही कितनी , | 
उसे न अब तुम और सँमभालों क्‍ 
उसके लिये राज्य - शासन में , कछ हे 
परम्पा की रूढि न टालो। 


जब कि मनाने आया तुमको 
बन्धु भरत, कुछ का उजियारा | 
अवध-राज्य-कल्याण विचारों , 
... कहता है कर्तव्य तुम्हारा | 





















मिश्र 





वब्देवप्रसांद्‌ 
शाशन दंड हाथ में लेकर , 
भारत एक बना सकते तुम । 
है. इतना सामथ्यं कि जगमें 
आय्य-समभ्यता छा सकते - तुम | 


& 


फिर क्यों चोदह वर्षों तक ठुम, | 


+ 


हि वन वन भठकों बने उदासी। 
तुम पाछो कर्ठव्य, सुखी हों 
: खुमको पाकर अवध-निवासी ।” द 
.. आअवध-निवासी सुख के इच्छुक , 
केवल उत्सुक ही रह पाये। 
रूखा उन्होंने, रामचन्द्र थे. 
प्रण. भाव से नयन झुकाये। 
किन्तु प्रणत के साथ-साथ ही , 
स्वीकृति भी थी या कि नहीं थी । 
इसकी किसी प्रकार सूचना , 
े उस आनन पर नहीं कहीं थी। 
गुरुवर ने देखा विदेह को, 
बोले तब मिथिला के स्वामी | 
“नई बात कोई न कटटेगा , 
मुनि-मंडड का यह अनुगामी। 
प्रथथ मुनीश्वर ने समझाई , 
सुख के पथ की दुनियादारी 
ह .. अपर महामुनि ने सत्पथ की 
स्मार्तप्रथा. उपयुक्त विचारी | 
चित्‌ को अंतिम लक्ष्य मान कर , 
द क्‍ में भी उसी बात पर आया। री 
क्‍ राम | करो वह काम, रहे आदर्श , 
श्‌ पर, छोक - सुहाया ! 
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भछा किया जो वचन मान कर , 
तुमने तब ग्ह-कलह बचाई 
राज बचा को वचन मान कर 
आज, खड़ा है सन्मुख भाई 
यही बड़ा आर्चंय कि अब तक , 
क्यों न अवध पर अरिगण टूटे | 
यह न किसीकों कांक्ष्य, विदेशी 
आकर अपनी लक्ष्मी छूटे। 
आर्यावत्त - अधीर्वर भट 

वन वन, तापस वेश उदासी | 
अखिल प्रजा में क्‍या अनार्य, फिर , . 
होगा शुत्ि आर्यत्व - बिकासी ! हा 
पिता सदा सम्मान्य पुत्र का, की, 
अटल जनक-आदेश बडा दै। 
किन्तु पिता से भी बढ़ कर, उस 
जगत्‌-पिता का देश बड़ा है। 
सीमा से सद्वृत्त बढ़े जो, 
दुबत्तो-सा त्याज्य हुआ वह | 
किन वचनों पर मन अठकाना , 
जब कि अराजक राज्य हुआ यह। ५ 4 
ब्राह्ोण राज्य तपोवन में है, 
छ्त्रिय राज्य पुर्रो में सीमित | 
वैश्य राज्य लंका में सुनते , 
शूद॒ राज्य गॉर्वों में निर्मित | 
चारों की अपनी महिमा है, 

राज्य न हो, पर; राज्य-विहर्ता । 
_चाठ॒व॑ण्य --- समन्वय -- कर्त्ता । 
























































सत्य महा महिमा-शाली है के 
तात-प्रतिश्ञा पूर्ण निभाओ | 
पर शासन की सिद्ध शक्ति भी, 
मत अपनी यों व्यर्थ बनाओ 
दण्डक के ही किसी गाँव में , 
अवध-राजधानी बस जावे। 
प्वचौदह वर्षों तक इस ही विधि 

देश निदेश तुम्दारें पावे। , 
राज्य व्यक्ति काया कि वर्ग का, 
राज्य प्रजा का या राजा का। 
चर्चा ही है व्यर्थ, क्योंकि वह 

त्रिभुवन के अधिराजा का 

जितना जिसको न्यास मिला हैं, 
उचित है कि वह उसे समभाले | 


और अन्त में उज्ज्वल मुख से, 


जिसकी वस्त उसे दे डाले। 


घर में, वन में, या कि राज्य में , 
बँध कर रह जाना न मछा है। 
सत्य सरीखे नियर्मों में भी, 
फँस कर रह जाना न भला है। 
. ह्याग - भावना - भरे हुए हा 
छोक-संग्रही. धर्म हमारे | 
जीवन. कर्मशील हो, पर हॉ--- 
ब्रह्मापंण ही. कर्म . हमारे। 
सुल्यझे. चित्रकूट-कुटिया पर , 
एक न घर की आज समस्था। 


 मुलझे घर के साथ-साथ ही 
भारत भर की आज समस्‍या | 








कहने शोजनत लजिफमन्सक व 


सिद्धि वरण करती है उनको 
सख्तः विवेक और विनयों की। 
'जो 'वलते हैं इस दुनिया में , 
बात जान कर चार जनों की ।” 
सन्‍नाठ छा गया समा में, 
सदु ख़र से तब रघुवर बोले । 
“में हूँ घनन्‍्य कि पूज्य पधघारे , 
नीति धर्म जिनने सब तोले | 
जैसा हो आदेश सर्बो का, 
सुख से शीश चघढ़ाऊँगा में। 
उधर पिता हैं, इधर आप हैं, 
दुःख कहाँ फिर पाँगा मैं।” 
सन्‍नाठ फिर हुआ सभा में, 
उधर शाम थे, इघर भरत थे | 
क्‍ बीच में भरे अनेकों 
प्रेम और नियर्मों के ब्रत थे। 


असमंजस में विश पड़े सब, 
कौन एक आदेश सुनार्ये-- 
जिससे शीरू उमय पर्कषों के 
र न्याय-निर्णय निभ जायें। 
गुरु वशिष्ठ ने भाव टटटोलछे, 
ओर सुनाया सबका निर्णय। 
“धन्य तुम्हें है राम | इमारे 
हित ठुमने त्यागा निज निश्चय। 
पर हम केवछ यही चाइते , 
पूरी करो भरत - अभिलाषा | 
..... उनकी ही अन्तर्भाषा में, 
. निहित हमारी सबकी भाषा” 






















। 


जमरत जिधर 
उत्सुक आँखें बरबस धाई | 
दौड़े इतने भाव, न सकों 
संभाल, भरत आँखें भर आईं। 
चढ़ा हगों में ज्वार, और 
'मुख के रंगों पर भाठा छाया। 
लहरों ने टकरा टकरा कर , 
 उर-सागर तुमसमुल मचाया | 
“विषम कक मिटाने का हठ , 
र॒ विविष शंकाएँ सबकी | 
प्रभु को फिर छोटा छाने की, 
खरतर आढदकांक्षाएँ कब की। 
एक ओर साकेत-खार्थ है, 
स्वार्थ भरत का जिसमें पूरा | 


और दूसरी ओर कार्य है 

प्रभु का, जो अब भी कि अधूरा |! 
इधर अड़ा कर्तव्य अठलछ -सा , 
उधर प्रेम की आँखें तर हैं। 
सेवक-धर्म ओर प्रभु-रच्छा , 
समझ सके क्‍या नागर नर हैं! 


हा 


प्रभु का हों सान्निध्य सदा ही , 
“इससे बढ सुखकोष कहाँ है। 
इस सुखकोषन्याचना में, पर , 
प्रभु का ही सनन्‍्तोष कहाँ है 
'कल की वह गुरुतर प्रभु वाणी , 
आज त्रिरत्तों की चर्चा यह | 
प्रभु इच्छा ही. सेवक-कृति हो , 
. मानी हुई भक्ति-अर्चा यह। 














(इसने त ताकत कलह नल चता- न कक बश पके *८ ८ 
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भरद्वाज संकेत मार्ग का, 
गाँवों की शासन-शैली वह । 
एक - समन्वित - राष्ट्र - अभिमुखी , 
कक, वन्य जाति भू पर फैली वह ।* 
चलचित्रों - सी क्रमशः आई , 
और गई ऐसी बहु बातें | न्‍ 
आखिर हठ की सब चारों ने , 
खाई. पूरी पूरी मातें। 


प्रेस, विनय, नय-निष्ठा ने मिल , 
दिया सहारा उन्हें उठाया। ः 
शांत हुई अंतर की छहरें , 
शब्द-लोत बढ़ बाहर आया | 
हगों हर्गों सबको प्रणाम कर पक 
नीचे ही दृग अपने डाले । 
सनेह-सिंघधु को उर में रोके $ 
और कण्ठ पर गिरा सँमालछे , 
पल-पल . में रोमांच आदर कर , 
शब्द शब्द में भर खर कातर। 
बोले भरत, समुत्यित होकर , 
कर्तव्यों की असिघारा पर। 
“गुरुजन के रहते मैं बोढूँ! | 
आह | दुसह यह भार उठाऊँ [| 
निज अमभिलाषाररओं का अपने 
दार्थों ही संहार रचाऊँ १ 
किन्तु हुआ आदेश, विवश हूँ, 
. उर पर सौ-सोी वज्र रहूँगा। 
. ज्सि न सपने में चाहा था, . ः 
. इस मुख से वह बात कहूँगा। हि 











































































मुझ अनुचर की अभिलाषा क्‍या , 
0 2 प्रभु - इच्छा. अभिलाषा मेरी | 
क्‍ _ प्रभु को जो सक्लोच दिलावे , ५ 
कभी न हो वह भाषा मेरी। 5 
जान चुका हूँ प्रभु की इच्छा , 
पथ विपरीत गहूँ में कैसे। 
रोम-रोम जिसको कहता था, 
अब पह बात कहूँ में कैसे । 
अवध ओर मिथिला के वासी , के 
सकल परिस्थिति देख रहे हैं। 
प्रभु का विश्वरूप, वर्न्यों की 
" जायति में वे लछेख रहे हैं। क्‍ हा किन 
मुनिर्यों ने, मिथिलेश्वर ने जो ४ ड 
निर्णय का संकेत बताया। द 
हा .. आनूँगा में धन्य खतः 
द उतना भी थदि प्रभ्न॒ु को भाया | 
सानुकूछ खामी हैं सन्मुख , 
द र कलझू घुला है सारा । 
किन्तु कठोर धर्म सेवक का, 
जिससे स्वार्थ सभी विध हारा। 
उनकी इच्छा है कि अवध में , 
. मैं विरातर दिवस बिताऊँ | 
तब में कैसे कहूँ, चलें, वे, "० 
अवधघ, कि मैं ही बन को जाऊँ! रे 
हा 08 शशि ने जल में लहर उठाकर , 
खींचा, सागर में बिखराया | 
प्रभु ने भाव दास के उरका 
,..... खींचा, जग भर में बिखराया ! द 

















पर अब उन बिखरे भार्वों में ,. 
शशि ही निज शीतछता छाये। 
उर तो उर-प्रेरक का चेरा 
यह दुख दे या सुख पहुँचाये। 
आया था अपनी छइच्छा से; 
जाऊँगा प्रभु - इच्छा छेकर | 
मेने क्‍या क्या आज न पाया; 
इस वन में अपनापन देकर । 
राज्य उन्हींका यहाँ वहाँ भी , 

तो केवरू आशजाकारी | 
चौदह वर्ष घरोहर सभले , 
बरू-संबल पाऊँ. दुखहारी | 
चरण-पीठ.. करुणा-निधान डे 
रहें सदा आँखों के आगे। 

समझँगा . प्रमु-पद-पंकज 
ही हैं सिंहासन पर जागे। 
उनसे जो प्रेरणा मिलेगी , 
तदनुकूछठ. सब कार्य करूँगा । 
उन्हें अवधि-आधार . जानकर , 
उन पर नित्य निछावर हूंगा। 
साशीर्वाद मिले वह जिससे , 
प्रशु॒ में जीवन-खोत मिला ढूँ। 
उनके लिए उन्हींकी चीजे 
पा उनका आदेश, सँमादूँ। 
फूछे फले जगत्‌ यह उनका , 
इसीलिए, बस, प्यार करूँ में | 
और अवधि ज्यों ही पूरी हो, 
सारा भार उतार पघरूँ मैं 
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बद्देवप्रसाद मिश्र 


ऊ 


बढ़े राम झट गद्गद होकर , 
लिपठा. लिया दीर्घ बाह्ोँ में। . 
मौन भरत भावों से झककर , 
बिखर पड़े अपनी आईं में। 


उन पीठों पर सुरनसुमनों से, 
बरसे स्नेह - सुधामय मोती | 
जिनकी ज्योति न जाने कब तक , 
रही सर्बों के दृदय मिंगोती | 


ऊमिला का सागर 


क्‍ . दूर ऊर्मिछा का सागर था ,. 
देह महल में रुद्ध हुई थी, पर न निरुद्ध विरह-निर्शर था 
भरी दर्गों ने जरू-धाराएँ, शब्द शब्द करुणा-कातर था , 
किन्तु माण्डवी को तो आहों का भरना भी वर्जिततर था । 
सम्मुख है राकेश, चकोरी पर न उघर निज नयन उठाये , 
विकसी प्रभा प्रमाकर की है, पर न कमलिनी मोद मनाये । 
था वसनन्‍्त आँखों के आगे, पर कीलित ही पिक का खर था , 
अहह ! मांडबी को तो आर्दों का भरना मो व्जिततर था 
जो है दूर उसीकी आशा रखकर मन समझाया जाये , 
समझ सराहूँ में उस मन की, पास रहे पर पास न आये । 
सलिल-विरह की बात न जिसमें, खतः प्यास उठना दुर्भर था ,, 
अदहदृह | मांडवी को वो आहाों का भरना भी वर्जिततर था ) 
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ओर 


. सुभद्वाकुमारी चौहान 


.. आाँसी की रानी की समाधि 
इस समाधि में छिपी हुई है , 
एक राख की ढेरी। 

जल कर जिसने खतन्‍त्रता की , . 

दिव्य आरती फेरी॥ 
'यह समाधि, यह लघु समाघि है , 

. झाँसी की रानी की। 
अन्तिम छीलासखली यही है, 
.. छक्मी  मरदानी की॥ 

'यहीं कहीं पर बिखर गई वह , 

मग्न विजय - माला - सी । 
उसके फूल यहाँ सा्वित हैं, 

है यह स्मृति - शाला -सी ॥ 
सह्टे वार पर वार अन्त तक , 

क्‍ लड़ी वीर बाला - सी | 
आहुति-सी गिर चढ़ी चिता पर , 

.... चमक उठी ज्वाला -सी ॥ 
बढ़ जाता है मान वीर का , रे 
हे रण बलि होने से। 
मूल्ययती होती सोने की, क्‍ | 

भस्म यथा सोने से॥ 
रानी से भी अधिक इमें अब , 
.... यह समाधि है प्यारी। 
.. यहाँ निहित है खतनन्‍्त्रता की , 
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हर .. इससे भी सुन्दर समाधियाँ, द द 
ह आ आ। . इस जग में हैं पाते। 7. कहे 
उनकी गाथा पर निश्ीय में , क्‍ 
द क्षुद्र जन्तु ही गाते॥ 
'पर कवियों की अमर गिरा में, 
द इसकी अमिट कहानी । 
'स्‍्नेह और श्रद्धा से गाती , | 
हर ली वीर की वानी ॥ 
बुन्देले हरबोलों के सुख , 
हमने नी कहानी । 
खूब लड़ी मरदानी वह थी , 
.. झाँसी वाली रानी ॥ 
४ ..._ यह समाधि, यह चिर समाधि है , 
झाँसी की रा | के 
अन्तिम लीलासख्थली यही है, 
द लक्ष्मी मरदानी को ॥ 
झाँसी को रानी... 
. सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भूकुटी तानी थी , 
बूढ़े भारत में भी आयी फिर से नयी जवानी थी , 
गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी , 
ुर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानीथी, हा 
हट चमक उठी सन सत्तावन में , थे 
द . बह तलवार पुरानी थी , 
रे ....  बुन्देढे हस्बोडो के मुहँ ० 
पा . हमने सुनी कहानी थी--....| «& 
का खूब लड़ी मर्दानी वह तो 
 ...।.।/ / झाँसी वाली रानो थी ८: 
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सुभद्वाकुमारी चौहान 


कानपूर के नाना की, मुहँबोली बहन “छबीली* 
. रूश्मीबाई नाम, पिता की वह सन्‍्तान अकेली थी 
नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी 
बरछी ढाल, कृपाण कटारी उसकी यही सह्देली थी 

वीर शिवाजी की गाथार्ये 
उसको याद जबानी थी, 

बुन्देछे इरबो्लों के मुहँ हु 
हमने सुनी कहानी थी-- ह. 
ह खूब लड़ी मर्दोनी वह तो क्‍ 
झाँसी वाली रानी थी। हे 


है न] 








लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह खयम वीरता की अवतार 
देख मराठे पुलकित होते उसकी. तलवारों के वार 
नकली युद्ध-व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार , 
सेन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवार , 
महाराष्ट्रकुल-देवी उसकी 
भी आराध्य भवानी थी। 
बुन्देछे हरबोंलो के मुह 

हमने सुनी कहानी थी-- 
खूब छड़ी मर्दानी वह तो 
झाँसी वाली रानी थी। .: पा 








हुई वीरता की वेमव के साथ सगाई झाँसी में .. 
व्याह हुआ रानी बन आयी हरूछ्मीबाई झाँसी में | ५ 
राज महरू में बजी बधाई खुशियाँ छायीं झाँसी में . हि 
सुभट बुन्देलों की विरुदावलछि-सी वह आई झाँसी में 
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:. चित्रा ने अर्जुनको पाया, क्‍ 

शिव से मिली भवानी थी। 

जी बुन्देले हरबोंलों के मुह 

क्‍ हमने सुनी कहानी थी-- |. 

. खूब छड़ी मर्दानी वह तो 
झाँसी वाढी रानी थी। हर | 


उदित हुआ सौभाग्य, मुदित मह्ों में उजियाली छायी , 
किन्तु काल-गति चुपके चुपके काली घटा घेर लायी , 
तीर घलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भागी | 
रानी विधवा हुईं, हाय! विधि को भी नहीं दया आयी , 
निःसन्तान मरे राजा जी 
रानी शोक-समानी थी, कक 
बुन्देले हरबोलों के मुह 
हसने सुनी. कहानी थी-- | 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो 
झाँसी वाली रानी थी। 


. बुझा दीप झाँसी का तब डल्हौजी मन में हरषाया , 
राज्य हडप करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया ; 
फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया , 
छावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झाँसी आया , हि 


.. अश्रपूर्ण रानी ने देखा 
झाँसी हुई बिरानी थी। द ४ 





बुन्देछे हरबोलों के मुह 

इमने सुनी कहानी थी--... ४, क 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो 5 ' बैड कु भा 
। . झाँसी वाली रानी. थी। द 












अनुनय विनय नहीं सुनती है, विकट शासकों की माया 

व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया 

डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पछट गई काया , 

राजाओं नव्याबों को भी उसने पैरों ठुकराया , 

रानी दासी बनी, बनी यह 

दासी अब महरानी थी। 
बुन्देले हरबोर्लों के मुहँ 

हमने सुनी कहानी थी-- 

खूब लड़ी मर्दानी वह तो 

क्‍ झाँसी वाली रानी थी। 


रा] 


'छिनी राजधानी देहली की, रेखनऊ छीना बार्तों-बात 
कैद पेशवा था बिदूर में, हुआ नागपुर का भी घात , 

द उदैपुर, तंजोर, सतारा, कर्नाटक की कोन बिसात है 

जब कि सिन्घ, पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्ज-निपात , 
बंगाले मद्रास आदि की 

५ भी तो वही कहानी थी। 

हक बुन्देछे हरबोलों के मुहं क्‍ 

आह .. हमने सुनी कहानी थी-- 

कम क्‍ खूब लड़ी मर्दानी वह तो 

न हर झाँसी वाढी रानी थी। 








|... रानी रोयीं रनिवासों में, बेगम गम से थीं बेजार , 
........ उनके गहने कपड़े बिकते थे कलेकत्ते के बाजार , 
73.5. / सरे-आम हे 










































कप .. या परदे की इज्जत परदेशी जम क्‍ 
.. .. के हाथ बिकानी थी। क्‍ 
| ३. न्देले हरबोर्लों के मुहँ 
क्‍ .. हमने सुनी कहानी थी-- क्‍ 


. खूब छड़ी मर्दानी वह तो 
क्‍ " . झाँसी वाली रानी थी। 


 झुटियाँ में थी विषम बेदना, महर्लों में आहत अपमान , 
बीर सैनिकी के मन में था अपने पुरखों का अमिमान , 5 मम 
. नाना थुन्धू पन्‍त पेशवा जुटा रहा था सब सामान , कल 

.... बहन ठवीडी ने रण-चंडी का कर दिया प्रकट आहान ! है 

... हुआ यज्ञ प्रारम्म उन्हें तो 
" सोयी ज्योति जगानी थी। 
. बुन्देलों हरबोर्लों के मुहँ 

हमने सुनी कहानो थी-- । 

क्‍ खूब लड़ी मर्दानी वह तो 
झाँसी वाली रानी थी। 


कि 


महर्ों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलुगाई थी , 

यह खतनत्रता की चिनगारी अन्तरतम से आयी थी | 
झाँसी चेती, दिल्ली चेती, छखनऊ छपें छायी थी , 
हा मेरठ, कानपूर, पटना ने भारी धूम मचायी थी 
क्‍ जबलपूर कोल्हापुर में भी 3 

कुछ इल्चछ उकसानी थी , 
.... बुन्देले हसोर्छों के मुहँ 9 53 
हमने सुनी कहानी थी*- 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो... * 
झाँसी वाली रानी थी। 





उ्अजलीक। रु 2 वी 
| हे ग ध्थु कि अल मी मम 
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झुभद्राकुमारी चौहान 


इस खतन्‍त्रता महायज्ञ में कई वीरवर आये काम 
नाना धुन्धूपन्त, ताँतिया, चतुर अजीमुका सरनाम ; 
अहमदशाह मौलवी, ठाकुर कुँवरसिंह सेनिक अभिमान , 
: भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम , 
लेकिन आज जुर्म कहलाती 
उनकी जो कुरबानी थी, | 
बुन्देले इरबोलों के मुहं 

हमने सुनी कहानी थी-- 

खूब छड़ी मर्दानी वह तो 
झाँसो वाली रानी थी। 














इनकी गाथा छोड़, चले हम झाँसी के मेदानों में 
जहाँ खडी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में 
लेफिटनेंट वौकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में “2५ 
रानी ने तलवार खींच छी, दुआ इन्द्व असमार्नों में यह 
जख्मी होकर वोकर भागा , क्‍ 
उसे अजब हेरानी थी। 
बुन्देछे हरबोलों के मुह 
हमने सुनी कहानी थी--- 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो 

झाँसी वाछी रानी थी। 








रानी बढ़ी कालपी आयो कर सो मील निरन्तर पार , 

घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया खर्ग तत्काल सिधार , 
... ८/ यमुना तटपर अंग्रेजों ने फिर खायी रानी से हार , 
..../... विजयी रानी आगे घर दी, किया ग्वाल्यिर पर अधिकार 








| 













अंग्रेजों के मित्र सिन्धिया 
ने छोड़ी रजघानी थी, द द 
-:. बुन्देढे . इसबोर्लों के मुह 5 द 
हमने सुनी कहानी थी-- 
जी, खूब छड़ी मर्दानी वह तो 
द झाँसी वाली रानी थी। 









क्‍ “विजय मिली, पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आयी थी 
अब के जनरल स्मिथ सम्पुख था, उसने मुह की खायी थी 
राना और पमुन्दरा सखियाँ रानी के संग आयी थी 
आुद्ध क्षेत्र मे उन दोनों ने भारी मार मचायी थी 
पर पीछे हम रोज आ गया , 

हाय | घिरी अब रानी थी 
कम, बुन्देछे इरबोर्ों के मुह 
|; .. हमने सुनी कहानी थी-- 

खूब छड़ी मर्दानी- वह तो 

झाँसी वाली. रानी थी। 





तो भी रानी मार-काठ कर चलती बनी सैन्य के पार , 
किन्तु सामने नाछा आया, था यह संकट विषम अपार । । 
। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गये सवार 
द रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने छगे वार-पर-वार , 
धायछ होकर गिरी सिंहनी । 
उसे वीरगति पानी थी 
न्देले हरबोलों के मुहँ 
हमने सुनी“ कहानी थी 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो 
झाँसी वाली रानी थी। 














मु 


सुभद्राकुमारं 
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रो चौहान 


रानी गयी सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी , 
मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी , 
अभी उम्र कुल तेइस की थी, मनुज नहीं अवतारी थी , 
इमको जीवित करने आई बन खतन्‍्त्रता-नारी थी ,. 


दिखा गईं पथ, सिखा गयी ही 
हमको जो सीख सिखानी थी द 
बुन्देले इहरबोर्लों के मुह 
हमने सुनी कहानी थीं-- 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो 
झाँसी वाली रानी थी। 


जाओ रानी | याद रखेंगे ये कृतश भारतवासी ,, 
यह तेरा बलिदान जगावेगा खतन्त्रता अविनाशी ;. 
होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फॉसी , 
हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झाँसी ,. 
तेरा स्मारक तू ही होंगी 
' तू खुद अमिट निशानी थी 
बुन्देछे हरबोर्लों के मुह 
हमने सुनी कहानी थी-- 
खूब छड़ी मर्दानी वह तो 
झाँसी वाली रानी थी। 


जलियाँबाला बाग में वसनन्‍्त 


यहाँ कोकिला नहीं, काक हैं शोर मचाते 
काले-काले कीट, श्रमर का भ्रम उपजाते | 
कलियाँ भी अधखिली, मिली हैं कंटक कुल से ५ 
वे पौधे, वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुल्से | 














































































दल .. सुभद्राकुमारी चौहद्दाक 


... परिमल-हीन पराग दाग-सा बना पड़ा है, 2 
हा | यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। 

आओ, प्रिय ऋतुराज | किन्तु घीरे से आना , द 
| यह है शोक-स्थान यहाँ मत शोर मचाना। हक 
'.. वायु चले, पर मन्द चाल से उसे चलाना , 
जी दुख की आईं सज्ञ उडाकर मत्‌ छे जाना । 

क्‍ कोकिल गावे, किन्तु राग रोने का गये. 

भश्रमर करे गुंजार, कष्ट की कथा सुनावे |. 

लाना संग में पुष्प, न हों वे अधिक सजोले , 

| .. . तो सुगन्ध भी मन्द, ओस से कुछ कुछ गीछे + 

केन्तु न तुम उपहार भाव आकर दरसाना , 

स्मृति में पूजा-हेतु यहाँ थोड़े बिखराना । 

द कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा-खाकर , 

रा _कलियाँ उनके लिए. गिराना थोंडी छाकर। 

४५. * आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं , 

अपने प्रिय परिवार-देश से भिन्‍न हुए हैं। 

कुछ कलियाँ अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना ,. 

करके उनकी याद अश्रु.के ओस बहाना | 

पे तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर , 
....... शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर । कक 


यह सब करना, किन्तु बहुत घीरे से आना , 
यह है शोक-स्थान, यहाँ मत शोर मचाना ६ 


अर सिडक्रालटसशकमपारक, ख्दापपपकबगरफक, 








कक जे । 


ना मेरा बचपन 
बार बार आती है मुझकों 


श्र 


द ... मधुर याद बचपन तेरी 9 
गया, ले गया तू जीवन की 





खुभद्राकुमारी चौहान 


न्‍्ता - (हत खेलना - खाना. 
द वह फिरना निर्मय खच्छन्द , 
कैसे भूछा जा सकता है. 
.._ बचपन का अतुलित आनन्द | 
ऊँच नीच का शान नहीं था 
छुआछूत किसने जा 
बनी हुई थी अहा ! झोपड़ी 
और चीथड़ों में रानी। 
हे किये दूध के कुल्ले मैंने... 
चूस अंगूठा सुधा पिया , 
किलकारी कल्लोल मचाकर 
० 2 कु सूना घर आबाद किया। 
: शेंना ओर मचल जाना भी 


क्या आनन्द दिखाते थे , 
बढ़े बड़े मोती से आँसू 


जयमाला पहनाते थे। 





ह में रोयी, माँ काम छोड़कर 
आयी, मुझकों उठा लिया , 
झाड़ पंछ कर चूम चूम 
गीले गार्लों को सुखा दिया। 
.. दादा चनन्‍दा दिखछाया , 
.... नेत्र - नीर द्रुत दमक उठे, 
धुली हुई मुसकान देख कर 
सबके चेहरे चमक उठे। क्‍ 
वह सुख का साम्राज्य छोड़कर , 
5 २. इौहघसैं गववाढी बड़ी हुई, 
.. छूटी हुई, कुछ ठगी इुईसी ॥ 2 
० 57. दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। 











. लाजमरी आँखें थीं मेरी 
मन में उमंग रेंगीली थी, बे मं न 
तान रसीढी थी कार्नों मे द 
.... चंचल छेलछ - छबीढी थी। 
दिल में एक चुमनन-सी थी 
क्‍ यह दुनिया सब अल्बेली थी , 
मन में एक पहेली थी... 
हे में सबके बीच अकेली थी। 
मिला, खोजती थी जिसको है 
बचपन | ठगा दिया तूने , 
अरे|। जवानी के फन्दे में 
मुझको फँसा दिया तूने 
सब गलियाँ उसकी भी देखीं द हे 
उसकी खुशियाँ न्‍्यारी है, | 
: थ्यारी, प्रीतम की रँग-रलियों | 
स्मृतियाँ मी प्यारी हैं। 
माना मैंने युवा-काल का किक 
.. जीवन खूब निराला है 
आकांक्षा, पुरुषार्थ, शानका .. 
क्‍ उदय मोइने वाला है। अब 
किन्तु यहाँ झंझट हैं भारी है ! 
द युद्ध - क्षेत्र - संसार बना , 
चिन्ता के चक्कर में पड़कर 
जीवन भी भार बना । 


आ जा बचपन ] एक बार फिर 
दे अपनी निर्मल शान्ति , 
व्याकुल व्यया मिटाने वाली... 
वह अपनी प्राकृत विश्रान्ति | 











ड़ ल्‍ नम प्न्क्रा 


ध्‌ः 


हद 
































. बह भोली-सी मधुर सरलता 
..... वह प्यारा जीवन निष्पाप , 

.... कया फिर आकर मिटा सकेगा 
के हे तू मेरे मन का सनन्‍्ताप ! 

हि मय 86 में बचपन को बुला रहीथी 
कि कह द बोल उठी बिटिया मेरी , 
द नन्‍दन वन-सी फूछ उठी यह द 
ु रा छोटी-सी कुटिया मेरी'। 
द माँ ओ!? कहकर बुला रही थी 2 
आल, मिट्टी खाकर आयी 
“ .. कुछ मुहँ में कुछ लिये हाथ में ह 
द मुझे खिलाने आयी थी। क्‍ 
पुलक रहे थे अद्भ, हगा में हि, 
कोतूहूठल था. छलक रहा , , 
मुर्हँ पर थी आहाद॑-छालिमा के 
 विजय-गर्व था झलक रहा। मम 

मैंने पूछा “यह क्‍या छायी ९? 
चोछ उठी चह “माँ, काओ”? , 
हुआ प्रफुछित द्वदय खुशी से 5 8 
मैंने कह्दा--6ुम्हीं खाओ।”' 2 
पाया मैंने बचपन फिर से क्‍ क्‍ 
.. बचपन बेठी बन आया, 

उसकी मंजुरू मूर्ति देखकर 
मुझमें नव जीवन आया |... 
में भी उसके साथ खेलती े 
-. ४-५ -उखाती . हूँ, शुतछाती  हूँ।. हक । 
5... भी बच्ची बन जाती हैँ। 
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जिसे खोजती थी बरसों से 

हर अब जाकर उसको पाया , 
भाग गया था मुझे छोड़कर 

द वह बचपन फिर से आया। 


इसका रोना 


तुम कहते हो मुझको इसका रोना नहीं सुहाता है 
मैं कहती हूँ इस रोने से अनुपम सुख छा जाता है || 
सच कहती हूँ इस रोने की छवि को जरा निदह्वरोगे ! 
बड़ी-बड़ी आँसू की दूँदों पर मुक्तावलि वारोगे | 


नन्‍्हेंसे आँठ और यह छम्बी-सी सिसकी देखो, 
यह छोटा-छता गला और यह गहरी-सी हिचकी देखो । 
कैसी करुणा-जनक दृष्टि है ! हृदय उमड़ कर आया है ! 
आत्मीयता के यह सोते भाव जगाकर छाया है। 


हँसी बाइरो चहल-पहल को ही प्रायः दरसाती है, 
. पर रोने में अन्तरतम तक की हलचल मच जाती है ! 
जिससे सोई हुई आत्मा जाग्रत हो अकुछाती है | 
छूटे हुए किसी साथी को अपने पास बुलाती है। 


मैं सुनतो हूँ कोई मेरा मुझकों कहीं बुलाता 
जिसकी कदंणा-पूर्ण चीख से मेरा केवछ नाता 
रे ऊपर वह निर्मर हे खाने, पीने, सोने 
जीवन की प्रत्येक क्रिया में हँसने में ज्यों रोने 


मैं हैँ उसकी प्रकृति-सज्िनी उसकी जन्म-प्रदाता 
वह मेरी प्यारी बिटिया है, में ही उसकी माता 
तुमकों सुन कर चिढ़ आती है, मुझको होता है अभिमान 
जैसे भक्तों की पुकार सुन गर्वित होते हैं भगवान। 








2 





सुभद्राकुमारी चौहान 


कदम्ब का पेड़ 


यह कदम्ब का पेड अगर माँ, होता यमुना तीरे 

मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता घीरे धीरे) 

ले देतीं यदि मुझे बाँसुरी तुम दो पैसे वाली 
. किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली | 


तुस्हँ नहीं कुछ कहता, पर मैं चुपके-चुपके आता , 
उस नीची डाली से अम्मा, ऊँचे पर चढ़ जाता। 
यहीं बेठ फिर- बडे मजे से में बॉँसुरी बजाता 

अम्मा-अम्मा! कह वंशी के खर में तु््हँ बुछाता । 


सुन मेरी वंशी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती, 

मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती | 
तुमको आता देख बॉँसुरी रख में चुप हो जाता , 
प्तो। में छिपकर धीरे से फिर बाँसुरी बजाता। 


तुम हो चकित देखतीं घारों ओर न मुझको पाती 
तब व्याकुछ-सी हो कदम्ब के नीचे तक आ जाती। 
पर्ता का ममर खर सुन जब ऊपर आँख उठारतीं 
मुझको ऊपर चढ़ा देखकर कितनी घबरा जाती] 


गुस्सा होकर मुझे डॉटतीं, कहती नीचे आ जा, 

पर जब में न उतरता हँसकर कहतीं--“'मुन्ना राजा 
.... नीचे उतरो मेरे भैया ! तुम्हें मिठाई दूँगी 

नये खिलोने साखन सिश्री दूध मलाई दूँगी।” 


में हँसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, 
एक वार “माँ? कह पर्तों में वहीं कहीं छिप जाता | 
_ बहुत बुलाने पर भी माँ, जब में न उतर कर आता , 
» तब साँ, माँ का हृदय तुम्दारा बहुत विकल हो जाता । हे 
.. तुम अश्जछ पसार कर अम्माँ, वहीं पेड के नीचे 
ईश्वर से कुछ विनती करतीं आँखे मीचे | 





































कक बुम्हेँ ध्यान में बऋछगी देख मैं घीरे-चीरे आता; 


। 


रा और तुम्दारे फैले अश्वल के नीचे छिप जाता | 


तुम घबराकर आँख खोलतीं फिर भी खुश हो जातीं। . 
.... जब अपने मुन्ने राजा को गोंदी ही में पार्ती। 
... इसी तरह कुछ खेला करते हम-तुम धीरे-धीरे , 
.... माँ, कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरें है 


























0 आल के 
.. श्यामनारायण पाण्डंथ 
“हल्दीघादी का युद्ध” 
सावन का हरित प्रभात रहा, अम्बर पर .थी घनधोर घटा , 
फहराकर पह्ु थिरकते थे, मन हरती थी वन-मोर-छठा | 
'पड़ रही फुह्दी झांसी झिनप्चिन, पर्वत की हरी बनाली पर, | 
पी कहाँ? पपीहा बोल रहा, तरू-तरू की डाली-डाली पर। 
वारिद के उर में चमक-दमक, तड़-तड़ थी बिजली तड़क रही , 
'उह रहकर जछ था बरस रहा, रणधीर-मुजा थी फड़क रही। 


'घरती की प्यास बुझाने को, वह घदर रही थी घन-सेना , 
'लोह पीने के लिए खड़ी, यह हृहर रही थी जन-सेना | 


रु 


























जा 'नभ पर चस चम चपला चमकी, चम चम चमकी तलवार इधर ४ 
' भैरव अमनन्‍्द घन-नाद उधर, दोनों दर को छलकार इधर | | जोडी. 
। वह कड़-कड़ कड़ कड़ कड़क उठी, यह भीमनाद से तड़क उठी , क्‍ / 
भीषण-संगर की आग प्रबल, वेरी सेना में मडइक उठी। | 
 डंगनडग डग-डग रण के डंके, मारू के साथ भयद बाजे ; 
टप - टप - ठप घोड़े कूद पढ़े, कट-कट मतंग के रद बाजे | 
कल-कल कर उठी शत्रु-सेना, किलकार उठी, छलकार. उठी 
असि म्यान-विवर से निकल तुरत, अहि-नागिन-सी फुफकार उठी | 








५ कर-फर-फर-फर-फर फहर उठा, अकबर का अभिमानी निशान , 
'बढ़ चला कटक लेकर अपार, मद-मस्त द्विरद पर मस्त-मान | 
. कोलाहल पर कोलाहरछ सुन, शर्मरों की सुन झनकार प्रबढ बे 
 मैवाड़-केसरी मरज उठा, सुनकर अरि की ललकार प्रबल | 
.... हर एकछिंग को साथ नवा, लोहा लेने चल पड़ा वीर > | 
... चेतक का चंचछ वेग देख, था महा महा-लछज्जित समीर | 
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इयामनारायण पाण्डेय 





























लड़-लड कर अखिल महीतल को, शोणित से भर देनेवाली , 


्क् 


तलवार वीर की तड़प उठी, अरि-कण्ठ कतर देनेवाली । 


_ शणा का ओज भरा आनन, सूरज-समान चमचमा उठा , 3 क 
बन महाकाल का महाकाछ, भीषण-भाला दमदमा उठा । आओ 


. ओऔरी प्रताप की बजी तुरत, बज चले दमामे धमर धमर , 
घम-धम रण के बाजे बाजे, बज चले नगारे घमर-घमर । 


_ कुछ घोड़े पर, कुछ हाथी पर, कुछ योद्धा पैदल ही आये , 
कुछ ले बरछे कुछ ले भाले, कुछ शर से तरकस भर छाये | ५ 

रण-यात्रा करते ही बोले, राणा की जय, राणा की जय , 

. - मेवाड़-सिपाही बोल उठे, शत वार महाराणा की जय। 


हल्‍्दीघाटी के रण की जय, शाणा प्रताप के प्रण की जय , 
जय जय भारत माता की जय, मेवाड़-देश-कण-कण की जय । 


हर एकलिंग, हर एकलिंग, बोला हर-हर अम्बर अनन्त , 
हिल गया अचल, भर गया तुरत, हर-हर निनाद से. दिग-दिगन्त । 
घनघोर घटा के बीच चमक, तड़-तड़ नम पर तड़िता तड़की , 
झनझन असि की झनकार इघर, कायर-दछ की छाती धड़की । 
अब देर न थी वेरी-वन में, दावानल के सम छूट पड़े , 
इस तरह वीर झपटे उन पर, मानों हरि मृग पर टूट पढ़े । 
हाथी सवार हाथी पर थे, बाजी सवार बाजी पर थे , 
पर उनके श्लोणित-मय मस्तक, अवनी पर मृत राजी पर थे | 
कर की असि नें आगे बढ़कर, संगर-मतंग-सिर काठ दिया , 

. बाजी वक्ष: गोम-गोम बरछी ने भूत पाठ दिया। 
गज गिरा, मरा पिलवानं गिरा, हय कटकर गिरा, निशान गिरा , 
कोई छड़ता उत्तान गिरा, कोई लड़कर बलवान गिरा। «» 

.... झटके से झूलछ गिरा भू पर, बोला भट, मेरा झूछ कहाँ, 
अआोणित का नाछा बह निकला, अवनी-अम्बर पर धुल कहाँ। 
॥] के सर 








चुयामनारायण पाण्डेय 


कोई करता था रक्त वमन, छिद गया किसी मानव का तन 
कट गया किसी का एक बाहु, कोई था सायक-विद्ध नयन | " 
तो भी रख॑ प्राण हथेली पर, वेरी-दछक पर चढते ही थे 

मरते .कटते मिटते भी थे, पर शजपूत बढ़ते ही थे । 





राणा की तलवार 





डे 


चढ़ चेतक पर तलवार उठा, 
रखता था भूतल - पानी को ; है 
राणा प्रताप सिर काठ-काट 
करता था सफछ् जवानी को । गा 
कलकल बहती थी रण -गज्ञा , हे 
हे. अरि-दल को डूब नहाने को ; 
तलवार वीर की नाव बनी 
चटपट उस पार छगाने को । 
वेरी-दल को ललकार गिरी 
वह नागिन-सी फुफकार गिरी 
था शोर मौत से बचों, बचो 
तलवार गिरी, तलवार गिरी | 
पैदल से हय दल, गज-दल में 
छप-छप करती वह विकर गई 
क्षण कहाँ गई कुछ पता न फिर 
क्‍ देखो चम-चम वह निकल गई | 
क्षण इधर गई, क्षण उघर गई 
क्षण चढ़ी बाढ-सी उतर गई 
” था प्रल॒य, चमकती जिधर गई , 
. - क्षण शोर हो गया किघर गई! 










































_ श्यामनारायण पाण्डेय 




















जा क्या अजब विषैली नागिन थी , 
जिसके डसने में लद्दर नहीं , 
क्‍ उतरी तन से मिठ गये बीर , पे ब 
है... क्‍ फैला शरीर में जहर नहीं। 
थी छुरी कहीं तलवार कहीं , 5 द 
:. वह बरछी-असि-खरधार कहीं , द का 
क्‍ वह आग कहीं, अंगार कहीं , 
बिजली थी कहीं, कटठार कहीं | 
लहराती थी शिर काउ-काट , 
-.. बल खाती थी भू पाढ-पाट , 
है बिखराती अवयव बाट-बाट , 
तनती थी छोहडू चाठ - चाठ | 
क्षण भीषण हलचल मचा-मचा , 
राणा-कर की तलवार बढ़ी , 
था शोर रक्त पीने को यह , 
रण - चंडी जीम पसार बढ़ी | 
























हृदयनारायण पाण्डेय 


० जे . तिनका 
की कहाँ एक तिनका, कहाँ एक सागर-- 
ने सागर ही अपना, न अपना किनारा । 
बहा जा रहा है, निरुद्देश्य-जीवन--- 
...... मिला कब किसीको, किसी का सहारा ! 


'बह्ा जा रहा है, बहे जाएगा ही-- 

न बहने के अतिरिक्त है और चारा। 
ये नन्‍्हें से तिनके का साइस तो देखों--- 

पकड़ रूँगा जाकर उदघधि का किनारा !!? 


कोई चाह की एक सीमा बनादे |! 
ये इतना-सा तिनका, ये सागर, किनारा !! 
उस वक्ष से फूट ज्वाला भुखी-सा--- 


हुआ छिनन, विस्फोट से शेल उर का । 


बुझाने को दावाप्ि की घोर छापे , 
है दो बूँद आँसू की सामथ्य कितनी १ 

मंगर--छोंग कहते हैं क्यों एक तिनका 
. मी, डूबे को देता बड़ा ही सहारा! 

: यह है ओंस के चाटने का उपक्रम-- 
5... न भीगा मसरुखरछ का प्यासा-किनारा!] 
... कहाँ एक तिनका, कहाँ एक सागर , द 
...._ न सागर ही अपना, न अपना किनारा |] 





ओर 


मा मम मम न 


























रोना निर्धन का धन है, रोना निर्ब का बल है 


मजबूरी की दुनियाँ में रोने का. राज्य अटल है। 
यह प्राणों का गायन है, यह है मूर्कों की भाषा , 
आश्रय असहायजनों का, यह है हृताश की आशा | 


असफलता से, जीवन हो, जब घोर युद्ध छिड़ता है 


. तब रोने की छाया में, आहत को सुख मिलता है। 


पावन-बूँदों का वर्षण जग को पावन कर देता 
आँसू का मृदु-आकर्षण उर को वच्च में कर लेता | 


आँसू है गूढ़ प्रणय को व्याख्या युत सरला टीका 
इस अनुपम-रस के आगे नव-रस घट-रस सब फीका | ' 


आँसू ही युगलू-हृ दय में दृढ़ स्नेहृ-ग्रंथि ग्रथ देता , 
आँसू ही प्रणय-जगत में उर-सागर को मथ देता । 


आँसू ही प्रिय-स्वागत में उर-हार बधाई का है 
आँसू ही स्नेह-जगत में उपहार बिदाई का है | 


परिचायक नव-स्नेह का विश्वास-चिह्॒ युग-उर का 
इस मतलब की दुनियाँ में आँसू धन है सुर पुर का | 


जब नवलरू-प्रेम के अंकुर आँसू से हैं “सिंच जाते 
तब विस्तृत परिवर्धित हो वे तरु विशाल बन जाते | 


गर कर गीले आँसू से पाषाण कलेजे कितने | 
पानी-पानी हो करके छगते हैं क्षण में बहने ! 


] 


जब प्रखर निराशा के शर उर में चुभ विष बोते है 
आँखों के उष्णोदक से धुल घाव शान्‍्त होते हैं । 


तूफानों .से टकरा कर तरणी जलू-मग्मा होती 
नाविक की कातर आशा जब सिसक सिसक कर रोती । 
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तब रोने की रूहरों से हिल 
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था पिया सरोज-कली ने वारिज-वन में जितना जल , 


दूँदा दूँदों 





उल-उल | 


बरसाया ढदरकाया करके 








हे हैं , 


उंगल र 


यह रूप-माधुरी चुगकर अब मोती 











मचल रहे हैं | 


छ् 


छबि जाल मध्य उल्झे हैं उडने को म 
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जयशइझूर प्रसाद' 


देश हमर! 


: अरुण यह मधुमय देश हमारा , 
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा । 
सरस तामरस-गर्भ विभा पर--नाच रही तरुशिखा मनोहर , 

छेटका जीवन इरियाली पर-मज्ञक कुंकुम सारा। 
रूघु सुरधनु से पंख पसारे--शीतछ मलूय समीर सहारे , 
उडते खग जिस ओर मुद्दँ किये--समझ नीड निज प्यारा 
बरसाती आँखों के बादक--बनते जहाँ भरे करुणा जल , 
लहरें. ठकरातीं अनन्त की--पाकर जहाँ. किनारा 
हेम-कुम्म ले उषा स्बेरे--भरती ढुढकाती सुख मेरे, 
मदिर  ऊँघते रहते जब--जग कर रजनीभर तारा। 


 भारतव 


हिमालय के आँगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार , 
उषा ने हँस अमिनन्दन किया और पहनाया हीशक हार) 
जगे हम, लगे जगाने विश्व छोक में फैला फिर आलोक , 
ब्योम-तम-पुञ्न हुआ तब नष्ट, अखिल संसृति हो उठी अशोक | 
विमल वाणी ने वीणा छी कमलछ-कोमलछ कर में सप्रीति 
सप्त खर सप्तसिन्धु में उठे, छिडा तब मधुर साम संगीत | 
बचा कर बीज-रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलढय का शीत , 
अरुण-केतन लेकर निज हाथ वरुण पथ में हम बढ़े अमीत | 
सुना है दघीचि का वह त्याग हमारी जातीयता विकास , 
युरदर ने पवि से है लिखा अस्थि-युग का मेरे इतिहास । 
सिन्धु-सा विस्तृत ओर अथाह एक नि्वासित का उत्साइ«, 
दे रही अभी दिखाई भग्न मम्म रत्ाकर में वह राह। 


श्श्षछ 





























जयशंकर प्रसाद? 





चर्म का छे लेकर जो नाम हुआ करती बलि, कर दी बन्द न 
. हमी ने दिया शान्ति-सन्देश, सुखी होते देकर आनन्द | 
.. विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम , 

_भिक्षु. होकर रहते सम्राट दया दिखछाते घर-घर घूम। 
.. यवन को दिया दया का दान चीन को मिलो धर्म की दृष्टि सा 
. भिछा था खर्ण-भूमि को रत्न शील की सिंह को भी सृष्टि । 
.. किसी का हमने छीना बहीँ, प्रकृति का रहा पाछना यहीं , 
पर ज हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम जाये थे नहीं।. 
जातियों का उत्थान-पतन, आँधियाँ, झड़ी, प्रचंड समीर , ३५) 
खड़े देखा झेला हँसते, प्रक्य में पछे हुए हम बीर।. " 
चरित के पूत, भझुजा में शक्ति, नम्नता रही सदा सम्पन्न हे 
द्वदय के ग़ोंरव में था गवं, किसी को देख न सके विपन्न |- 
हमारे सश्चय में था दान, अतिथ थे सदा हमारे देव, 
वचन मे सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। 














छः 


वही है रक्त, वहीं है देश, वहीं साइस है, वैसा ज्ञान हे हा 
वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आरय्य-संतान। हक. 
जिये तों सदा उसी के लिये यही अभिमान रहे, यह हर्ष , हि. 
निछावर कर दें हम सर्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष हि 























आहान- गत 





हिमाद्रि तुंग शृंग से हो 
प्रचुद्ध शुद्ध भारती-- ला, ०] 
.... स्वर्य- प्रभा समुज्ज्वला 
.. खतन्‍तता  पुकारती-- । 
. “अमर्त्य वीरपुत्र हो, दृढशपतिज्ञ सोच छो , 
: प्रशस्त्र पुण्य पंथ है--बढ़े चलो बड़े चलो 













































.../.  ... विकी दिव्यदाइ-सी] .. ४: 





का इक डे 3क लग तंज अमा वात. कल्क थे क्‍ 
ः .. अराति-्सेन्यसिन्धु में--सुबाड़वामि-्से जछो, 





प्रबीर हो जयी बनों--बढ़े चलो बढ़े चलो । हक आह 


$ 








आत्म कथा 


नअथुप शुन-गुना कर कह जाता कोन कहानी यह अपनी डे रे 
मुरझाकर गिर रहीं पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी | 


... इस गम्भीर अनन्त-नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास--- 
यह लो, करते ही रहते हैं अपना व्यम्य-मलिन उपहास) 


'तब भी कहते हो--कह डालूँ दुबंछता अपनी-बीती , 


तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे--यह गागर रीती।॥ 


हक 


किन्तु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वा । 


अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी ' भरने वाले | 


१ 


यह बिडम्बना | अरी सरलते तेरी हँसी उड़ाऊँमें , क्‍ 
_ भूले अपनी, या प्रवद्चना ओरों की दिखदाऊँ में | क्‍ 


किस न 


... उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चाँदनी रातोंकी, 
द अरे खिल-खिला कर हँसते होने वाढी उन बार्तों की । 


_'मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं खप्त देखकर जाग गया |... 
 आलिज्ञन आते-आते मुसक्याकर जो भाग गया। हर 


जिसके अरुण-कपो्लों की मतवाली सुन्दर छाया में , 
अनुरागिनी उषा छेती थी निज सुद्दाग मधुमाया में | 


के 


१ उसझों स्मृति पायेय . बनी है थके पथिक की पन्‍था की , 
:.. आसीवन को उचेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कन्या की). 


डा 






































साथटकर प्रसाद! 


खेटे से जीवन, को कैसे बड़ी कथायें आज कहूँ , 
क्या यह अच्छा नहीं कि ओरों की सुनता मैं मौन रहेूँ |. 
सुनकर क्या घुम भछा करोंगे--मेरी भोलछी आत्म-कथा , 
अभी समय भी नहीं--थकी सोई है मेरी मौन व्यथा | 





छे चल वहाँ भुठावा देकर 
चल वहाँ मुलावा देकर , 
नाविक | धीरे घोीरे। 


जिस निर्जन में सागर छह्टरी , 
अम्बर के कार्नों में गहरी- 
निरछल प्रेम-कथा कहती हो , 
तज कोलाहल की अवनी रे | 


जहाँ साँझ-सी जीवन छाया , 
ढीले अपनी कोमल काया , 
क्‍ नील नयन से ढुलकाती हो , 
ताराआ की पाँति घनी रे। 


जिस ग्रम्भीर मधुर छाया मैं--« 
विश्व चित्र-पट चल माया में-- 
विभुता विम्वु-सी पढ़े दिखाई 
दुख-सुख वाली सत्य बनो रे । 


अम-विश्राम क्षितिज-वेला से-. 
जहाँ स॒जन करते मेरा से-- 
.. अमर जागरण उषा नयन से-- गो 
«.. बिखराती हो ज्योति घनीरे! कर 











आह वेदना मिलो विदाई ! 


आह | वेदना मिली विदाई | 
मैने भ्रम-वश जीवन सब्मित , 
_ अधुकरियों की भीख छुटठाई। 


छलछल ये सन्ध्या के भ्रमकण , 
आँसू-से गिरते थे प्रतिक्षण । 
मेरी यात्रा पर छेती थी-- 
नीरवता अनन्त. जैँगडाई। 


अमित सम्न की मधुमाया में, 
गहन-विपिन की तरु छाया में 
पथिक उनीदी श्रुति में किसने--- 
यह बिदाग की तान उठाई। 


लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी , 
रही बचाये फिरती कबकी।' 
मेरी आशा आइई | बावछो , 
तूने, खो दी सकल कमाई। 


चढ़कर मेरे जीवन रथ पर , 
प्रठढय वल रहा अपने पथ पर | 

निज दुर्बल पद-बछ पर , 
उस हारी-होड लगाई | 


छोटा छो यह अपनी थाती , 
मेरी करुणा हानहा खाती। 
विश्व | न सेंमलेगी यह मुझसे , 
इससे मन की छाज गँवाई ! 

















.... बीति विभावरों जागरी 

बीती विमावरी जाग री! द 

अम्बर पनघट में डुबों रही-++ 

' ..... . ताराघट ऊषा. नागरी | है. 

खग-कुल कुल-कुछ सा बोल रहा , .........--.-.-रर<ः 
किसलय का अश्वल डोल रहा , द 
:. छो यह छतिका भी मर लाई---. 

मधु मुकुल नवरू रस गागरी । 

अधर्रों में राग अमन्द पिये , 

अलकों में सहयज बन्द किये--- द 

| . व्‌ अब तक सोई है आली। ४ 


5 


आँखों में भरे विहाग री! ् 





क 











,.. छाज़ भरा सॉौन्द्ये 
तुम कनक-किरण के अन्तराल में , ' 
लुक-छिप कर चलते हो क्‍यों? 

नंत - मस्तक गव॑ वहन करदे ,. 
यौवन के घन, रस - कन दरते ,. 


.. है छाज भरे सॉन्‍न्दर्य! 
बता दो मौन बने रहते हो क्यों ! 8. 38 ७ 


हि 


अधरों के मधुर कंगार्रों में, 
कलछ-कल-ध्वनि की गुश्चारों में , 
मघुसारता-सी यह हँसी, 
तरढू अपनी पीते रहते हो क्यों ! 
:.... बेल्य विश्रम की बीत चढी हि 
5. रजनीगंधा की कली खिली-+-- 
'अब सान्ध्य मल्य-आकुछित , 
कलित हो, यों छिपते हो क्यों ! 











की 

















































है 5 मलया निल क्‍ 
....  वछ वसन्‍्त बाला अश्जछ से किस धातक सौरभ में मस्त 
आती मल्यानिल की लहरें जब दिनकर होता है अस्त । 
मधुकर से कर सन्धि, विचर कर उषा नदी के तठ उस पार; - 
चूसा रस पत्तो-पत्तों से फूर्लों का दे छोम अपार 
लगे रहे जो अभी डाल से बने आवरण फूलों के 
.. आअवयव थे श्रज्ञार रहँ जो वनबाला झूलों के। 
आशा देकर गछे छगाया रुके न वे फिर रोके से 
उन्हें दिलाया बहकाया भी किधर उठाया शञ्ञोंके से 
कुम्हछाए, सूखे, ऐठे फिर गिरे अलग हां बृन्तों से 
हक वे निरंह मर्माहत होकर कुसुमाकर के कुर्न्तों से। 
..._ .. नवपबलव का सुजन ! तुच्छ है किया बात से वध जब क्रूर , 
कौन फूल-सा हंसना देखे ? वे अतीत से भी अब दूर | 
लिखा हुआ उनकी नस-नस में इस निर्दयता का इतिहास 
तू अब आहो बनी धूमेगी उनके अवशोषों के पास | 


















सार 
अलका की किस विकल विरहिणी की पढकों का छे अवल्स्ब , 
सुखी सो रहे थे इतने दिन, कैसे है नीरद निकुरम्ब 
बरस पड़े वर्यों आज अचानक सरसिज कानन का सहन , 
अरे जलूद में मी यह ज्वाला ! झुक्रे हुए क्‍यों किसका सोच ९ 
किस निष्ठुर ठण्डे दत्त में जमे रहे तुम बर्फ समान ! 
पिधल रहे हो किस गर्मी से ! हे करुणा के जीवन-प्रान | 
चपला की व्याकुलता छेकर चातक का ले करुण विलाप , 
तारा-आँसू पोछ गगन के, रोते हो किस दुख से आप ॥ 


किस मानस-निधि में न बुझा था बड़वानल जिससे बन भाष हक 
प्रणयन्प्रभाकर-कर से चढ़कर इस अनन्त का करते माप || 























क्यों जुगनू का दीप जला, है पथ में पुष्प और आछोक | 
किस समाधि पर बरसे आँसू किसका है यह शीतल शोक ! 


थके प्रवासी बनजारों से छोटे हो मन्थर गति से 
किस अतीत को प्रणय-पिपासा जगती चपछा-सी स्मृति से 


अ 
जो . घनीभूत पीड़ा थी 
मस्तक में स्मृति -सी छाई 
दुर्देग में आँसू बनकर 
वह आज बरसने आईं। 
'. मेरे क्रन्दन में बजती 
क्या वीणा !#--जो सुनते हो 
धागों से इन आँसू के 
निज करुणा-पट बुनते हो। 
रो-रो कर सिसक-सिसक कर 


कहता करुण-कट्दानी | 
तुम सुमन नोंचते सुनते 
कर जानी अनजानी | 


वल खाता जाता था 
मोहित बेसुध बलिहारी 
अन्तर के* तार खिंचे थे 
तीखी थी तान हमारी | 
झंझा झकोर. गर्जन था 
बिजलो थी, नीरद मारा 
पाकर इस शूल्य दृदय को 
सबने. आ डेरा डाला। 








] 
्‌ 















































घबिर जाती प्रक्य घटाये 


'कुटिया पर आकर मेरी 
तम-चुर्ण बरस जाता था 
छा जाती अधिक अंधेरी 
बिजली माला पहने फिर 
-मुसक्याती थी आँगन में 
' हाँ, कौन बरस जाता था 
. रस - बूँद हमारे मन में 
तुम सत्य रहे चिर सुन्दर 
मेरे इस मिथ्या जग के 
शे केवल जीवन - सज्जी 
कल्याण कलित इस मग के। 
“कितनी निर्नन रजनी में 


अं 


तारोँ के दीप जलाये 
खर्गज्ञा की धारा 


उज्ज्वल उपहार चढ़ाये ! 


गोरव था, नीचे आये 
प्रितम मिलने को मेरे. 
मैं इठला उठा. अकिश्वन , 
देखे ज्यों स्वप्न सबेरे। 


मधघुराका मुसकयाती र्थ 
'पहले देखा जब तुमको 
परिचित-से जाने कब के 
तुम छगे उसी क्षण हमको | 
परिचय राका जलूनिधि का 
जैसे होता हिमकर 

ऊपर किरण आरती 

' मिलती गले लहर से! 



































































मैं. अपछक इन नयनों से 

निरखा करता उस छबि को 

प्रतिमा डाली भर छाता 

कर देता दान सुकबि को। 

निर्शर -सा झिर-झिर करता 
. साधवी - कुज्च छाया 

चेतना बही जाती थी 


कक, 


हा मन्त्र - मुग्ध माया में ॥. 
पतझड़ था, झाड़ खड़े थे 
सूलसी सी फुलवारी 
किसलछय नव कुसुम बिछाकर 
आये तुम इस कयारी में। 
शशि-मुख पर पघूँबट डाले ' 
अन्तर में दीप छिपाये 
जीवन की गांधूले में 
कोतूहल से तुम आये [' 
घन में सुन्दर बिजली-सी 
बिजली में वपलछ चमक सी 
आँखों में काठी पुतली 
पुतली में वश्याम झलक सी।. 
प्रतिमा सजीवता सी 
बत गई सुछबि आओखाँ में: 
थी एक लकीर हृदय में 
जो अल्ग रही रछाखों में। 
. माना कि रूप-सीमा है 
सुन्दर | तब चिर यौवन में... 



























































ह .. छावण्य -दहौठ राई सा 

जिस पर वारी बलिद्दरी 

... उस कमनीयता कछा की 
सुषमा थी प्यारी - प्यारी । 





























डे .... प्रल्य की छाया _ 
का “बके हुए दिन के निराशा भरे जीवन की 
". रुन्ध्या है आज मी तो धूसर छ्ितज में | 
४... और उस दिन तो ; हक. ० अं ज, 
निर्जन जलूधि-वेला रागमयी सन्ध्या सैन्‍- ' 
.. सीखती थी सोरभम से भरी रंग-रलियाँ | 
दूरागत वंशी रव-- 
गूँजता था घीवरों की छोटी छोटी नावों से , 
मेरे उस यौवन के मालती-मुकुल में , 
- रंध्र खोजती थीं, रजनी की नीली किरण । 
उसे उकसाने को-हँताने को ।.... 
पागल हुई में अपनी ही मदुगन्ध से-- 
कस्तूरी मृग जैसी । हि स्‍ 
पदिचम जलूधि में , द 
मेरी लहरीली नीली अलककावलछी समान 
लहर उठती थीं मानों चूमने को मुझको , द 
और साँस लेता था समीर मुझे छूकर | 
उत्य शीला शेशव की स्फूर्तियाँ द 330 | 
दौड़कर दूर जा खड़ी हो हँसने छगी। के 
:: 7 आओ मा 
चरण हुए. थे विजड़ित मधु-भार से। 
इसती अनज्ञ-बालकायें अन्‍्तरिक्ष में . 
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तारक-खचित नीलूपट परिघान था 
कि 








के ० >क प-+नगियल 









मेरी उस क्रीडा के मधु अभिषेक में 
नत-शिर देख मुझे | 
कमनीयता थी जो समस्त गुजरात 
हुई एकत्र इस मेरी अद्भलतिका 
पलके मदिर भार से थीं झुकी पड़ती । 
नन्‍्दन की शत-शत दिव्य कुसुम-कुन्तलछा 
अप्सरायं मानों वे सुगन्ध की पुतलियाँ 
आ-आकर चूम रहीं अरुण अधर मेरा 
जिसमें खय॑ं ही मुसकान खिल पड़ती | 
पुरों की झनकार घुली मिली जाती थी 
परण-अलक्तक की छाली से । 
जैसे अन्तरिक्ष की अरुणिमा 
पी रही दिगन्त व्यापी सन्ध्या-संगीत को । 
कितनी मादकता थी ! 
लेने लगी झपकी मैं 
खुख-रजनी की विश्रम्म-कथा सुनती ; 
जिसमें थी-आशा 
अभिलाषा से भरी थी जो 
कामना के कमनीय मृदुल प्रमोद में 
जीवन सुरा की वह पहली ही प्याली थी ।” 
“आँख खुलीं ; 
देखा मैंने चरणों में छोटती थी 
विश्व की विभव-राशि , 
ओर थे प्रणत वहीं गुजर-मह्दीप भी ! 
बह एक समन्ध्या थी |”? हि 
“इ्यामा-सूष्टि युवती थी 


| 
॥ 
३ 


अनन्त में. “ 





































































. नीले मेघ-माला-सी _ 


ब्वमक रही थीं लालसा की दीप मणियाँ--- 
ज्योति मयी, हास मयी, विकल विछास सयी | 
बहती थी धीरे-धीरे सरिता 
उस मधु यामिनी में सह 
मदकल मलय पवन छे ले फूर्लो से 
मधुर मरन्द-विन्दु उसमें मिलाता था । 
चाँदनी के अंचल में , 
हरा-भरा पुलिन अल्स नींद ले रहा । 
सृष्टि के रहस्य-सी परखने को मुझको, 
तारकार्य झाँकती थीं । _ 
शत शतदर्लों की 
मुद्रित मधुर गन्ध भोनी-भीनी रोम में 
बद्दातो लावण्य-घारा | 
स्मर-शशि किरण, 
स्पर्श करती थीं इस चन्द्रकान्त मणि को 
स्तिग्धता विछलती थी जिस मेरे अंग पर । 


अनुराग पूर्ण था द्वदय उपहार में 
गुजरेश पाँवड़े बिछाते रहे पलकों के; े 
तिरते थे-- 

मेरी अँगडाइ्यों को लहरों में | 

पीते मकरन्द थे>-- 

मेरे इस अधखिले आनन-सरोज का । 

कितना सोहाग था, कैसा अनुराग था ! 

खिली स्वर्ण मब्लिका की सुरभित बढलरी-सी 

गुर्जर के थाले में मरन्द वर्षा करती मैं ” | | 
“और परिवर्सन वह ! 

क्षितिज पठी को आंदोलित करती हुई 



















मेक 
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जयशंकर प्रखाद!... क्‍ 


नियति नटी थी आईं सहसा गगन में. : 
तड़ित विछास सी नचाती मौहेँ अपनी । 
“पावक-सरोवर में अवभथ स्नान था... * 
आत्म-सम्मान-यज्ञ की वह पूर्णाइुति. 
सुना--जिस दिन पद्मिनी का जल मरना. 
:. सती के पवित्र आत्म गौरव की पुण्य-गाथा 
शूंज उठी भारत के कोने कोने जिस दिन ; 
उन्नत हुआ था भाल हे रा 
..... महिला-महत्व का । हक 
। इस मेतबाड के पवित्र बलिदान का को 
ऊर्जित आलोक ला 
आँख खोलता था सब की । ४ हे 
सोचने लगी थीं कुछ-बघुये, कुमारिकार्ये 
जीवन का अपने भविष्य नये सिर से ; 
उसी दिन 
बींघने छगी थी विषमय परतंत्रता । 
व-मन्दिरों की मूक घण्टा-ध्वनि सा 
व्यंग्य करती थी जब दीन संकेत से क्‍ . > प। 
जाग उठी जीवन की राज भरी निद्रा से |. 
मैं भी थी कमछा , क्‍ या, 
रूप-रानी गुजरात की | | बी 
सोचती थी-- 
पद्मिनी जली,थ स्वयं किन्तु मैं जलाऊँगी--- न 
....:5 बह दावानल् ज्वाझ रा दे 
है जिसमें सुल्तान जले | हक बा हल 



















































॥ 
५ १ 
| 
प अप परफसाााणकड, 
| ञ् 
।॒ छः ॥ 
नि कं 
४५ है श्र * # बे 8३ ते जो अधकाक मै 
कक! ध 42.9. 75 भ 7 3... ४५ पक. १३००० * ल्ब्कृ 
मु उक्त की: . 




















थे कलम ५०० 4 #प३० सकल का. सकल कक; 


ब्ज्ा 


 [ छायामूर्ति रूब्जा और अद्धा का संवाद ] 


ड 


.. “कोमल किसलय के अंचल में... 
.... नन्‍्हीं कलिका ज्यों छिपती सी ; 
गोधूली के धूमिक्क पट क्‍ 
: दीपक के खर में दिपती सी। 
“मंजुल सखा्मों की विस्मृति में 
.. मन का उन्माद निखरता ज्यों । 
मुरभित लहरों की छाया में 
बुलले का विभव बिखरता ज्यों 
चैसी ही माया में छलिपटी 


। 


अघरों पर डेंगली घरे हुए; 


माधव के सरस कुतूइल का 
आँखों में पानी भरे हुए। 
'नीरव निशीय में छतिकासी 
तुम कौन आ रही हो बढ़ती ! 
कोमल बाहँ फेलाये सी... 
.. आहछिंगन का जादू पढ़ती | 
किन इन्द्रजाल के फूर्लों से 
-... लेकर सुहाग-कण राग भरे $ 
सिर नीचा कर हो गूँथ रही 
माला जिससे मधु धार दढरे! 
 पुलकित कदम्ब की माला सी 
. पहना देती हो अन्तर मेड 
झुक जाती है मन की डाली 
अपनी फलमरता के डर में। 


है 


] 











साद' 


बरदान-सट्श हो डाल रही 
। नीली किरणों. से बुना हुआ $ 
यह अंचल कितना हलका सा द 
कितने सौरम से सना हुआ। | 
सब अंग मोम से बनते हैं ऐ 
कोमलता में बल खाती हूँ; हि 
मैं सिमट रही सी अपने में... हे 
परिदास-गीत सुन पाती हूँ। क्‍ 
स्मित बन जाती है तरल हँसी द का 
नयनों में भर कर बाँकपना $ 
प्रत्यक्ष देखती हूँ सब जो 
' बह बनता जाता है सपना | 


मेरे सपनों में कलरव का जे 
संसार आँख जब खोल रहा $ का 
अनुराग-समीरों पर तिरता क्‍ 
था इतराता सा डांरू रहा | 
भिलाषा अपने यौवन में हे. 5 
उठती उस सुख के खागत को $ 
. जीवन भर के बल वेमव से 
सत्कृत करती दूरागत को। 
किरनों का रज्जु समेट लिया 
जिसका अवरूम्न ले चढती $ . 
रस के निर्झर में घेँस कर में 
आनन्द-शिखर के प्रति बढ़ती | 
छूने में हिचक देखने में 
पलके आँखों पर झुकती है ' 
कलछरव परिहास भरी गज 
अधरों तक सहसा रुकती हैं। 
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ऐ४॥] 













































कक मी 8 लक पक ..._ जयशंकर 'प्रसा 


न .. संकेत कर॑ रही . शेमाली 5 हे 


हे .... चुपचाप बरजती खड़ी रही; 
..._ : .-. आाषा बन भोहों की काछी 


.... .. . ॑ . रेखा -सी भ्रम में पड़ी रही। द 
हद 2०5 बुस कोन ! हृदय की परवशंता ! 
.. -: 5 सारी खतन्‍्त्रता छीन रहीं; 


। ...... खतच्छन्द सुमन जो खिले रहे | 





हि 


ऐड अं । ... जीवन-वन से हो बीन रहीं [? 
. ..  रुन्या की छाली में हँसती,. के 
द द उसका ही आश्रय लेती-सी 


डी -. छाया प्रतिमा गुनगुना उठी क्‍ 


कम .. श्रद्धा का उत्तर देती-सी | 
कक . “इतना न चमत्कृत हो बाले ! 
अपने मन का उपकार करो ! 
एक पकड़ हूँ जो कहती 
. ठहरों कुछ सोच विचार करो । 
अम्बर-चुम्बी . हिम-शंगों से . - 
या ः कलरव-कोलाइल साथ लिये ; 
विद्युत की प्राणमयी धारा । 
बहती जिसमें उन्मराद लिये । 
मंगल कुंकम की श्रो जिसमें हर 
.. निखरी ही ऊषा की छाडो ४ ४४ 
भोला सुहाग इठछाता हो 
सी हो जिसमें हरियाली | 


हो नयनों का कल्याण बना... । 
क्‍ .. आननद-सुमन-सा विकसा हो 
हे घासन्ती के वन-वैमव में... पु 
जिसका पंचम खर पिकं-सा हो ; 
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जयशंकर प्रसाद! 


. जो गूँज़ उठे फिर नस-नस में 
डेप न कह, मूच्छना समान मचलता-सा ; 
आँखों के साँचे में आकर 

रमणीय रूप बन ढलता-सा.; द 
नयनों की नीबूम की घाटी क्‍ 8 
जिस रस-घन से छा जाती हो ; द हा 
बह कॉधघ कि जिससे अंतर की 

शीतल्ता ठंडक पाती हो । 
हिल्लोल भरा हो ऋतुपति का रे 

गोधूली की-सी ममता हो 
नागरण प्रास-सा हँसता हो 

जिसमें मध्याह् निखरता हो। 
हो चकित निकल आईं सहसा 

जो अपने प्राची के घर से 
उस नंवलू चंद्रिका से बिछले 

जो मानस की हरूह्रों पर से | 
फूछों को कोमलर पंखडियाँ 

बिखरे जिसके अभिनंदन में , 2 
मकरंद मिलाती हो अपना हा 

स्वागत के कुंकुम-चंदन में । ्ः 
मल किसलय मर रव से 

जसका जय-घोष सुनाते हाँ 
जिसमें दुख-सुख मिलकर मन के 

उत्सव - आनन्द मनाते हाँ । 
उज्ज्वल वरदान चेतना का द 

सांदर्य जिसे सब कहते हैं हल 
जिसमें अनन्त अभिलाषा के 
सब जगते रहते हैं। 













































.. मैं उसी चपल की पान्री हूँ * 


१ . गोरवन्महिमा हैं सिखलाती ; 


किक 


2 डठोकर जो छगने वाली है... 

। . उसको धीरे से समझाती | 

द मैं देव-सृष्टि की रति रानी 

का ... निज पंचबाण से वंचित हो; 
... बन आवर्जना-मूर्ति दीना 

........ अपनी अतृप्ति की संचित हो | 


...... अवशिष्ट रह गई अनुभव में 
अपनी अतीत असफलता-सी ; 
लीला विलास की खेद-भरी 
अवसादमयी श्रम-दलिता सी। 
मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ डा 
में शालीनता सिखाती हूँ; 


मतवाली सुन्दरता पग में 
नूपुर-ली लिपट मनांती हैूँ। 


छाली बन सरल कपोर्छों में 
आँखों में अंजन-सी लगती ; 
“चित अलकों-सी घुँधराली 
मन की मरोर बन कर जगती । 
द चंचल किशोर सुन्दरता की... 
.... .. में करती रहती रखवाली ; 
मैं वह इलकी-सी मसनल हूँ. ' 
जो बनती कार्नों की छाछी।” 
.... “हाँ ठीक, परन्तु बताओगी द 
........ मेरे जीवन का पथ क्याहै! 
द ... इस निविड निशा में संसति की... 
द . - आलोकमयी रेखा क्‍या है! 
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.. बह आज समझ तो पा 
द में दुबंलता नारी हूँ $ 
अवयव की सुन्दर कोमछता द 
लेकर में सबसे दूरी हूँ | 


पर मन भी व्यों इतना ढौला 

अपने ही होता जाता है। 
घनश्याम-खंड सी आँखों में 

व्यों सहसा जल भर आता है ! 


सर्वेत्च॒ समर्पण. करने की 
विश्वास महा तरु छाया में $ 
चुपचाप पड़ी रहने की क्यों 
ममता जगती है माया में ! 
छाया-पथ में तारक-द्युति-सी 
झिल-मिल करने को मधघु-लीला $ 
अभिनय करती क्यों इस मन में रे 
कीमल निरीहता श्रम-शीला १ 


निस्संबल होकर तिरती हूँ 

इस मानस की गहराई में $ 
साहती नहीं जागरण कभी 

सपने की इस सुघराई में । 
नारी जीवन का चित्र यही 

क्या विकछझ रंग भर देती हो $ 
अरफुट रेखा की सीमा में 
. आकार कला को देती हो । 
. शकती हैँ और ठहरती हूँ 
... पर सोच विचार न कर सकती $ : 
.. पणशली -सी कोई अन्तर में... 
.... बैठी जैसे अनुदिन बकती। 













मैं जमी तोलने का करती 

उपचार खर्य तुल जाती हूँ; 
भुज लता फँसा कर नंर-तरु से 

झूलेसी झीके खाती हूँ। 
इस अरपंण में कुछ और नहीं 

केवछठ सत्सर्ग छलकता है; 
में दे दूँ और न फिर कुछ ढूँ 

इतना ही सरलरू झलकता है ।” 
“क्या कहती हो ठहरो नारी ! 

संकल्प - अश्रु - जल से अपने ६ 
तुम दान कर चुकी पहले ही 

जीवन के सोने-से. सपने | 
नारी | तुम केवल श्रद्धा हो 

विश्वास - रजत-नग-पग-तल में ॥ 
पीयूष - खोत - सी बहा करो 

जीवन के सुन्दर समतरू में 
देवाँ की विजय, दानवाँ की 

हारों का होता युद्ध रहा; 
संघर्ष सदा उर - अंतर में 

जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा | 
आँसू से भीगे अंचल पर 

.. मन का सब कुछ रखना होगा ६ 

तुमकी अपनी स्मित-रेखा से 

यह संधि-पत्र लिखना होगा ।” 





































रहस्य 


_त्रिदिक्‌ विश्व, आछोक-विंदु भी 
तीन दिखाई पदे अलग वे ; 
त्रिभुवन के प्रतिनिधि थे मानो 
वे अनमिल थे किन्तु सजग थे ॥ 
मनु ने पूछा, “कोन नये ग्रह 
ये हैं, भद्ध मुझे बताओ ; 

. में किस छोक बीच पहुँचा, इस 
इन्द्रजाल से मुझे बचाओ ।” 
“इस त्रिकोण के मध्य-विन्दु तुमः 
शक्ति-विपु ल-क्षमता वाले ये $ 
एक एक को स्थिर हो देखो 
इच्छा, शान, क्रिया वाले ये । 
बह देखो रागारुण दै जो 
ऊषा के कन्दुक-सा सुन्दर ; 
छायामय कमनीय कलेवर 
भावमयी प्रतिमा का मन्दिर । 
शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की 
पारद्शिनी सुघड़ पुतलियाँ ; 
चार्रो ओर दृत्य करतों ज्यों 
रूपवती रंगीन तितलियाँ । 
इस कुसुमाकर के कानन के 

. अरुण-पराग पटल-छाया में ; 

_इठलातीं सोती जगरतीं ये 

अपनी भाव भरी माया में । 










































































बह संगीतात्मक ध्वनि इनकी . 
कोमल अँगडाई है लेती ; ५ के... लत कद 
॥ . मादकता की लट्टदर उठा कर गे 
....._ अपना अम्बर तर कर देती । क्‍ हे 
ह के आहलिंगन-सी मघुर प्रेणा.... कुछ हे पम्छ 
छू लेती, फिर सिहरन बनती $ 
नव अल्म्बुषा की ब्रीडा-सी द 
....._ खुल जाती है, फिर जा मुंदती । 
ं ...... यह जीवन को मध्य भूमि है 
का रस धारा से सिंचित होती , 
मधुर लालता की लहरों से 
जा यह प्रवाहिका स्पंदित होती । 
जिसके तट पर विद्युत-कण से क्‍ 
मनोहारिणी आकृति वाले , क्‍ द 
छायामय सुषमा में विहुल 
द बिचर रहे सुन्दर मतवाले | 
झुमन-संकुलित भूमि-रंत्र से... रे 
हा हा मधुर गंघ उठती रस-भीनी , हा 
द वाष्प अह्श्य फुहारे इसमें - हा 
कम क छूट रहे, रस बूँरें झीनी । पक कह 
घूम रही है यहाँ चतुर्दिक हक हक 
चल चित्रों-सी संसूति-छाया ; है 
के .... जिस आलोक-विन्दु को घेरे द हु 
क्‍ द वह बैठी मुसक्याती माया । 
० जग .. आभाव-चक्र यह चला रही है क्‍ 
इच्छा की रथ-नामि घूमती, «- 
रा ... नव रस भरी अराएं, अविरलछ , ये 
बा अ चक्रवाल का चकित चुमतीं | पी कम 





जयश कर “प्रसाद! 


.... यहाँ मनोमय विश्व कर रहां 
रागारुण चेतन उपासना , 
माया राज्य यही परिपाटी 
पाश बिछा कर जीव फाँसना । 
ये अशरीरी रूप, सुमन से 
केवल वर्ण गंध में फूले ; 
इन अप्सरियों की तानों के 
मचल रहे हैं सुन्दर झूले । 
भाव-भूमिका इसी लोक को 
जननी है सब पुण्य-पाप की ; 

.. ढलते सब, खभाव प्रतिकृते बन 
गल ज्वाला से मधुर ताप की | 
नियममयी उलझन-लतिका का 
भाव-विटपि से आ कर भिलना ; 
जीवन-वन की बनी समस्या 
आशा नभकुसुर्मो का खिलना | 
चिर वर्सत का यह उद्गम दै 

 पतक्चर होता एक ओर है; 
अमृत-हलाहल यहाँ मिले है 
सुख-दुख बँघते, एक डोर हैं ।” 
“सुन्दर यह तुमने दिखलछाया 
| किन्तु कोन वह ध्याम देश है ! 
कामायनी ! बताओ उसमे 
क्‍या रहस्य रहता विशेष है १” 
..._ “मनु यह द्यामल कर्म लोक है 
6... छुँधला कुछ कुछ अंधकार-सा ; 
...._ सघन हो रहा अविज्ञात यह 
... देश मलिन है धूम घार-सा । 














| 











कर्म-चक्र-सा धुम रहा है 


यह गोलूक, बन नियति-प्रेरणा ॥ 


सबके पीछे छगी हुई है 
कोई व्याकुल नयी एघणा । 
अ्रम-मय कालाहछ, पीड़न-मय 
विकल प्रवर्तन महायंत्र का 


क्षण भर भी विश्राम नहीं है... 


प्राण दास है क्रिया-तंत्र का | 
भावन-राज्य के सकलछ मानसिक 
सुख यों दुख में बदल रहे हैं ; 
हिंसा गर्वोन्नत हार्रों में... 

ये अकडे अणु यहल रहे है । 
थे भौतिक सदेह कुछ करके 
जीवित रहना यहाँ चाहते ; 
भाव-राष्ट्र के नियम यहाँ पर 
दंड बने हैं, सब कराहते । 
करते हैं संतोष नहीं, है 

जैसे कशाघात-प्रेरित-से 

प्रति क्षण करते ही जाते हैं 
भीति-विवश ये सब कंपित-से | 
'नियति चलाती कर्म-चक यह 
तृष्णा-जनित ममत्व-वासना ; 
पाणिपादमय पंच-भूत को 


यहाँ हो रही है उपासना । 
यहाँ सतत संधर्ष, विफलता 
कोलाहल का यहाँ राज है ; 
अंधकार में दोड छग रही 


-मतवाला यह सब समाज है। 


१३९ 


आर 
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... स्थूल हो रहे रूप बना कर 
कर्मों की भीषण परिणति है ; ४ 
आकांक्षा की तीज पिपासा मा 
ममता की यह निर्मम गति है । 
यहाँ शासना[देह घोषणा 
विजयों की हुंकार सुनाती ; पी, 
यहाँ भूख से विकलछ दलित को क्‍ हि; 

पदतल में फिर फिर गिरवाती |: ' 
यहाँ लिये दायित्व कर्म का . 
उन्नति करने के मतवाले , 

जला जला कर फूट पड. रहे 
ढुल कर बहने वाले छाले । द ा 
यहाँ राशिकृत विपुल विभव सब क्‍ 
मरीचिका-से दौख पड रहे ; का 
भाग्यवान बन क्षणिक भोग के हे 
वे विलीन, ये पुनः गड रहे । 























बडी छालसा यहाँ सुयश की हक 
अपरार्धों की स्वीकृति बनती ; क्‍ 
अँध प्रेरणा से परिचालित 
कर्ता में करते निंज गिनती । 
प्राण तत्व की सघन साधना 
जल, हिम उपछ यहाँ है बनता $, 
प्यास घायल हो जल जाते... 
मर मर कर जीते ही बनता । 
यहाँ नीछ-लोहित-ज्वाला कुछ... 
..._ जला गला कर नित्य ढाछ्ती |... 
गो _ चोट सहन कर रुकने वाली 
_ धातु, न जिसको मृत्यु सालटती + . 









































बर्षो के घन नाद कर रहे 
है . तथ कूर्ों को सहज गिराती ; द क्‍ 
द छ्ावित करती वन कुंजों को 


" लक्ष्य-प्राप्ति-सरिता बह जाती ! 


.. “बस | अब ओर न इसे दिखा तू 
-. यह अति भीषण कर्म जगत है; 
भरद्ध | वह उज्वल कैसा है... 
........._ जैसी पुंजीन्मूव रजत है ।” 
न्‍ .... “प्रियतम | यह तो शानन्क्षेत्र है द 2 
हक 5 “सुख: दल:स है उदासीनता ; 
कह यहाँ न्याय निर्मम, चलता है मल कक 
बुद्धि-चक्र, जिसमें न दीनता । द 
कह अस्ति-नास्ति का भेद, निरंकुश 
. करते ये अणु तक युक्ति से ; द कप 
2 ये निरुंसंग, किन्तु कर लेते 
कुछ संबन्ध विधान मुक्ति से | 
यहाँ प्राप्य मिलता है केवल हु 
कक तृप्ति नहीं, कर भेद बॉटती ; 
द .... बुद्धि, विभूति सकल सिकता-सी कप 
: ध्यास छगी है ओस चादती । 
पा न्याय, तपस, ऐड्वर्य में पगे की 
द ये प्राणी चमकीले छूगते ; या 
इस निदाघ मर में, सूखे-से द द 
स्रोतों के तट जेसे जगते । 
मनोभाव से कार्य-कर्म का 
 सम-तोलन में दत्त चित्त से; कि, 
/ ये निखुदह न्यायासन वाले दा लक मम 
हम .. चूक न सकते तनिक वित्त से । क्‍ 


























अपना परिमित पात्र लिये ये 
दूँद बूँद वाले निर्शर से ; 
माँग रहे हैं जीवन का रस 
बैठ यहाँ पर अजर अमर-से । 
' यहाँ विभाजन धर्म तुछा का 
अधिकार्रों को व्याख्या करता $ 
यह निरीह, पर कुछ पा कर दी. 
अपनी ढीली साॉँर्स भरता | 
उत्तमता इनका निजख है 
अम्बुज वाले सर-पा देखो ; 
जीवन मधु एकत्र कर रहीं 
उन ममाखियों-सा बस छेखो । 
यहाँ शरद की धवल ज्योत्सना 
अंधकार को भेद निखरती ; 
यह अनवस्था, युगल मिले से , 
विकल व्यवस्था सदा बिखरतो । 
देखो वे सब सौम्य बने हैं 
केन्तु सशंकित हैं दोर्षों से ; 
वे संकेत दम्म से चलते 
भू-चालन मिस परितोर्षों से ! 
यहाँ अछूत रहा जीवन रस 
ओ मत संचित द्वोने दो ; 
बस इतना ही भाग तुम्हारा 
तृषा ! मृषा, वंचित होने दो । 
सामंजस्य चले करने ये 
.. किन्तु विषमता फेलाते है 
.. मूल खत्व कुछ और बताते... 
... इच्छाओं को झठलाते हैं।.*- 


। 


ले 


कि 


कप 


5 है 






















स्वयं व्यस्त पर शान्त बने से 
._ शार््र-शत्त रक्षा में पलते ; 
.... ये विज्ञान भरे अनुशासन 
......  क्षण-क्षण परिवर्तन में ढलते | 
ह . यही तरिपुर है देखा तुमने 
तीन विन्दु ज्योतिर्मय इतने , 
अपने केन्द्र बने दुख सुख में 
+ मिन्‍न हुए हैं ये सब कितने |. 
..... शान दूर कुछ, क्रिया मिन्‍न है 
हि इच्छा क्‍यों पूरी हो मन की ; 
के हो एक दुसरे से न मिल सके 
यह विडम्बना है जीवन की 
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माखनलाल चतुर्वेदी 


पुष्प की अभिछाषा 


चाह नहीं में सुरबाला के 


करे छ्द 
04१४, 5 [9 
कर 
क-> 02 
3६४ हि 
हम चि 
हि 

# ६ 
हर हठ' 
फि फिर्धट 


घाह नहीं, प्रेमी-माला में 


चाह नहीं, सम्राओं के शव 





शर पर 


£ि 


प्वाह नहीं, देवों के 


भाग्य पर इठलाऊँ। 


डे 


क्यूँ, 


उस पथ में देना ठुम 


मातृभूमि पर शीश चढ़ाने 


जिस पथ जा 


अनेक | 


गीर 


वेर्व॑ 


श्र 


! 


| 


कैदी ओर कोकिला 
क्‍या गाती हो ! 
क्यों रह रह जाती हो 
कोकिल बोलो तो 
क्या लाती हो ! 
सन्देशा किसका है ! 


क़ू 


कोकिल बोलो तो ! 










































ख ल्‍ 


हा 3 ० .... माखनढाहू चहुर्व 





ऊँची काली दीवारों के घेरे में, सह 
... डाकू, चोरों बटमारों के डेरे में, 
जीने को देते नहीं पेट भर खाना,.... 
मरने भी देते नहीं, तड़प रहजाना|.......... 
जीवन पर अब दिन-रात कड़ा पहरा है , है 2 
शासन है, या तम का प्रभाव गहरा है! 
. हिमकर निराश कर गई रात भी काछी , 
.. इस समय कालिसामयी जगी क्यूँ आली ! 
क्यों हूक पड़ी ! 
वेदना-बोझ वाली सी , 
कोकिल बोलो तो ! 
आर क्या छुटा ! * 
 मुदुल बेभव की रखवालछी-सी , 
कोकिल बोलों तो | 


'बन्दी सोते हैं, है घर घर श्वार्सों का , ही 
कर दिन के दुख का रोना है निश्वार्सों का , हा 
अथवा ख्र है छोह्टे के दरवार्जों का , 
द बूँटों का, या सन्‍्त्री की आवाजों का , क्‍ 
5 या गिनने वाले करते हाहाकार। कक 
'गिनती करते हैं---एक, दो, तीन, चार--! जज 
.... मेरे आँसू की भरी उभय जब प्याली , 

'बैसुरा | मधुर क्‍यों गाने आई आछी ! 


... क्‍या हुई बावछी | 38 का 
अदद्ध रात्रि को चीखी , हक ला 
कक  कोकिल बोंछो तो ! हा 
....... किस दावाछ की... हब मम 
5 ले 7 का ज्वाल्एँ, हैं दीखीं ! ० 0 
द क्‍ कोकिल बोलो तो 











निज मधुराई को कारागरह पर छाने ; 
जी के घावों पर तरलामृत बरसाने ; 
या वायु-विट्प-बछरी चीर, -इठ ठाने 

दीवार चीर कर अपना स्वर अजमाने ; 
या लेने आयी इन आँखों का पानी 
नभ के ये दीप बुझाने को ढं ठारनीं ! 
खा अन्धकार,. करते वे जग रखवाली 

क्या उनकी शोभा तुझे न भायी आली ६ 


तुम रवि-किरणों से खेल , 
जगत को रोज जगाने वाली , 
कोकिल बोलों तो | 

क्यों अद्ध रात्रि में विश्व 
जगाने आयी दो १ मतवाली | 
कोकिल बोलो तो ! 


दू्बों के आँस घोती रवि-किरनों पर , 
मोती बिखरातों विन्ध्या के झरनों पर , 
 छुँचे उठने के शतधारी इस वन पर , 
ब्रह्मांड कपाती उस उच्दड पवन पर , 
तेरे मीठे गीतों का पूरा लेखा 

ने प्रकाश में लिखा सजीला देखा 


तब सर्वनाक्ष करती क्यों हो , 
.. तुम, जाने या बेजाने ! 
कोकिल बोलो तो । 
क्यों तमोपत्र पर विवश हुई 
. लिखने चमकीली तानें ! 
कोकिल बोलो तो । 





ध 







































प्रा 7० 





काली लहर कल्पना काली , 


क्या १--देख न सकती जंजीरों का गहना १  ब 
इथकडियाँ क्यों! यह ब्रिटिश-राज का गहना, 
कोल्हू का चरंक चूँ !--जीवन की तान | 
गिट्टी पर लिखे अँगुलियों ने क्या गान |... 
मोट खींचता छगा पेट पर जूआ , क्‍ 
खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कूआ । क्‍ के 
दिन में करुणा क्यों जगे, रुलाने बोली को कक शक 
इसलिए रात में गजब ढा रही आली [| ्््ः 
इस शान्त समय में , द कम 
अन्धकार को बेध, रो रही क्यों हो डा, 
कोकिल बोलो तो |... द हम किक 
चुपचाप, मधुर विद्रोह-ब्रीज 
इस भाँति बो रही क्यों हो ! 
कोकिल बोलो तो! 7 औकात को 
काली तू, रजनी भी काली , 
शासन की करनी भी काली , 


मेरी काल. कोठरी काली , द 
काली कमछी कांडी, . .-: 
मेरी. लोह-श्रंखछा काली , 
पहरे की हुंकित की व्याली , 
तिस पर है गाछी, ऐ. आली | 


| | 


इस काले संकट-सागर पर 
करने की, मदमाती |. 

कोकिल बोलो तो | क्‍ मा 
अपने गति वाले गीतों को लक 
गाकर हों तैराती ! की द 
कोकिल बोली तो |... हे द 





आाख नछाछ चतुर्वेदी... 2 


माँगे हुए न बेना, 

री, तू. नहीं वन्दिनी मैना; 
तू न खर्ण- पेजड़े की पाली ,- . ., 

तुझे न दाख खिलाये आहछी-। 

तोता नहीं, नहीं वू वूती 

खतन्‍नत्र, बलि की गति कूती। 

तब तू रण का ही प्रसाद हे 

तेश खर बस शझंखनाद दै। 


दीवारों के उस पार 

या कि इस पार दे रही गूँज ! 
हृदय य्ठोलो तो | 

त्याग शुक्लता , 

तुझ काली को, आर्य-भारती पूजे 
कोकिल बोलो तो | 


तु म हरियाली डाली , 
मुः नसीब कोठरी काली | 














तेरा नम भर संचार , 
. मेरा दस फुट का संसार | 
गीत कह्दावे वाह , 

रोना र्भ मुझे. गुनाह | 
ख॒ विषमता तेरी मेरी 
बजा रही तिस पर रण-मेरी | 


इस हुंकृति पर , 
अपनी कृति से और कहो क्‍या कर दूँ [ 
कोबि 





केल बोलो तो ! 

मोहन के अत पर , ह 
*.. प्रा्णों का आसव किसमें भर दूँ [ 
....  .-. कोकिल बोलो तो । 





जद 















क्र 


कुह |. . भरे क्या बन्द न होगा गाना 
इस अन्धकार में मधुराई दफनाना ! 
नभ सीख चुका है कमजोररों को खाना , 
क्यों बना रही अपने को उसका दाना ! 
फिर भी करुणा-गाहक बन्दी सोते हैं , 
खप्तों में स्मृतियों की श्वार्स धोते हैं ! 
. इन लछोह-सीखर्चों की कठोर पाशों में , 
क्या भर दोगी ! बोलो निद्रित छाझशों में ! 


.._ क्या ! घुस जायेगा रुदन 
तुम्हारा निश्वार्सों के द्वारा , 
कोकिल बोलो तो ! 
ओर सबेरे हो जावेगा 
उलट-पुलट जग सारा , 

_ कोकिल बोलो तो 


मील का पत्थर 


. रूठढूँ १ मेरी प्रेम-कथा में , 
रानी, इतना खाद नहीं है , 
और मनूँ, ऐसा भी मुझमें , 
कोई प्रणयोन्माद नहीं है। 
. मैं हूँ सननि, मील का पत्थर , 
अंक पढो चुपचाप पधारो , 
मत आरोपों अपनेपन को , 
मत मुझ पर देवत्व उतारो । 
दर्पण में, मरकत, सरवर में , 
कर छो तुम अपने में दर्शन , 
पर मुझमें तुम निज को देखो , 

. यह कैसा पागरू आकर्षण | 








माखनव्यछ चतुव॑ंदो 


































प्रा्चनछार चतुर्देदी 























जाओ वहाँ कि, सीखे हैं वे 
छबि लेना फिर लोटा देना , 
मैं पत्थर हूँ, मुझ पर ऊगा 
करता कभी न लेना देना | 
ये ही हैं, सन्‍्मुख जाने पर 
दिखलाते प्रतिविम्ब तुम्दारा , 
इट जाने पर, धो लेते हैं 
अपने जी का चित्रण सारा 
गरीब, कया जानूँ उतना , 
बदल-बदल चमकीला द्वोना १ 
मेरे अंक अमिट होते हैं , 
वैकाबू दे जिनका धोना 
दौड-दोड़ कर हुम्बी रातें 
क्यों छोटी कर आयीं रानी 
बोलो तो पत्थर क्‍या देवे , 
मीठे आठ, न खारा पानी 
अपनी कोमल अंगुलियों से , 
प्रेरी निष्ठरता न छजाओ , 
मन्दिर की मूरत में गढ़ कर , 
मत मेरा उपदह्यास सजाओ 
जाओ म॑जिल पूरी कर लो , 
अभी मिलेंगे पथ के पत्थर , 
जिनको तुम सा जन कहती हो 
बड़ी दूर पर है उनका घर | 
जाकर इतना-सा सन्देसा , 
मेरा भी तुम पहुँचा देना , 
“फूलों को जो फूछ रखो, तो 


० पत्थर-पत्थर रहने देना है 


















हि 























































जंअ्द्स 


कक क्या मंजिल पर आ पहुँची हो 
यहीं बनेगा मन्दिर प्यारा 
जंगल में मंगल देखे | इम 4 पा 
के बोझीला भाग हमारा! ४ 8 
तुम अपना प्रभु पूजो रानी ! 
द में पथिकों को आमन्त्रित कर के 
द रोका करूँ, अमर हो जाऊँ , पा 
ः ह तोड़ो नहीं मील का पत्थर | 


कय 


| सिपाही _ 


गिनों न मेरी इवास , 
छुए क्यों मुझे विपुल सम्मान ! 
अं भूलों के इतिहास , ६०६ १, द 
खरीदे हुए विश्व-ईमान है... मा 
 अर्नमुण्डी का दान, #«. - 
रक्त-तपंण भर का अभिमान , हा 
रूडने तक महमान , यम 
एक पएूँजी है तीर-कमान ! 
मुझे भूलने में सुख पाती , 
जग की काली स्याही , 
॥ . बन्धन -दूर, कठिन सौदा है 
मैं हैँ एक सिपादी)........्र्रः़ 
हे क्या ? वीणा की खर-लहरी का कक 
हलक न. मघुरतर  नाद ! 
2, छिः, मेरी प्र॒त्यंचा भूले 
० . अपना यह उन्‍्माद | 

















झंकारों का कभी सुना है , 
षण वाद-विवाद १ 
क्या तुमको है कुरु-क्षेत्र 
हलदी घाटी की याद 
सिर पर प्रल्य, नेत्र में मस्ती , 
मुट्ठी मन-चाह्दी , ्ु 
लक्ष्य मात्र मेरा प्रियतम है , 2 
में हूँ. एक सिपाही ! 

खींचो राम-राज्य लाने को , 
भू-मण्डल. पर त्रेता | 

बनने दो आकाश छेदकर 

उसको... राष्ट्र-विजैता , 

जाने दो, मेरी किस 

बूते कठिन परीक्षा लेता , 

कोटि कोटि 'कण्ठों' जय जय है 

आप कौन हैं, नेता! नि 
सेना ढिन्‍्न, प्रयल् भिन्‍न कर , 

पा मुराद मन-चाही , 

कैसे पू्जँ गुमराही को: 

में हैँ एक सिपाही | 

बोल अरे सेनापति मेरे | 

मन की घुंडी खोल , 

जल-थल-नम, हिल-डुल जाने दे , 

तू किंचित मत डोल ! 

दे इथियार या कि मत दे तू ] 

पर तू कर हुंकार , 
. शर्तों को मत, अज्ञार्तों को , 

० कक कम मा कस पुकार [ 








अगि॥फ/७#,800७॥९१३३/ ; 
4 रे को के 


न्‍ 





















ऋ 





क्‍ .. साखनछाछू चतुघदी | 


धीरज रोग, प्रतीक्षा चिन्ता , 8-2 । 
सपने. बने तबाही; द ः 
कह 'तियार! | द्वार खुलने दे , कर हे 

... मैं हैं एक सिपाही! .......... 
..... बदलें रोज बदलियाँ, मत कर. क पा. 


.... चिन्ता इसकी छेश , कि बी | 


..._ग़र्जन-तर्जन रहे, देख 











अपना इरियाला देश | द 
खिलने से पहले टूटेंगी , । 
तोड़, बता मत मेद , : द 
वनमालठी, अनुशासन की  #. ः 

सूजी से अन्तर छेद | ६: है” 82 रा 





श्रम-सीकर-प्रहार पर जीकर ; मा 2 । 


बना लक्ष्य आराध्य , * 
मैं हूँ एक सिपाही | बलि है... ' 


कर *, 


मेरा. अन्तिम साध्य. 5 ः 





कोई नम से आग उगल कर... 
किये शान्ति का दान, 

कोई माँज रहा हथकड़ियाँ क्‍ । 
छेड क्रान्ति की तान। ..“./“/./// 
कोई अधिकारों के चरणों ही 
चढ़ा रहा ईमान , 

“हरी घास झूछी के पहले बे 
की', तेरा गुण गान! ... 
आशा मिटी, कामना टूटी , 
बिगुल बज पड़ी यार | क्‍ 
मैं हूँ एक सिपाहो ! पथ दे , 20. | 


ला देख वह दार![ कप । 









भाखनछाछ चतुबंदो 


जवानी 

आज अन्तर में लिये, पागल जयानी | 
कोन कहता दे कि ता 
विधवा हुई, खो आज पानी ! 

चल. रहीं घड़ियाँ , 

चले नभ के सितारे , 

पल रहीं नदियाँ, 

चले हिम-खण्ड प्यारे , 

चल. रही है साँस , 

फिर ॒ तू ठद्दर जाये! 








दो सदी पीछे कि 
ह तेरी रूहदर जाये ! 
पट्टन नर - मुण्ड - माछा , 
उठ, समुंड सुमेष कर | 


मि-सा तू पहन बाना आज धानी 
प्राण तेरे साथ हैं, उठ री जवानी | 


री] र 


द्वार बलि का खोल 
चल, भूडोल कर दें , 
एक ह॒िम-गिरि एक सिर 
का मोछ कर दें, 
मसछ कर, अपने 
इरादों-सी, उठा कर , 
दो हथेली हैं कि 
पृथ्वी गोल कर दें! 


रक्त है! या है नसों में क्ुद्र पानी! 
जाँच कर, तू सीस दे दे कर जवानी ! 


. वह कली के गर्भ से, फल- 
. रूप में, अरमान आया । 














देख लो मीठा इरादा, किस 
तरह, सिर तान आया |. 
डालियाँ ने भूमि पर छटका 
दिये फछ, देख आहडी ! 
मस्तकों की दे रही 
संकेत कैसे, बृक्ष-डाली | 
'फल दिया ! या सिर दिया ! तरु की कहानी , 
गुँथ कर युग में, बताती चल जवानी 
ब्वान के सिर हो--- 
चरण तो चाटता दै। 
भोंक ले--क्या सिंह 
को वह डाँटता है! 
रोटियाँ . खायीं कि 
साहस खा चुका है, 
प्राणि हो, पर प्राण से 
वह जा चुका है। 
जुम न खेलों ग्राम-सिंहोँ में भवानी 
. विश्व की अभिमान मध्तानी जवानी | 


ये न मग हैं, तब 
चरण की रेखियाँ है, 
बलि दिशा की अमर 
देखा-देखियाँ .. हैं। 
विश्व पर, पद से लिखे 
कृति लेख हैं ये, 
घरा तीथों की दिशा , 
. की मेख हैं ये। 
प्राण-रेखा खींच ये, उठ बोल रानी , 
मरण के मोल की चढ़ती जवानी | 











माखनलाल चतुर्वेदी 


समय 


टूय्ता-जुड़ता 


भ्भूः ले 


आया , 


गोद में मणियाँ समेट 


खगोंल 






आया , 
बारूद (--- 
प्राण पाये | 


क्या मिला ? जो प्ररुय 


जले 
के 


क्या 


ह््मि 





है 

रूपा 

7 प्र कक 
मीना हु | बह 
दिशा 

४ (6: 

327. फ? 

6ए मेड फि 
-मि 
कह क्षण ४ 
#ए 
रो 

हि 








 विदश्व माने--तू जवानी है, जवानी | 






लाल चेहरा है नहीं--- 





किसके ! 


लाढड 


फिर 








दूर हह कक 
फिर 
७ हि 
कि & 
हर कि फ 
8 क्टीडि कि 
5 छिफ़ि 


सिर न चढ़ पाया 


कि छाया-भाल किसके ! 
नेह की वाणी कि हो आकाश-वाणी , 


धूल है जो जग नहीं पायी जवानी | 
विश्व है असि का («- 


संकल्प का हैं। 


नहीं 


कोण 


हर प्रद्य का 


के शा 
हि वध 
टिक 
कर... औऋक 
ह तन -& कट 
हि ४ क्ट्‌ 







































या कक रसो के अमिमान 
को नीरस किये हैं! 

खून हो जाये न, तेरा देख, पानी , 

रा मरण का त्यौहार, जीवन की जवानी।.. 


... कछिका से--५ फलिका की ओर खे-- 
के क्यों मुसकातीं! बोलो आढी!| पा 
... जाडा है, रात अँधेरी है; 
सन्‍नाठा है, जग सोया है 
फिर यह कार्यों की टहनी है , 
कैसे मुसका उदठीं आहछी!? 
--'क्या तुःहँ रात में दीख रहा (-- 
. तुम योगी हो! अथवा उद्क ! 
क्यों हास्य बिखरता है बोलो हु 
कर कर मृदु सम्पुट हक दूक £* 
“+'क्यों आँख खोल दी , 
रे क्या अपना जग , 
फूला-फूला-सा दीखा 
क्या मुँदी आँख में... क्‍ क्‍ 
यह सपना जग द 
ह भूला-भूला-सा दीखा £* ४ 





क्या इन पत्तों ने 
जगा दिया कुछ द 
ह . जाग जाग कर सूने में १ 
क्या जायति की. 
. पुकार सुन छी 
:. जागना छू लिया छूने में £ 


लक 









की 


साख्नलछाछ चतुदंदी 






“- क्या कहूँ साँस वाले जग को 
जो निस दिन सो सो जगता है ! 
क्यों मेरा जगना एक बार भी , 
इसे अनोखा लगता दे? 


कै बहु 


-- 'भिरा जगना, मेरा ; हसना , 
जग-जीवन का उद्लछास कहाँ ! 
'मैं हँसू, मुँदँ मन-चाही-सी 
विधि का मुझ पर विश्वास कहाँ ९”, 
--- ठ॒म हँसते हो तुम हो हो कर 
चुप होकर मुसका जाते हो। 
मैं हंसी, कोन-सा पाप हुआ ! 
जो प्रशन्‍न पूछने आते हो! 
“कोमल रवि-किरण आती हैं 
वे मुझे हँढती घूम घूम । 
अपने बिजली-से ओर्ठों से 
मेरा मु्ँ लेतीं चूम चूम | 
क्या कहूँ हवा से, यंह बेरिन | 
चुप, घीमे-घीमे आती है, 
फिर मुझे हिलाती धीरे से 
निद्रा मेरी खुल जाती है! 


पत्तों का, इन मदमर्तों का 
वह शझ्ूम-झम कर गा देना , 
। ... कुछ कभी तालन्सी दे देना , 
कुछ यों चुटकियाँ बजा देना । 
. #ऋ“ जो पंख-वायु से जग न उठे 
. » यों ठंडी मेरी आग कहाँ! 
मेरा मीठापन बह न उठे 


कुंड > 





वह काबू का अनुराग कहाँ ? 








































माखनकाल चतुचवदो' 


ए. इन तारों से -. 
बोदूँ तो क्‍या बोल आहो | 
इनकी समाधियों पर मेरी 
मुसकान कौन थाती पाछी 


-- भरा हँसना वह हँसना है 
जिससे मेरा उद्धार नहीं 
मेरा हँसना वह हँसना है 
जिस पर टिक पाया प्यार नहीं 

; मेरा हँसना वह सना है 
- जिसमें सुख का एतबार नहीं ,. 
मेरे हँसने में मानवन्सा , 
पापी विधि हुआ उदार नहीं |. 

जग आँख मूँदकर मरता है , 
में आँल खोलकर मरती हूँ , 
'मेरी घुन्दरता तो देखो, 
मरने के लिए. उभरती हूँ 
---रवि की किरनों को तो देखो , 
बे जगा विश्व व्यापार चढीं , 
मेरी किस्मत ! वे ही मुझको 
यों हँसा-हँसा कर मार चर्लीं। 

जगी कि जैसे मीठा-सा , 

. प्रिय का कोई सन्देश जगा ! 
मधु बहा कि जेसे सन्‍्तों का , 
 घीमे-धीमे. सन्देश . जगा | 

--मैंने | हाँ-हाँ! बर भी पाया , 
जिसकी गोंदी में बड़ी हुई रे 
. जिसका रस पी मधु-गन्धमवी 
खल-खिल कर ऊँची खड़ी हुई | 































आखनढाछ चतुर्व 





आयी बहार, उसके 
प्रणों पर नत हों, झुकी सखी 

द फिर जी की एक-एक पंखुडि 
उस पर बलि मैं कर चुकी सखी 
--'मैं बलि का गान सुनाती हैँ , 
प्रभु के पथ की बनकर फकीर , 
माँ, पर दँस-हँस बलि होने में 
खिंच, हरी रहे मेरी 














मेरा उपास्य कक 
“५ह्ो आया?---उस दिन जब मैंने सन्ध्या बन्दन बन्द किया , 
ध्षीण किया सर्वस्व॒ कार्य के उज्ज्वल क्रम को मन्द किया।..... 
द्वार बन्द होने ही को थग्रे-वायु-वेग बलशालीया, 
पापी छृदय कहाँ! रसना में रटने को बनमाढी था। 
अद' रात्रि, विद्यति-प्रकाश, घन गर्जन करता घिर आया |... है 
छो जो बीते सहूँ--कहूँ क्या, कौन कह्देगा--“लो आया”॥ 
“लो आया”--छप्पर टूटा है वातायन दीवार । 
पर पल में विह॒ल होता हैं, कैसी निर्दय मारे ह। 
बह जाने दो--कर्म धर्म की सामग्री बह जाने दो 
थोड़े ावलछ के कण हैं..........-०-००--०«वजाने दो |... 
मैं गिर गया, कद्दा--क्या तू मी भूछ गया ममता माया ; 
. झुनता था दुखिया पाता है--तू कहता है--/छो आया॥ी 
. “लो आया”--हा ! वज्-वृष्टि है, निर्बेल | सह ले किसी प्रकार , 
मेरी दीन पुकार, धन्य है उचित तुम्हारी निर्दय | मार ; 
आराधना, प्रार्थना, पूजा, प्रेमांजली, विलाप कलाप $ 
... “पेश हूँ, तेरे चरणों में हूँ?--पर कहाँ पसीजे आप | 
...... सहता गया--जिगर के ढुकर्डों का बल,--पाया, हाँ पाया $ 








क्र 


अर 


आश्या थी--वह अब कहता है---अब कहता है--'छो आया । 


































४८छो आया?--हा इन्त | त्याग कर दुखिया ने हुंकार किया , 
सब सहने जीवित रहने के लिए. छ्वृदय तैयार किया। 
. साथ दिया प्यारे अंगों ने, छो कुछ शीश उठा पाया; 
जलते ही पर शीतल बूँद | बिजली ने पथ चमकाया | 
'पर यह क्‍या ! झोंकों पर श्ञोके---उहँ, बस बढ़ कुछ झुँझलाया , 
- थर्रयया अकुछाया--हाँ सब कुछ दिखछा छो “ढछो आयाधथ।........ 
| हाथ पाँव हिल पड़े, हुआ हाँ सन्ध्या बन्दन बन्द हुआ , द 
ईट पत्थर रचता हूँ--खाधीन हुआ ! खच्छन्द हुआ, 
इंटी,  फूटी, कुटी,--पधारों |--नहीं, यहाँ मेरे आवें, 
मेरी, मेरी, मेरी कह प्यारे चरणों से चमकावें। 
दीन, दुखी, हुर्बंड, सबलों का विजयी दल कुछ कर पाया ; 
नम फट पड़ा--उजेछा छाया,--गूँन उठा--“छो, आया! 
यह चरण-ध्वनि धीमे-धीसे 
क्‍ यह घचरण-ध्वनि धीमे-धीमे | 
भाग्य खोजता है जीवन के 
खोये गान ललाम इसी में , 
यह चरण-चध्वनि धीमे-धघीमे ! 


अन्धचकार लेकर जब उतरी 
नव - परिणीता राका रानी , 
मानों यादों पर उतरी हो | 
ः .. खोई - सी पहचान पुरानी ;- 
तब जाय्रत सपने में देखा द द 
मेरे प्राण उदार बहुत हैं! 
पर झिलमिल तारों में देखा 
के . उनके पथ के द्वार बहुत हैं 
गतिनबढ़ाओं, किसपथआऊँ , 
. भूछ गया अमभिराम इसी में , 
3 कक और ... यह चरण-ध्वनि धीमे-घीमे | 


हक 



















माखनढालछ चतुर्व॑दी 


जब खगंगा के तार्रों ने 

आँखों के तारे पहिचाने 

कोटि-कोटि होने का न्‍्यौता 

देने लगे गगन के गाने , 

मैं असफल प्रयास, योवन के 

मधुर झूत्य को अंक बनाऊँ ,. 

तब न॑ कहीं, अनबो ली घड़ियों 
तेरी साँसों को सुन पाऊँ। 

मन्दिर दूर, मिलन - बेला- 

आगई पास, कुहराम इसी में 

यह चरण-ध्वनि घीमे-घीमे ! 


बॉँट चले अमरत्व ओर विश्वास 
कि सुझसे दूर न होंगे ! 
मानो ये प्रमात तारों से 
सपने चकनाचूर न हंगे। 
पर ये चरण, कौन कहता ' 
अपनी गति में रुक जावंगै , 
जिन पर अग-जग झुकता है 
वे मेरे खातिर झुक जावेंगे ! 
अर्पण ! और उधार करूँ में | 
'हार्रों' का यह दाम १ छुटी में 
यह प्वरण-ध्वनि धीमे-घीमे | 
चिडियाँ चहकीं, तारों की- 
समाधि पर, नभ चीत्कार तुम्दारी 
आँख-मिचोनी में राका-रानी 
ने अपनी मणियाँ  हवरी। 
... इस अनगिन प्रकाश से, 
.. गिनती के तारे कितने प्यारे थे ! 


































































माखनछाढ चतुषदीः 





























मेरी पूजा पुष्पो "से... 
वे कैसे न्यारे -न्‍्यारे थे! द 


देरी, दूरी, द्वार - द्वार, पथ- 
-- बन्द, न रोको श्याम इसी में 
यह चरण - ध्वनि धीमे-धीमे ! 
हो धीमे पद-घचाप, स्नेह की पक 
जंजीर सुन पड़े सुहानी , 
 दीख पदे उन्मत्त, भारती , क्‍ 
कोटि-कोंडि सपनों की रानी । 9 कक 
तुम्दाया गोकुछ है, का 
बृन्दावन है, दवारिका यहीं है ; 
यहीं तुम्हारी मुरढी है, 
लकुटी है, वे गोपाल यहीं है| द * 





कि धोधूछी! का कर सिंगार ;. 
। क्‍ . ,...._ मग जोह-जोह छाचार झुक्की मैं । 
यह चरण-ध्वनि धीमे-घीमे | 


पुतल्यों में कौन ९ _ 
पुतलियों में कौन ! द 
अश्थिर हो, कि पलके नाचती हैं।. ः 
_ विन्ध्य-शिखर्रों से ह 
2 .. तरल सन्देश मठे........़्ख 
हे बाँदता है कोन बह 
इस दाढू हृदय पर ६. उ है 
कौन पतनोन्‍्म्रुख हुआ 
अल आओ क्‍ दौड़ा मिलन को १ 
कोन द्वुत-गति निञ् 
पराजय की विजय पर है 








छ्छे. 
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अख्थिर हो, कि पलकें नाचती हैं ! 


लि में भी प्राण हे 
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या किशिशिर की शींतं-निशा में... हे । 

















. झुकुदधर पाण्डेय... 
आराधना 


- कर विलीन अपने मन प्राण , 
धर्मघुरीण हिन्दुओं को है 
धरते देखा द 


देखा है करते मसजिद में 

मुछा को भी दीघे पुकार , बे 

पड़ी कान में गिजाघप की... | +-+. 
मधुर प्राथना की खर धार | 


प्रभु मन्दिर की नीरबता में. तर 


व्यान ।* 





पर वर्षा ऋतु की ऊष्मा में, | मा 


... होकर अ्रम से क्लान्त महान, :  . 5 - | 


. , 
कट ०४क, हैँ 4 ६ हि है 
१0] 


इक जोतते किसान छेड़ता 
है जब अपनी छम्बी ता। 





सुन तंब उसे वाटिंका सेनिन .../.. | 
करता मैं उर. बीच विचार, .... 


खेतों में यो आ्ंखर वे मा 
किसको हैं रहा पुंका'र |“... | 


] 











+ 





मींज रहा हो जब वह घान ,....... 
तब दोया पर से में: ४० 5 लग 5 ०7] 
उसका -करुणा-पूरित ग्रान | 


सुनता 








मर जाता है जी, नेत्रों, से - ० नल 
. निद्रा करती झीत्र प्रयोण, 


हृदय सोचता--जलूते किसके हा या 











विरहानल से इसके प्राण । कि 


मकटघर पीण्डेय 
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रह रह मेरे ही अन्तर में 
उठती यह कैसी आज पीर $ 


यह स्विग्य सुखद सुरभित समीर _ 
कर रही आज मुझको अधीर । 


रूप का जादू 


'निशिकर ने आ शरद-निशा में , 
बरसाया मधु दर्शों दिशा में, 
'विचरण करके नभोदेश में, गसन किया निज घाम | 
पर चकोर ने कहा श्रान्त हो , 
: प्रिय-वियोग दुख से अशान्त हो , 
गया, छोड, करके जीवनघन, मुझे कहाँ ! हा राम ॥| 


छुआ प्रथम जब उसका दर्शन , 
गया हाथ से निकल तभी मन , द 
सोचा मेने--यह श्योमा की सीसा है प्रख्यात | 
वह चित-चोर कहाँ बसता था , 
किसको देख देख हँसतता था $ 
पूँछ सका मैं उसे मोहबश नहीं एक भी बात ॥ 


उसको हृदय दिया था , 
रुचिर रूप-रस पान किया था , 
. था नसतप्त में सज्ककों उसको निशुरता का. ध्यान | 
मन तो मेरा और कहीं था , 
मुझको इसका ज्ञान नहीं था; 
छिपा हुआ शीतल किरणों में है मस्भूमि महान ॥ 

























सुकुटधरं पाण्डेय 





४ ञः 


अच्छा किया मुझे जो छोड़ा 
मुझसे उसने नाता तोडा; 
क :... दे सकता अपने प्रियतम को कभी नहीं में शाप | 
इतना किन्तु अवश्य कहूँगा , 
| जब'तक उसको फिर न रूहूँगा 





१ 








4 कुररी के प्रत्ति 
( १ ) 
. चता मुझे ऐ विहग विदेशी | अपने जी की बात , 

पिछड़ा था तू कहाँ, आ रहा जो कर इतनी रात १ 
रा निद्रा में जा पड़े कभी के, आम्य मनुज खच्छन्द , 
हक कह अन्य विहग भी निज खोंतों में सोते हैं सानन्द | 
._ * इस नीरव-चिका में उड़ता है तू चिन्तित गात , 
.... पिछड़ा था तू कहाँ हुई क्यों तझ्कों इतनी रात ॥| 


... देख किसी माया-प्रान्तर का चित्रित चारु हुकूल ! 
क्या तेरा मन मोह-जाछ में गया कहीं था भूल ! 
क्या उसकी सोन्दर्य-सुरा से उठा हृदय तब ऊब ! 


0,80५ ४ 





























हा म्त्टाओं 


या आशा की मरीचिका से छला गया तू खूब ! 

.. या होकर दिग्भ्रान्त छिया था तूने पथ प्रतिकूछ ! 

... किसी ग्रछोमन में पड़ अथवा गया कहीं था भूल १ 
....  अन्‍्तरिक्ष में करता हैतू क्‍यों अनवरत विलाप 

... ऐसी दारुण व्यथा तुझे क्या, है किसका परिताप ! 


तब तक हृदय ट्वीन जीवन में है केवल सन्ताप || 








यह ज्योत्स्ना रजनी इर सकती क्‍या तेरा न विषाद , 
या तुझको निज जन्मभूमि की सता रही है याद ! 
विमल व्योम में टंगे मनोहर मणियों के ये दीप , 
इन्द्रजाल तू उन्हें समझकर जाता है न समीप [ 
यह कैसा मयमय विश्रम है कैसा यह उन्माद , 
नहीं ठदरता तू, आई क्या तुझे गेह की याद ! 
५ ) 
कितनी दूर ! कहाँ! किस दिशि में तेरा नित्य निवास ६ 
विहस विदेशी आने का क्यों किया यहाँ आयास ! 
वहाँ कौन तारागण करता है आलोक - प्रदान , 
गाती है तटिनी उस भू की बता कोन-सा गान ! 
कैसी स्तिग्ध समीर चल रहीं ! कैसी व्दाँ सुवास 
किया यहाँ आने का तूने कैसे यह आयास है 











बालकृष्ण दामा नवीन” 





हिन्दुस्थान हमारा है 


श्‌ 
कोटि कोटि कर््ठों से निकली 


है, 


+ 


आज यही खर - घारा 


यह 
हमारा 


है 


मारतवर्ष हमारा 


| 


है 


हिन्दुथान 
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हमारा 


जन्म - स्थान 


हमारा है, यह 


हिन्दुस्थान 


भारतवर्ष 
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... जिस क्षण से जड़ रजकण गतिमय द बन 
होकर जंगम. कहलाये , 
जब विहँसी प्रथमा ऊषा वह , 
जब कि कमछ-दल मुस्काये , 
जब "मिट्टी में चेतन चमका , 
प्रा्णों के झंकि आय, 
है तबसे यह देश हमारा, 
यह मन-प्रागण हमारा है। - हे 
भारतवर्ष हमारा है, यह दा 
हिन्दुस्थान हमारा है । 


हम | 





यहाँ प्रथम मानव ने खोले 
निंदियां. लोचन अपने , 
'इसी नभ तले उसने देखे 
शत-शत नवरू-सुजन सपने , है 3 का ..' 
यहाँ उठे, खाद्य ! केखर औ..... द रा 
यहाँ. खधा के मन्त्र बने; | 34 
.... ऐसा प्यारा देश पुरातन | .। 
शान-निधान हमारा है| .. | | 
भारतवर्ष इमारा है, यह. " 
हिन्दुस्थान. हमारा है। कर । 





सतलूज, व्यास, चिनाव, वितस्ता , हे | 
रावी,  सिन्धु तरंगवती , ५३5 

यह गंगा साता, यह यमुना 
गहर - लहर रस - रंगवती , 9 

अहपुत्र,. कृष्णा, कावेरी, हा ल्‍ 
वत्सलता - उंत्संग - मती , क्‍ 





इनसे प्छावित देश हमारा, 
यह रसखान  हसारा है |: 

भारतवर्ष इमारा है, यह... 
हिन्दुस्थान हमारा है।. 







द विन्ध्य, सत्पुडा, नागा, खसिया , 
क्‍ . ये दो ओऔघट घाट महा, 
- भारत के पूरब - पच्छिम के 
| द दो भीम कपाट महा; 
... तुंग-शिखर, चिर-अटल हिमाचल 
पर्वत - सम्राट यहाँ, 
# यह गिरिवर बने गया युर्गों से 
द विजय - निशान हमारा है। 
.... भारतवर्ष हमारा है, यह 
हन्दुस्थान हमारा है। 





] 


5 

क्या गणना है कितनी हरुम्बी 
हम सबकी इतिहास - छड़ी ! 

: हमें गर्व है कि है बहुत ही क्‍ 
गहरे अपनी नींव पड़ी ! 

हमने बहुत बार सिरजी हैं 

हे कई क्रान्तियाँ बड़ी बड़ी , 

......हतिदासों ने किया रुदा ही 

3 बह अतिशय मान हमारा है | 

न 5 57: भारतवर्ष इमारा है, यह 

50 ४ हिन्दुआान  - हमारा है 

की 











तअति उज्वलछ ,...... 




























































कक शलिल 5 पक अ। | 
.. नव-ऊषा-सी. विजय हमारी 200. “३ रे 
विस रही है मतवाली हब 

हम मानव को मुक्त करेंगे, डक कक 

: 7 थ बधान हमारा है| ता या न 

भारतवर्ष हमारा है, यहूं./ हक का हर 

खुथान.... हमारा है।.. ७ 








द गरज उठे चालीस कोटि जन  - . का या 
. सुन ये वचन उछाहनमरे, क्‍ कक 
काँप उठे प्रतिपक्षी जनगण , ही मय 
क्‍ उनके अन्ततक सिहरे;..... आम 
... आज नये युग के नयनों से 8 हज हाट हा 
... उबलित अम्नि के पुंज झरे[. 
कण ... कौन सामने आयेगा ! यह म 
2 ० देश “महान हमारा है ०००70 
या: 5 मारतंवष हमारा है; यह: ० कम 
पा 7. हिलुखोने “५ 7 इमांस दै। ० 











आज खडग की घार कुंठिता गत यश 

है. खाली वूणीर हुआ , दम ज 
विजय-पताका झंकी हुई है, सा प । 
.... छक्ष्य-अ्रष्ट यह तीर हुआ, अं  । 
०. ५ बढती हुई फैतार / फीज की 0 । 


सहसा. अस्तब्यत हुई 


2 अख हुई भावों की गरिमा, +- 
महिमा संब संन्य्त हुई। - 


























मुझे न छेडो इतिहासों के 

पन्‍नों | में गतधीर हुआ , 
आज खडग को घार कुंठिता हि 
खाली वूणीर हुआ। 





च् 


र्‌ 
मैं हूँ विजित, जीत का प्यासा , 
कह्दोी भूछः जाऊँ कैसे ! 
संघ्षण की घटिका दे 
बसी हुई हिय में ऐसे--- 
माँ की गोदी में शिश्यु का 
दुलहार बस जाता है; 
अंगुलीय में मरकत 
का नव नग कस जाता है। 
विजय, विजय रटते रटते यह 
मम मनुआ कलकीर छुआ, 
फिर भी असि की घार कुंठिता... 
है, खाली तूणीर हुआ। 





























गगन भेद कर वरद करों ने 
विजय प्रसाद दिया था जो , 
जिसके बल पर किसी समय में 
विजय किया था जो , 
वह सब आज टिमिटिमाती स्मृति 
दीप शिखा बन आया है, 
 कालान्तर ने कृष्ण आवरण... 
. में उसको. लिपटाया है। 
.. गौरव गलित हुआ गुरुता का, 
.. निष्प्र॥ छ्लीण शरीर हुआ; | 
















































: .. बालकृष्ण शमो नवीन - 


आज खडग की धार कुंठिता 
खाली तूणीर हुआ | 





४ 
सहसख्तर॒ वर्ष की माछा 
मैं हूँ. उल्टी फेर रहा; 
युग के गुसम्फित मनकों को... 
फिर फ़िर कर में हेर रहा; 
घूम गया जो चक्र, उसीकी 
ओर देखता जाता 
इधर उधर चहुँ ओर पराजय 
. की ही मुद्रा पाता हूँ 
आँखों का ज्वलन्त क्रोधानड 
 क्षीण दैन्य का नीर हुआ , 
आज खडग की घार कुंठिता 
है, खाली तूणीर हुआ 


002, 
000 
9! |! 


॥! ' | 


विजय सूर्य हल चुका, अधिरा 
आया है रखने को 
कहीं पराजित का मुख देख न 
. छे यह विजयी कुटिल समाज , 
आँचल कहाँ फटा आऑचल वह ! 
माँ का प्यारा वस्त्र कहाँ! 
अर्थ नम्न, रुग्णा, कपूत की 
माँ का लजा-अञ्ञ॒ कहाँ! 
कहो छिपाऊँ यह मुख अपना 
. खोकर विजय फकीर हु 
आज खज्ज़ की धार कुंठिता 
* खाली तूणीर 




























जहाँ विजय के प्यासे सैनिक 
ए आँख की ओद कई, .... 

जहाँ जूझ कर मरे अनेकों , 
जहाँ. खा गये चोद कई , 

वहीं आज सम्ध्या को, बैठा 
मैं है, अपनी निधि छोडे , 

कई सियार, श्वान, गीदड ये _ 
/ लपक रे दीदे दोड़े , 
वजित साँझ के झटठपुटे समय 
कर्कश रब गम्मीर हुआ; 














" आज खडग की घार कुठिता 
है, खाली वूणीर हुमा 





रग रग में ठंडा पानी है, 
अरे,  उंष्णता चली गई, (44 कर 
.. नस नस में टीसें उठती हैं, हा, 
विजय दूर तक टली सही, हि 
बजय नहीं रण के प्रांगण की 
.. घूल.. बटोरे छाया हैं; 
हिय के घार्बों में, वर्दी के 
चियर्डों में ले आया हैं, 
टूटे अस्त, धूल माथे पर क्‍ 
हा! कैसा में वीर हुआ. 





























आँखें सकुर्ची, कायरता के 
..... पंकिल से सब देश सना , 
अरे पराजित, रण चंडी के हा क्‍ 

| ... औ कपूत | इटजा इटजा , कब 
मी समय है, कह दे माँ, ..|||्झ 
मेदिनी जरा फठ जा फट जा ! द 

का .. हन्त पराजय-गीत आज क्या. आज 
.... .. द्गरुपद-सुता का चौीर हुआ! द 

है . खिंचता ही आता है जबसे 
खाली यह वूणीर हुआ | 
































् सुन्दर ' 
ओ सौन्दर्य-उपासक, तुमने का को कह हक 
सुन्दर का खरूप क्‍या जाना ! 
सधुर, मंजु, सुकुमार, सदुलह्ी... 
... को क्‍या ठुमने सुन्दर माना! 
क्यों देते हो चिर सुर को... रर््ख्ऑ 
के इतने छोटे सीमा - बन्धन कम पर 
कठिन, कराल, ज्वलंत, प्रखर भी क्‍ कु 
ऑँदर्य्य - प्रकेत चिरंतन ! 3 का 
'कलछ-कल,टल-मल, सर-सर, मर, - 
यही नहीं सुन्दर की वाणी ह 
इन्द्र-वज़ ध्वनि भी है उसकी... शक 40 आकर 4 
. गहर ग़रभीर गिरा कल्याणी।..._ || | || 
क्या सुन्दर बोछा है तुमसे .......र्॒रःऋ 








.... अब तक केवल विहँस-विहंस कर | का धण 
: "कया तुमने देखा है उका ...... 
क्‍ केवल मंजुल रूप दृदय-हर |... 


| ख भर. 





















































& पु असकाबक क्र कण्क द जंदी बा 
न की पल 7 पर व छू ६ 6६एछ | दे है छए. डे 
क्र ए 9 हि (2 घि कक 
्िः हू. दि छ6 ७90 की. हि ए नह पा छा चल 
् प्प कण करण + बहु किंग हि हि गा हि हि की कि हा 
(2 ५७ि.- पर .. लि छू की फि क्‍ कि ए छ9+।+ लहि,मश हि पक, कु 
एछ.. [8 है एप छ +छ॑ ४ कंस पक कं मी हि, 9 हि. छा ही 8 छा 9 कक छोणिवबि कक 
पा का छा छ खो 7422 दा [2 ए छा हू तट छठ» छ छः ८0७४ छः छः छः 8] हि ह 5 28 2 
के हूं केहिनिकि  आ9 कह कण किक महक का | 
(०० 58 रा ब्लू था 7, हट | धछ किए डा दि. 
60% ला ्ि मर 52 वंड पट कर कि पि िः पर कर ७ कक र्जिएि 6 ब लि. ह 
हि ।ए औए लत एफ तल कण नि कि ४? 98 कि तर 4७ की कूद है शक की 5 किया 
[५ छा छ ध र्छिः कक हः फिर दफा ८ कफ क्र ४ / की गए किक < 
| ०. ४7 कुल, ! ह | २ है. इक. ५ 5 हि " 
पड हा मी ओण 8 कर कि मे हि हि छत डिक | 
एच एम ए ओए कफ ए वए /- दंड शि जि श हि एड छि ७9० दि ऑसि एॉआथ७ मैट मि फणिकफ 
#ए 9 पट [9 ७ भी ए ए पु /#ि रे [9 या जा हर छः * फ् 5 मा, 
(2) (उ 0 फिः ५ हि शर्ट हि कर कक | शी |. ह 
फीकी की वंढ ही न एए हि दि हरि | 
कि 9 हि, हिल पी शक - च ि 9 पल । जे क्‍ 














कील रिमरित मकर नलण तले 





०५%. 
७०४ 












(एकल कप 








ली अर 


कक 











(2. 


ड़ 


घिर 


न्द्र के किस संरूप का , 








कहो, करोगे तुम अभिनन्दन £ 
. सदा रहेगा क्‍या सीमित ही 
...._ तब पूजन, अर्चन, अमभिवन्दन है 
. छलित, चारु, लघु, कोमल तनु पर , 

हिय न्‍्योछावर करने वालो , 
मधुर, मधुर, सुकुमार गीत के... द 
.. तुम मनहर खर मरने वालो , 
नहीं हुई है पूर्ण ठुग्हारी 
.. मुन्दर की अर्चना अलौकिक; 
सुन्दर का स्तवन तुग्दारा 


रहा अभी तक केवल 


मौखिक $ 


" जब तक उसकी वह कराल छवि 


ओज, तेज, विक्रम, बल, दृदता ,.. 
निर्ममता ,. 


कर न सकोगे मन से 


खीकृत , 


तब तक नहीं हो सकोगे तुम 


सुन्दर के द्वारा 


महानाश - क्षमता, 


अंगीकृत । 


अडिग धीरता, कुलिश कठिनता , 
भीम शक्ति मत्ता, चित्‌ समता , 
नित अपराजित" सहन शीछता , 
नित्य अकंपित नवलू सुजन-रति , 


नित 


ऐसा 


ऐसा 


बाघा - भूधर उत्पाटन, 


नित्य क्रांति-कृति, नित अबाघ गति , 
है सोन्दय्य - समुच्चय , 


ऐसा है वह झुन्दर 


कक, 


प्रियवर , 


ऐसी है उसकी छवि हिम-हर। 


वह जीवन रंजन , | 


ड़ 


















मम 






:#+९+-महुत- 


8 





पाक करता अमर तम्लप ३० 


(उमर 


रे 
रू 
का 


ह४0५ 


'् 


$# हब 


मानव की कया अन्तिम गति-विधि 


हा 


$ 


क्या है नर का भाग्य जगत में ( 


क्या है उसकी अन्तिम गति-विधि ! 


आवागमन रेख ही से है 


क्या चिर-वेड्ठित उसकी सुपरिधि १ 
छसख निज को, लख इतर जनों को , 


औ मुरकझाते , 


बढ़ते 
छख घूर्णित गतिनचक्र जगत का , 


डउगते, 


प्रभईय हिये फुर आते। 


क्या दे कुछ उद्देश्य ! या कि है 


ऐसे 


श्रम ! 


जग-स 


केवठडल निरुद्देश्य 


झिक 
ईः 
£ पैद्र 
भा जे 
छि 
| ड्यू 
ह्विलण 
स्द्र ि 
हि 5, 
मा की 
[हर र्वः 
का 
छ 
न्‍्ड़ि 








मैने जब जब पूछा क्या है? 








श्र कीचाभ .. छा जले 
4६७ 4४० बे अँध्फी 
| किसमाक ० पक | अप 
्अ “हि हि, न्‍ट 
न पद के हि एए के. 
मा 
क ए तए मी०८ 0 नि र्दी 
(प्र पद 6 हि आऋछ कि 
फ ए 7 
8८४ ४ हि 
६४१ छ छा कण. एि.: हि 
4 ह कण 9 हि 
ए 7 के छू... 
हक 
0 व हि कि डिफ 
छह डे 
१२ चाह मु 
हि कि ह# 




















हि द 
>पि हऔि 
हूड़िक़ हा 
हि कफ 
कि बिल | 
ह्किक कक 
एल टर 
पु  जफ, 
हि कि 








हि  चीछे सुडकर मैंने डाले 
जन-यात्रान्पथ पर अपने चख ; 
उस पर अंकित मुझे मिले हैं , 


लीक क्‍ मानव - चरण - चिन्द-अंकित-मग , 
है आर किन्तु मुझे मानव से खाली 
लगा अतोत युगों का भी जग | 
रखा आज अपने को , 
ः | छखे पाइव॑वर्ती अपने जन , 
छ मैंने अपने में आर्न्यों में 


:निकछा था इुलस ढूँढने 





न मैंने देखा निज अन्तर में 
पंजे फेछाए. इक नाहर 
और निहारे कई भेडिये 
... गुर्तती अपने से बाहर | 
_ मैंहुँ कौन! मौन हैं ये सब - 
... सोच रहा हूँ मैंयों पछ-पढ ! 
है किनका समाज शोणित-रत , 
ना. है किन किनका यह कोछाइल ! 
जप क्या मैं मानव हूँ ! या में हूँ! 
-.... केवढरू कुछ उफान की सन सन ! 
क्या मानव मानव हैं! या हें. 


कभी कभी तो यों लगता है 


जद 





कक ... हिंसक प्णुओं के पंजे, नख।| 


लखे रक्त के प्यासे ,पञ्चु गण 


वे सब घनीभूत उत्तेजन 


है जगद्‌ व्यापार अहेतुक ; 


45०85 60 दिन पट ट प 
है न # के के 
५ 5६,578/200200७७७0४ कहकर किएलरमक सेत रकसी कर 2 े। भी मकल्‍न्‍ताआाा कक सनक तिनशय (लि तक कैलेक ४2002 ०५४ ८2020 हर 


यह है इक जंजाल अकारण , 

यह्‌ एक बखेड़ा बेतुक | 
यह जो चेतना द॑ जग में 

वह भी है मरीचिका-झाँ३ , 
यह जो जीवन लद्दराता है 

वह भी है भ्रम की परछाई। 
नर का ज्ञान भान है केवल , 

वबानर-कर-करवार्. भयंकर ;, 
देखो आज उसीके कारण 


फैला है प्रमाद प्रल्यंकर । 





ही, 


शा 


कौन काम इस चेतनता का 
चर-जड़-रज्जुबद्ध इस जग में £ 
है यह विश्व कालमय दिडमय , 
चेतन क्यों हो इसके मग में:॥ 
देश कार चेतना शून्य हैं, 
ही हैं ब्रह्माण्ड-विधाता $ 
ऐसे चिर-निर्जीव विश्व से , 
,. चेतनता का कैसा नाता[ 
जड़ता है जिसके कण कण में , 
जडता जिसकी लहर लहर में ,. 
ऐसे जग चेतन आये तो, 
वह क्‍यों हो न खिन्‍न अन्तर में 
द ऐ 
.. जीवनाथ परमावश्यक हे 
.... जहाँ उष्णता भी थोड़ी - सी ,. 
... जहाँ प्रकृति. चलती रहती है 


_.. चिन्मयता से मुहँ- 


















































इस ब्रह्माण्ड - मांड में अक कप हे & 
जिसमें ठुसीं भरी है जड़ता , क्‍ 
द यदि चेतन कण आ जाएँतो 
ह मन में है यह भाव उमड़ता ; 
. कि यह चेतना जगडवाल में 
निरी व्यर्थ अगप्रासंगिक है 


हक 


शा ज्णणम्यक 


मानो प्रकृति कह रही इससेः तुझे | 
चेतने, धिक्‌ है !* घिक्‌ है है आन अल 
कर 2 क्‍ 


ि आज यही निस्सार भावना आय 0 औ 
उमड़ रही है अन्तर -तर में , 
आज यही हरूहरं उठती हैं द 
के प+- - प्रइदन - मथित मम सानस-सर में 
पर कोई कहता है चुपके; 
“किन्तु, ..' और मैं जग जाता हूँ , 
अपनी इति - निश्चितता पर मैं । 
फिर विचारने छग जाता हूँ; 
क्‍या यह चेतन निरा व्यर्थ है! 
क्‍या मानव आया है योंही! ' 
ये विचार क्‍या बना न देंगे द 
द नर को और विकट नरखद्रोही ! 
ह ॥ | ए 
मैं इस मानव को क्यों कोर्स... 
में क्यों धिक्कारूँः जीवन को ! 
मानव को उप-समानव-सा रूख 
... मैं क्यों सार्रू अपने मन को ! रे 
सानव ही ने पहनाई है | 
...  प्रकृति-नटी को चूतन साड़ी ! 


चय क 





62003... 





ऐसा मानव कुशछ खिलाड़ी | 
मानव ही उसके दुरूदतम 
अन्तस्तल में पैठा अचलित $ 
मानव ही ने उसे दिया है 
नियर्मो का पाटम्बर सुर 


२० | 
चेतन बिन जो निपट अंध थी 
उप्तके हुए अनेकों छोचन 
चेतन संग हुआ गठ-बन्धन ; 
माथे जीवन - कुंकुम - रोचन | 
हुई कुमारी जब परिणीता , 
भागा दूर द्विधा का घनतम | है 
उन दोनों के सहन-मन्धन का ३ अब 
मानव निक्रठा फल सर्वोत्तम | ५. 2 
रूख मानव की यह अपूर्णता क्‍ 
क्यों विराग मेरे हिय जागे १ 
उसकी गति इति नहीं हुई है; पा 
वह तो और बढ़ेगा आगे। कक 
११ 
क्या आउचर्य कि जन-यात्रा-पथ क्‍ 2 
सिंह-व्याप्र-नख से हैं. अंकित ! कक. 
रे-घीरे ही होती है द पा 
... आदिम हिंख-बृत्ति अति रंघित $ मा. 
उस पथ को कुछ झककर देखो... मा 
. तो पाओगे वे घरणांकन , का 
जिनको निरख हुल्स उठते हैं 
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- वे पद-चिह्, कि काल-सलिल पर. 
चिर-प्र॒व-छाप कर गए अंकित , 
बह मंग-रेखा, जो कि मरेगी द 
युगन्युग लो जन-मन निःशंकित । के 
मानव की क्‍या गति होगी यों ! 
हय में आज उठे क्यों शंका 
प्र सुनो, सुनों, बज रहा दूर पर 
.... मानव की जय-जय का डंका,! 
$ फहर रही है विजय-पताका , 
... घहर रहे हैं घंटा घन घन; क्‍ 
मावन-सुक्ति-आगमन का यह 
| श्रवण पड़ रहा गहर तमुलरू स्वन | 
मत निराश हो, ओ मानव तू , 
मत निराश हो ओ हिय मेरे; 
ख, दूर पर विहँस रहे हैं, 
-........ थे आदर्श प्राण - प्रिय तेरे! 


० 


.. अप्नि दीक्षा काछ 
पूछा सन्ध्या ने आज 3 कवे | 
हम शोक मनाएँ या कि हे! 
फ तुम आज कर रहे हवा पूरे । 
चालीस और दो अधिक वर्ष । हे 
| यंह बयालीसवाँ वर्ष आज. ः आप 
अस्तंगत रवि के साथ चला , क्‍ 
, किन भार्वों को लेकर 
.... आयेगी करू ऊषा चपला मम 
बन के इतने वर्ष बने , 


हम हे ......... घुँघली रुटृतियों के 'पुंज रूप , हे 












स्कृलपहाकक-कल “के 





कलह 


बालकृष्ण दामों 'नवीन ० कर 






हे कवि! क्‍या देखो हो इनमें 
हुम कुछ-कुछ अपनापन अनूप ! 
२ द ] 
मैंने अवलोका सान्ध्य क्षितिज , 
मेने अवछोका अपने को , 
इतने वत्सर पूरे करते , पा 
देखा जीवन के सपने को। द 
हो चला कालिमा से मंडित हा 
सनन्‍्ध्या-नम जो था छारू छाल , 
पर दिगमण्दल पर दिखा पूर्ण 
निशिपति हंसता उन्नत, विशाल | 
मैंने सनन्‍्ध्या से कहा : देवि ! 
मेरे जीवन की घूप-छाँद , 
हर्ष शोक से परे आज , 
है बहुत दूर मेरी निगाह। 


है द 
बयालीसव वत्सर की 
मेरी उत्सुक झुटपटो साँझ | 
सब्धघ आज इस जीवन की 
मादक, गम्भीर मृरंग झाँजझ 
गाये हैं मेने गीत कई , 
रोने रोये हैं. कई कई , 
हर सुत्रह ओर हर साँझ उठी 
द दिल में टीसे नई नई । 
क्यों देखें में पछे मुड़कर 
«... जीवन का ऊसर, विशदक्षेत्र , 
हे साँझ ! आज आगे को हैं ५ 2० 
.. मेरे ये उत्सुक, युगढ नेत्र कक! 
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सबब 


दर 


४ 
मेरा अतीत है महाकाव्य 

बल मानव - क्रीड़ाओं का , 
अतीत है एक पुंज द 
रा हिय की गहरी पीड़ा का | 

है रहे स्प्त मम चिर-संगी , 

संगिनियाँ . रहीं. निराशाएँ , 

. जीवन-नद में जल-बुदबुद-सी 








... बन बिगड़ीं मम अमिलाषाएँ | 


धर सन्ध्ये ! आज निरिन्द्रिय औ 

निर्दे"ह भाव की चाह जगी , 
कुछ कुछ रहस्य उद्घाटन की 
हिय में यह नूतन लगन लगी । 


- यह जो कहलाता है असीस 5 
कया दै सचमुच सीमान्त-हीन ! 
जिसको विमुक्त कहते हैं. वह 
क्या हैं वास्तव में निज अधीन ! 
- यह जो अनन्त अम्बर दे वह 
5 क्या है इति-झूत्य, अशेष-छीन 
अक्षर क्‍या सचमुच ही न कभो 
होता है किचित्‌ मात्र क्षीण ! 
: - जग रहीं आज ये युगनयुग कौ 
प्ररनावलियाँ. अल्साई - सी , 
'सड़पन, ऐसी यह जिज्ञासा , 
उठ रही आज बलरूखाई-सी। 


- अरे जीवन की संध्या की 


झुटपुट अधियारी उमड़ रही , 









































_ बालछकृष्ण शो नवीन! 






मेरे नयनों में भी तो यह 
अब ज्योति-क्षीणता घुमड़ रही | 
तन में थकान अनुभूत हुई , 
मन में शेथिल्याभास हुआ , 
ऐसी घड़ियाँ में इस शाश्वत 
जिज्ञासा का सुविकास हुआ |: 
पर्दे के पीछे क्‍या है, यह 
. उस समय देखने की सूझी , 
जब खत्म हो चली है मेरी 
हत्ती की शरीरिक पूँजी | 
३ 
चेतना - छता में लय -भव के 
क्यों सुमन फूलते रहते हैं! 
क्यों जन्म-मरण के झूले में 
यह प्राण शुलूते रहते हैँ?” 
पूर्ण पुरातन प्रश्न-चिह् 
ये चिर-जाग्रत ये चिर-नवीन , 
सानस-पट पर उभरे 
फिर से ये पूर्ण रहस्य-लीन , . 
इन प्रश्नों की उत्सुकता का 
में आज बना हैँ पुंज-रूप , 
दे दो तो उत्तर धीरे से 
तुम ओ मेरी सरंध्ये अनूए | 
इच्छा तो है मैं खोल सकूँ 
यह भीम भयानक मत्यु-द्वार ,. 
इच्छा यह है में झाँक सकूँ 
... इस घनावरण के आर पार, 























हक उड़ चले आज मम राजहस , का | 


जी सीमान्त-गगन का वश्च चीर , हि ५ ः 
हा अम्बर काँपे, कुछ भेद खुले , आल .। 


नह 








जप छ छलक उठे.नभ-गंग-नीर । ...// । हे 
रा अनुमान ज्ञान की नहीं, आज क्‍ | 
.. प्रत्यक्ष ज्ञान की प्यास मुझे, रा 





देखेँ किस क्षण इस जीवन में... अप हा 
वह नीर-पान कर स्वरय॑ बुझे | ... 


4 


2 आ आज तुम्हारा आँखों में | 
आँसू देखे तड़पन देखी , । 

अमित चाह देखी, रिस देखी, द हक, 

5 ० छोक लाज अड्चन देखी। ..... 


आज तुम्हारे नयन पुर्ण में द द ९ 
सपनों को जगते देखा , क्‍ ली 
कि आज, अचानक, सजनि ठम्दारे न .. 
है है हिय की सब घड़कन देखी। .... | रा 


अछूस शिथिलता लिये, विवशता क्‍ आम | 


.. लिये, पराजित भाव लिये |... कक ल्‍ 
हक 3 .. निपट दीनता लिये, सलोने के ......./#....। 


.. हिय का संचित चाव लिये। द | 


करुणा / भरे हर्गों से तुमने ... | 
ले आज सभी कुछ प्रकट हों गया, कक मलिक कर 
... रहा न रंच दुराव प्रिये। हि हा ' 








धीरे 


है 
धीरे 


बीन! 
जायेगा 


शर्मो न 
ट्टो 


वही ध्यान इतना 


यह न पता था, क्यों 


गहरा , 


कि सदा का 





अ्नानिक्न, 


नोसिखिया ठहरा । 


मैं 
यदि में यही जानता होता , 


जो 


तो क्या या बढ के आता १ 


था 
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कै ढक कर, किफल्क 
कैद. #४ कर 
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हे 
एपषणा 


वासना 
सुख का नित खाद्दा खाह्ा ! 


और सनातन 


आकांक्षा, 


निर्दयता से 


मन का निपट दमन हाहा | 


यही, यही असि घारा पथ है , 





रश 


अच्छी 


ओ मेरी 


कैसे कोई 


के! 





कर सकता है, 


इस जीवन में मन चाहा! 


पदक 















लि हे ञं भ्द् मो ५ 2 





व क .. बाल: 












रे कैसे दिखलाऊँ कि प क्‍ बे 





मेरे हिय में भी छाले! 
हु तुम्ह चाहता हूँ कितना यह |... 
| जतछाडं,.. बाले ! द 
किन्तु चाह का दाह मात्र ही ह 
... इस जीवन का लक्ष्य नहीं , 
कर्त्तव्याकरत्तत्य तत्व द द 
दा पड़े हुए हैं हम पाले | 


3 


मेरा जीवन तो आँसू ही 
आँसू की है एक छड़ी, 


















रा पर आँसू कों उपछ बनाना; 
है बस यह है साधना कड़ी , 
. आज हृदय की अमल तरलता 





अहम रूप बन जाने दो, 
ओ कलिकाक्षि, न भर भर छाओ 


ऐ९:-# 


के अपनी आँखें घड़ी घड़ी। 










्ड ८ क्‍ 
आज ज्वार आया है हिय में ! क्‍ 

पर .. हाँ. तूफान भर्येकर है; 

++ मुझे सम्हालो, प्रिये, तुम्दारा द 





यह प्रवाह प्रल्यंकर है, 
बंघी हुई दे ब्रह्मपमश के... क्‍ 
28; .. कच्चे धागे में जगती , द 


यों ही रहने दो न बहाओ, ह 
जे ' यह बन्चन शुम शंकर है। 


क्र 













_असैब्वर चर 
इैज० कक ५ ॥०-५ 




















समपर #ा सोक्क रक+ज 7 कल 7 विफल - प्यास 











आज पान देते ही देते , 
छलका नयनों से पानी ; 
देख तुम्हारी यह आठुरता 
मेरी मति गति अकुलानी ॥ 
मेरे धीरज की भी कोई 
सीमा है, कुछ सोचो तो ! ॥.3३ 880 
देख अभ्र ये मड़क उठेगी 
मेरी. भाठुक नादानी । 


२७० 
ओ सजनी, अब तो आ पहुँची फ 
मदन दहन की यह बेला , जा 
दीख पड़े है अब उखड़ा-सा 
केलि कुतूहछ का मेला , आग 
उजड़॒ चला है प्रेम-प्राण का छल 
हाट बाद सुनी -सी है; बा 
रहने दो एकाकी भुझको 
एको5डहईं अल्बेला । 















११ | 
यों ही, इस सूने जीवन में , 

संग मिला है. कभी कभी , है3 

॥ ... किन्तु अचिर ही रहे द्वदय के 
सा ... मेरे ग्राहक वर्ग सभी; ये म्। 
5. बुछ ओड़ान्दी करते जबे३ ......्ः 
क्‍ ....._ कुछ शरमाए, कुछ शिश्षके है हि 
मधुर सौदा तो देखो......्रर्रः 
दुड चुका है अमी अमी।... ' 
























































“कुछ ऐसा द्वीःसा विधान है, 
मेरे इस लरूघु जीवन का. 
“कि बस नहीं मिलने का मुझको 
चिरसंगी मेरे मन का; के 
तुम हो | ओ भमोली, पगछी हो , 
बन्धचुर॒ मेरा पन्‍थ बड़ा, 
द “बड़ा कठिन है, सजनि, निभाना ._ 
किसी” मस्त प्रेमी जन का। न 


३ 
है .. ल्‍थयह ठगिनी आशा यौवन की , 
यह विषादमय रुफूर्ति निरी , 
“अदिर चाह यह,विकट प्यास यह , 
यह. सन्‍न्तोष - अपूर्ति . निरी , 
ये सब बना चुकी है मेरा , द 
क्‍ वन एक तमाशा -सा $ द 
शूत्य मत्तिका - मूर्ति निरी 


8 | 
अबःतो रंच सेमल जाने दो , 
इतना यौवन बीत चुका, कक हक 
एक बार तो कद लेने दो, पक 2 द 
नके मैं खयं को जीत चुका। 
अब झटके पर झटके मत दो , ; 
. तनिक र्जु ढीली करदो,...||||||॒॒ख_7 
ओऔव झक गई है यह मेरी, 
यह मस्तक भी अहो, छुका।.. 


४ पक" 








0000१ 





उडृक कर कल मत ही 


उा्म्कप 


एक चताफीशकनता हर 


५ सननर-नयकी किस + कम पं “हि. “० 





बॉलकृष्ण शमा नवीन! 
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धियारा 
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जीवन पथ 


अ्रम जाछ 





जिस दिन उठती हुई जवानी 
बदल गया है उसी दिवस पे 
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पार $ 
देवि | 


व्य्‌ 


|| 


बे 


ख्रंखल 
लछाज को; 
चढा रहता है 


जीवन 


टुकदे ठुकडे हुई 
लोक 





|: 
शव 


हरदम यहा 


अजीव बुखार । 


ण्क 
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, ह | 5 ह । ड 
है 2 .  देवि भुजाओं में आहलिंन अल 
। डर | द ॥ | हे का भर रहा उछाह हु । 
क्‍ .:.. रोम रोम में समा गई है 
जा. .... घुल मिलने की चाह, द 
। .. छठिन छिन में यह देह कंडकित..... 





.. हो उठती है खूब , क्‍ 
होता ही रहता है निशि-दिन क्‍ द 
स॒ जीवन में दाह। 





. इस मेरे मस्तिष्क देश में 





द द असीम उन्माद ,. ँ 
8 5 और एक अप्राप्त वस्तु का 
हे मन में भरा विषाद , 


जीवन में शून्यता भरी है । 

.. और . तीत्र. अनुराग , 

... घरम करम की, पाप पुण्य की , 
भूल चुका . याद ॥ 





पथ के टेढ़े मेढ़ेपन की 
.. मुझे न थी परवाह ,, 
पर, नयाद था मुझे कि यह तो _ 
गहरी भी है राहइ, 
हक हक कितना गहरा उतर गया हूँ... 
..... ./“ सहसा . अनजान , 5५ 28 
नहीं पा सका हूँ अब तक जो, .. 
.. सखि, में अपनी थबाइ।.... $ 
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ओर तरल भावना - वीचियाँ 


कक. 


रहीं अजान 
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डूबा - डूबा - सा छगता 


है 


च् 


संघार , 


सब 


मेरा 
'घोया - घोया - सा छगता है 


सुनसान । 


जीवन 


यह्‌ 
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कु + बन 
*+». ६, 
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! 
| कल 
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| 
।] 
जूक कप हक, | 5 
मं 
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नीति-अनीति._. 








 अदमाते हो करके 
नित 


.. रहना 





फिरना , 
अल्मस्त , 


निशि दिन अपनी वस्तु खोजना 


होकर 


तन्मय, 


इसमें कहाँ पाप है, प्रमदे १ 


कहाँ 





लय, 


अनीति - विकार , 
यह तो है जीवन की महिमा , 


अचल,  कूटस्थ ! 


विचारों में है 


मन - सम्भ्रम - मय भूल , 
जग की पाप-पुण्य की बाते 


ऊछ - जलूल , 


जीवन के जो प्रबल तकाजे , 





कहछातें.. पाप , 
.. क्‍या ही झेंक रही है दुनियाँ 


... यूं. आरर्खों में घूछ | 


११ 

_ यदि अस्तित्व पाप का हैतो 

जग है, 
पष्य - 


यहाँ 


पाप - प्रसूत , 


घर्म-पुण्य की शिथिल भावना 


है मन कल्पित बात, 
 देवि, मुझे तो नहीं हुआ 
यहाँ पाप 











|| 











न्यरत , 


उद्भूत 
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मदहोश , 
आक्रोश , 
प्यार , 
जोश । 
रेख ! 


का 


जरा थाम लेना मुटठी में 
हिय के 
मिट्टी के कूज्जों को देना 
हलके 


क्या है यही पाप, सखि यह तो ! 


१२ 
उठना रूहराकर , 
जाना 
१३ 
ट्िय के लेन -देन में बाले , 
पाप 


योवन का 
पाप पुण्य का है कुछ यों ही 


हलके 
है 
कहाँ 


झूम 
हो 
इ्स 


[ 


धण शर्मो 'नवीन! 





ले 


उल्टा - सीधा . 
उलझ रहा हे जग दुनियाँ से 


अनजान , 


अ्रम में 
पाप कहाँ है ? पाप मुझे तो 


श्स 


न 


पड़ता 


देख | 


कहीं 


अविवेक , 
अतिरेक $ 
अधर्म | 
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१५ 


बालकृष्ण झ्मों 


दो दो आँखे छड़ लड़ कर जब 


जाती हैं 


चार ; 


जब अपने हीसे दढरता है 


नयनों 


सानंस 


मं, 


१६ 


नीहार , 


आग. और पानी जब खेले. 
तब  देवि , 
पाप - पुण्य की व्यर्थ भावना 

हो जाती. 


द्वार 


अगर पाप है तो यह है इस 


जोग क्षेत्र की » प्रेय-श्रेय की 


इतना जानू हूँ कि नेह में 
- नहीं 


वन 


वन 


का 


अगर पाप है तो यह है इस 


का 


न 


पार 
२७ 


इसीलिए. कहता हूँ, बा 


श्च 


तोड़ो 
निहारो 
अब 





इस 


यूह्‌ भ्रम 


सोपान , 
सम्मान 
परवाह , 


नादान ६ 


जाल , 


आ पएहुँचा है 
तो योवन काल , 
हाथ सुमिरिनी नहीं फबेगी , 


योवन में 


देवि , 


कुसुमों की भी दो सकती है 


... लस्ब 


माल [ 
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बे सती देह ले 


घूमे थे; 


मम काँघे आकांक्षा का शव | 


मेरी उनकी क्‍या समता हो ! 


में मानव | 


देवाधिदेव वे, 


र्‌ 
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तू पीस पीस कर क्यों मारे | . 


मैं हुँ मानवता का प्रतीक; 


दुर्दशा निद्वार, 
जीवन-नलिका है निरी रिक्त ; 


मेरी 
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के से जज! 5 


० मम औ को बा, .... बालकृष्ण शमी “लव 





.._: मेरी असफल आकांक्षा यह 
असमय मर गई बिना बोले, ही 
पड़ गई गाँठ मेरे हिय में द 
जिओ: उसको कोई कैसे खोले! 
में रह रह टेर लगाता हूँ द 
... शव जीवित कर दो रे कोई[.....__||| 
मैं कहता फिरता हूँ देखो, द 
. देखो, मेरी सुषमा सोई[ | 
में झ्मिय खोजने निकला हूँ , 
में नाप चुका जल, थरू, अम्बर , 
.. इक बिन्दु सुधा यदि मिल जाती... ः 
पर तो यह शव उठता सिहर सिहर ! 











ह कृलिका इक बबुछ पर फूलों 
के कलिका इक बबूल पर फूली 
. इसकी इस कंटकित डाल पर वह मनहरनी झूली ! 
*.... इस विकराल अनुरवर, ऊसर अरस काल प्रान्तर में 
. इक बबूछ यह उग आया है भरे झूछ अन्तर में, ' 
.... कंटक ही कंटक करते हैं इसकी हृदर-हहइर में, 
....  झरे, सुरम्या सुरमित मधुऋतु इस पर कब अनुकूही!||| 


कलिका इक बबूछ पर फूही] || 


द कब आयी इसकी छाया में शीतलढता सुकुमारी है 
हट किसने इसकी इस छाया में चिर-विभ्रांते निहारी ह 
इस पर तो कण्टक ही जाते रहते हैं बलिहारी ,. 


... मिले उसे कण्डकह्दी जिसने उसकी डाढी छू छठी]... 
-... कलिका. ऐसे तझू पर फूछी|[ द 








कह. मु करत 













आल्कृष्ण श्ो नवीन! 





खड़ा हुआ है, मूलवद्ध है, इस जग में यह अग है 
यों यह सोया-सा लगता है, पर यह बहुत सजग है 
। पण विद्दीन है, पंख हीन है, गतियुत यह न उरग है 
इस तक कभी न आयी जग की गति पथ भूली-भूली ! 


कलिका ऐसे तरू पर झूली | 











खड़ा हुआ था यह, इतने में सुषमा एक पधारी 

ओऔ' कह उठी कि “आयी तेरी अब खिलने की बारी? 

यह बोलछाः "में ! मैं बबूल मुझसे कैसी यारी !” 

यह बोलीः में बनी अपर्ण यदि तू है चिर शूली [” ; 
कलिका यों कह इस पर फूली |] 


अ 

















ओ द्विरणी की आँखों वालो 


उस दिन चला आ रहा था में 
अपने ढोर लिये जंगल 

छूब चला था सूरज, मुझको 
तपा-तचा कर अपने बल 

उड़े जा रहे थे सब कौवे 

द तोते, करने रैन बसेरा, 

चहचह करता चला जा रहा... 

.. था इक दिशि चिड़ियों का घेरा , 

आसमान में फेल चुकी थी 
सुघड साझ किरनों की छाली 

उसी समय दिखलाई दीतू, ......... हा 

. ओ हिरनी की आँखोँ वाली | हा 


च्छ्छ 












. बाल्कृष्ण शमी 'नवोननँ 
















हि 
ल्टठ घरे अपने काॉँधे पर, 
ओ हँकारता अपनी गाएँ , 
बढ़ा आ रहा था, लेकिन तू... 
देख रही थी ये छीलाएँ 
मैंने देखा, खड़ी मेंड पर , क्‍ 
खुरपी लिये हाथ में कोई , न 
हे “दापर की राधा रानी -सी , 
रे चिते रही है खोई खोई दम 
देख रही थी क्‍या तू गाये ह 
घोली, धूमर, काजर, काली ! 
॥॒ या ग्वाले को देख रहीथी , 
ओ हिरनी की आँखों वाली | 


क्क्ता, 


'खुरपी हाथ, डहडहे लोचन , हक 
.. वह मटमेछठा चीर हरान्सा , 
,... कुछ गम्भीर और कुछ चंचल 
वह सुख-मंडल पीर भरान्सा $ 
यह कोमार्यखरूप, सलोना , 
आया आँखों के आगे जब , 
तब खिंचाव इक हुआ हृदय में , 
ओ छलोचन भर आये डब्डब | 
चित्र जड़ गया हिय-चौखट में , कम न 
। चित्राधार नहीं अब खाही , 
समा गई तू मन प्राणों में , 
ओ हिरनी की आँखों वाली । 








का, 


“दिन में गायों की कजरारी 
द .. भोछी आँखें देख देख कर , 
























 बालकृष्ण शर्मो नवीन! 


याद कर लिया करता हूँ में , 

सुन्दर तेरी आँखे मनहर ;..... 
तू जाती है खेत निराने , ह 

में जाता हूँ ढोर चराने , 
दिन भर गाया करता है में 

तेरे ही गुन - गान तराने; 
देखा करता हैं चिडियों की 

जोड़ी बैठी डाछी डाछी , 
पर में तो हूँ. निपट अकेला , 


बह 


आओ हिसनी की आँखों वाली |; 


। 
बादल उमड़े, बिजली तड़पे, आर 
घन गरजन से जियरा ढरजे 
घूरें लोग खाँस कर जब तब , 
लोक-छाज भी रह रह गरजे; 
तू खेतों में, में जंगल में , 


फर भी कैसा अजब तमाशा । 
लोगों ने ना जाने कैसे 


पढ़ छी हूं नेनों की भाषा , 
तूने छुप्के देखा, में 

. भी निगाह चखुपके-से डाली , 
फिर भी फैल गई सब बातें , 


हिरनी की आँखों वाली [: 

















ः । रा . 2 रा 2... .ः .ः रा रा ः गम ; | | की ठ ह 
! हा ८ ः । 5 रा .. 2 
। ' ः .. ः ' ः 
< ' ...... ८ 2 ः 4 | 
ट 22 2 200 < ग .ः 22 ...[ . है 
| | 2286 22) 22220 <ः 2) ः ः ... 
; ; ८ के | ; ! रा ः ः .. ० 
कक ह की ०० 7 ल! के टाल: जल 2007 -क+--+ अननननतकान- ८० ५ -+- ० :720:2 सनी नि ओपन अकलिक के, का ध््कात् ५ 
न्‍ पक ॥] | 


 सियारामहरण जुस. .. 


खिलोना 


० 7. 5770० मम तो  बही खिलौना दूँगा, - | मा अ  । ा 





हा ... मचछ गया दीना का छाल “| ररररः़् 
सेल रहा था जिसको लेकर... 5 ..... / 

राजकुमार उछारलू उछाल ।! 7: “5 व 

व्यथित हो उठी माँ बेचारी-- | 

द था सुवर्ण-निर्मित वह तो | .... ० 


हक ॥ 0 ९! 


(८ १ खेल इसीसे छाल,--नहीं है... पक ...... | 
2 आय राजा के घर भी यह तो |. द का 


जा के घर ! नहीं नहीं मां , ... द |. 
हक आय तू मुझको बहकाती है; .. 
8 कक इस मिट्टी से खेलेगा क्या क्‍ . 
४ 5 5 >शजपुत्रतू ही कह तो 7 .. ह। 
फेंक दिया मिट्टी में उसने द हा 
ले . मिट्टी का गुड्ा तत्कालडन्‍ द 2 द 
ञैतो वही खिलोना दुशा--- द .. ... / | 
न्न्ण  मचछ गया दीना का छाछडकी.....||<_<र्र<् क्‍ 


मैं तो वद्दी खिलोना दूँगा पक कप ह 
. मचर गया शिक्षु राजकुमार ;”+ . 


»...... वह बालक पुचकारूरदा था... का के अल 
जे ट पथ में जिसको वारवार। 











हा - १ है... |! 
> ः गे हु ' 
| 
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दी कप है कल ध 
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“वह तो मिट्टी का ही होगा , 


सोने से ।! 


१७ 


खेलो तुम तो 


दे सब दास-दासि 


राजपुत्र के रोने से । 


दोड प 








9-२ 
पता 


की 





“मिट्टी का हो या सोने का , 
इनमें वेसा एक नहीं ; 
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दिये सब 
रजत - हेम - उपहार $ 


वही ढूँगा में !! 


राजहटी ने फेक 


अपने 


दूँगा वही, 


| 

नि 

तक 

छ्रि 

का 

छ््र 

ता [:५५ 
कै नर 
डि 

जज डि 

सह ह 

(2 
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मृत्युज्षय, इस घट में अपना 
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बिक. 
उठे हम , 


चिर-निद्धवित भी जाग 


कर दे तू ऐसी हुंकार ; 
मद-मत्तों का मद उतार दे 


नह 


५ 


दुधर, तेरा दण्ड-प्रहार । 





हे 


श्र 


| थे 

शक ई ह््फ़ीं 
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यह मृत-शान्ति असह्य हो उठी , 
ठिनन्‍न इसे कर दे तू आज 

सृत्युक्षय इस घट में अपना 

काल्कूट भर दे तू आज[... 38 


कठोर, तेरी कठोरता द 
करदे हमको कुलिश-कठोर ;.. 
* विचलित कर न सके कोई भी. द 
झंझा की दरुण झकझोर |... हि 


क्र 


सिर के ऊपर के प्रह्दर सब 
क्‍ सुमन-समूह-समान झड्डे , 

५ पैरों के नीचे के काँटे 

मृदु-मणाल से जान पड । 


भय के दीसानल में घँस कर 
उसे बुझा दे पेरों से; 
छाती खोल, खुले में अड़कर हु द 
हे विपदाओं के साथ लडें । 


प्छ 


| ...तैरा सुदृढ़ कवच पहने हम 
पा . घूम सके चाहे जिस ओर ; गे को 
8 कल कक ७. कठोर, तेरी कठोरता हे द *- 
द कर दे हमको कुलिश-कठोर )। मी 


दुस्सह, तेरी दुस्सहता द द हे 
सहज सह्य हमकों हो जाय ; 

तैरे प्रढय-घनों की घारा कक नं 

प द निर्मल कर हमको घो जाय | 
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कुछ भी मूल्य नहीं जीवन का 

हो यदि उसके पास न॑ ध्वंस ; 
ओ क्ृतान्त, हमको भी दे जा 

निज कृतान्तता का कुछ अंश | 


ओ भैरव, कवि की वाणी का 
दु माघुर्य छजा दे आज ; 
"चंशी के ओर्ठों पर अपना... 
निर्मम शंख बजा दे आज | 


नभ को छूकर दूर दूर तक 
गूँज उठे तेरा जय-नाद ; 
घर के भीतर छिपे पड़े जो 
बाहर निकल पड़े साव्हाद । 
तिमिर-सिन्धु में कूँद, तेर कर 
सुप्रभात-से उठ आवें ; 
निश्चिल संकटों के भीतर भी 


पावें तेरा पुण्य-प्रसाद । 


जीवन-रण के योग्य हमारा 
निर्मय साज सजा दे आज 
आओ भैरव, कवि की वाणी में 
निर्मम शंख बजा दे आज | 


. मौताछाप के 
इसो कक्ष में, यही छेखनी लेकर इसी प्रकार , - 
बैठा में कविता लिखने को जाने कितनी वार । 


इसी पाषाण पट्ट पर, खो हृदय का द्वार , 
खेली मेरी काव्य कल्पना निर्मय, 








सियारामशरण गुप्त 


मेरी काव्यकल्पना ही-सी धीरे से, चुपचाप 
जब तब तू अज्ञात भाव से आकर अपने आप 
पीछे खड़ी हुईं कुछ क्षण तक, रह नीरव निस्पन्द , 
हंस पड़ती थी पकड़ चोर-सा खिल खिल कर सानन्द | 


पीछे मुड़कर, तुझे देखकर, देखे फिर इस ओर ; 
छिप जाता था हृदय गुद्दा में कहीं मानषी - चोर ! 
उसी तरह इस उसी ठोर फिर बैठा हूँ मैं आज 

कौन देखता है यह, क्‍या क्‍या बदल गये हैं साज | 


आ न सकेगी निन्‍्ठु आज तू उसी भाँति साहाद , 


लिखने मुझे नहीं देती बस, आकर तेरी याद । 
तो फिर उस तेरी. स्मृति से ही करके मौनाछाप 
आज और कुछ नहीं लिखूँगा रुक कर अपने आप | 


है के 





अनुसन्धान 


उस प्रखर ग्रीष्म में उस दिन देखा था जो पहला घन ,. 


थी नहों सघनता उसमें था नहीं एक भी जलकण | 
आँखे न हो सकीं शीतछू करके उसका अवलोकन 
नभ में नंव धूम उठाकर वह हुआ आग का इंधन | 
ऐसा वह घन था जिससे बढ़ गया और ऊष्मानल ; 
वह ध्यानमझ था अथवा मूछिंत हतचेतन निशच ल ! 
ले गई हाथ धर उसका मन्थर समीर की लहरी ; 
किस दूर दिशा-सागर में ली डुबकी उसने गहरी ! 
अब इस अधषाढ़ रजनी में छाये ये घन पर घन हैं 
इस अविश्रान्त वर्षा में परितृत्त प्राण तन मन हैं । 
यह आत्मविस्मृता अवनी जाने अथवा अनजाने 
घावित है धाराओं से सागर की प्यास बुझाने । 

इस विपुछ मेघमाला में है कोन ग्रीष्म का घन वह , 
इस तिमिरकक्ष-से नम में में खोज रहा हूँ रह रह । 
निष्फल प्रयास यह मेरा; वह दे समरत में मण्डित 


अब उस जोष को रूघु में में कर न स्कूँगा खण्डित 











। 






नर किवा पश्ु 
इस छोटे छप्पर के नीचे कोन वस्ठु अमिरामा 
जिसके आकर्षण से खिंचकर यहाँ आ बँधी श्यामा ! 
वह है सनुज,--मनुज ही तो यह निकट खड़ा निस्पन्दित $....... 
... यह वह है, हो गया शोक भी जिसे आज अभिनन्दित |... 
... काम खोजने जा जब निशि को छौटा यह इस घर में 5 हा 
:... रुग्णा पत्नी पहुँच चुकी थी तब तक लोकान्तर में।. 
क्‍ गोेया नहीं, नहीं यह बिलपा, आँखें भी थी रूरछी , “| 
अच्छा हुआ, बची वह मरकर, अब न रहेगी भूखी । 
जीवित थी तब दे न सका कुछ, दिया एक बस अनशन 
आज चिता पर भी न दे सका उसे यथोचित इंधन |. हक 
थोदे में सन्तुष्ट सदा को, चुप चुप चली गई वह , 
४ कठती न थी अकेले की अब रजनी तिमिर्मयी यह + 
. बाँ-वाँ बाँ-बाँ करते सुनकर, आया यह ज्यों तन्द्रित दम 
श्यामा रोती है क्‍या उसको जो भव से निष्कासित १ 
उस कठोर की आँखों में अब गहरे अन्तस्तठ के... 
... अन्धकार से आवृत होकर दो दो आँसू छछके |. कह 
.... याद पड़ा, इस मृतवत्सा ने दिया दूध सब का सब ,,. 
.. उस विवशा के लिए जगत ने दिये न दो दाने ज |... ः 
लिपट गया श्यामा से दुखिया, हुत थी जिककी वाणी $ | - 













मय 









क्र 











... पशुथे तो पश्य, नर थे तो नर, ये दोनों ही प्राणी ।. 
. ऊपर पहुँच गया था सहधा मैं नव नन्दनवन में, रख 
माँग रहा था कल्पलता से उसका एक सुमन मैं... 









... मैने कहा--“सुहासिनि, तेरा अंचलछ सदा हरा है ,...“्ः 


..... दान कर रही अहरह, फिर भी वह चिरकाल भरा है। हा 
मा हर सोचा कया है इस प्रसून का, मैं यह ठुझे बताऊँ (७ | ः 







है 
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जड़ दूँ अपनी काव्यवधू के जूड़े में पीछे से 
महक उठे मेरे आँगन में ऊपर तक नीचे से | 
वेमना अनाभूषिता तब वह चॉंक पड़े ज्यों जगकर , 
अपने कजलकलित नयन वे डाले इस पर, उसपर 
'किसका परस जगा यह उसमें |” 

टूटा मेरा सपना , 
अम्नध्यान मेने अवलोका सूना कमरा अपना । 
पिटी बालिका का कट्ठ क्रन्दन नीचे से आता था , 
नहीं रुक रहा था ताडनरत कर कुपिता माता का। 








स्मृति 

कई बरस पहले निदाघ में दिन-पट उठता ज्यों ही 
एक विहग मेरे कार्नों में सुधा छिड़कता त्यों ही । 

रै श्रवण-नयन खुल जाते नई चेतना पाकर $ 
शय्या पर से उसे देखता,--वह बेठा है आकर 
मेरे इस छज्जे के ऊपर | ऊँचा उसका खर है 
अँग अंग में सुन्दर शोभन वह घन क्ृष्ण भ्रमर है | 
कुछ क्षण यहाँ कूककर फिर वद्द उस छज्जे पर जाता , 
उमंग उमेंगकर उसी कण्ठ की मधुधारा रूदराता । 
उड़ जाता फिर कहाँ न जाने किस सुदूर के वन में 
भेरा दिन मह-मह हो उठता उस रव-रस-सिंचन में । 
नित का एक यही उसका क्रम दीर्घ समय तक चलता , 
आई उषा, और कोटर से वह आगया उछलता । 
नहीं जानने पाता, उसका वास कहाँ है किन में 
किस निर्जन तट में किस तरू पर रहता है वह दिन में | 
कहाँ गया, कैसा दे अब वह, उत्सुक हूँ उसके हित $ 
नाम-घाम-कुल-गोत्र आदि से हूँ में अश अपरिचित । 
दिया खात्म-रस उसने मुझको पर-भाषी भी होकर , . 
उसकी स्मृति से आज अचानक मेरा खर है सुन्दर । 
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क्‍ सम्मिलित... 
(8 हो शत 3 


४“चलो, चलो, इस अमलतात के फूल न तोड़ो 
ठीक नहीं यह, इस रसाल की ममता छोड़ो ।” 
; _विस्मित था में, भला यहाँ ऐसा है भय क्‍या ;, ० 
यह निषेष किसलिए, गूढ़ इसमें आशय क्या। 
. मेरा मन तो हरा हो गया इन्हें निरख कर; 
दोनों का यह रुचिर रूप नयनों से चख कर । पा 
द . और. अधिक के हेतु सुमुत्सुक हूँ में मन में 
._ये दोनों जड़ विटपि यहाँ इस विरल विजन में 
भेंट रहे हैं एक दूसरे को खिल खिल कर 
निज निज सीमा लॉथ सहोदर-से हिल मिल कर ) 
इसकी शाखा छिये कनक-कुसुर्मा की डाली 
उसके कर में मधुर-फर्को की भंठ निराली । 
न घुलकान्दोलित पत्र परस्पर की छाया में 
छाया भी अविभिन्‍्न परस्पर की माया में। 


5 मर कम हे 8 
किन्तु बताया गया मुझे, मेने मी जाना , 
कटुं प्रसंग वह शोचनीय दस बरस पुराना । 
“दो स्वजनों में मिले-जुले इस भूमि-खंड पर 
र-भाव बढ गया, चंड होकर प्रचंड तर | 
कहा एक ने--खत्व यहाँ इस पर है मेरा 
्श् कहा अन्य ने--'कोन कहाँ का तू क्‍या तेश ४ 
: बढ़ते बढ़ते हुआ क्रोध का रूप भयानक 
आपस में चल पड़े एक दिन शस्त्र अचानक हि व 
रघधिर गिराते छुए यहीं दोनों वे सोये 
इसी भूमि पर सहठ प्राण दोनों ने खोये। 








॥ 
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उसी बरस नव रुघिर पिये उस कूर कलह का 
दीख पड़े अंकुरित यहाँ ये दो द्रुम' सहसा | 
ठहरो सत इस ठौर यहाँ, ये फूछ न तोड़ो 
ठीक नहीं यह, इस रसांल की ममता छोड़ो | 
पु का इनका प्रेम-मिलन; शापित यह धरती $ 
कलह-ग्रेत की मूति यहाँ दिन रात विचरती | 
[ ३ | 
कलइ-प्रेत की मूर्ति |--अरे ओ मानव भोले 
घरती के इस प्रेम-तीरथ में पावन हो छे 
इसको रुधिराक्त करों से आया छूने 
खंड खंड कर इसे काटना चाहा| तूने 
पर अब भी यह वही, अर्खंडित है, अमलिन है 
चिर-नूतन फल-फूल लिये शोमित प्रति दिन है 
तुम दो का विष-वेर शान्ति सह पी जाती है ३ 
नव-नव जीवन-सुधा पिछा लौटा आती है | 
ठुश्नकी फिर फर यहाँ अहा ! तरू-तरु, तृण-तृण में 
बाँधे है यह तुझे प्रेम-प्रितता के ऋण में । 
नहीं भूलता कलह तदपि,--ह्वा | तू यह कैसा ; 
क्या रिपु-रिपु में मंजु-मिलन हो सकता ऐसा ६ 
मातः वंसुधे, खजन-स्वजन का वेर-पंक वह 
तेरी सुरसरि-मध्य हुआ है निष्कलंक यह 
तेरे इस युग-विटप तले मैं निर्मय घूमूँ 
लेकर ये फल- फूल इन्हीं पर्तो-सा धूमूँ | 


मजुघोष 
वासव ने प्रश्न किया 
मंजुघोष नामक जलरूद से--- 
धरूछकर भद्र, किस स्वाधिकार मद से 




















... आर्य भूमि खंड में सभी कहीं ! _ 
आय्य॑खंड में तो इस वर्ष वृष्टि का विधान 


हे ही था ही नहीं || 
. <£था ही नहीं |--भूला मैं कृपानिधान | 
..../फह:.. . विस्मय मुझे हैयह , न्‍ 
कक पड जप की भूल हुई केसे वह । 
हु तस मैं तो असंतृष्ट था खयं विशेष , 


हर .... सत्यंछोकवासियों के ढंग देख। 
चाहे कितना ही करो; 
यथाकाल बृष्टि कर 
अन्न और घन की यशेष्ट नव सृष्टि कर 
त प्रोत गेह उनके भरो ; 
वी आता. . फिर भी कहेंगे यही-- 
ःई .. लय की भी बृष्टि की कमी रही [ 
... और नहीं कुछ तो कहेंगे यही एकदम--- 
घरती के पुर, ग्राम, खेत वन 
. अन्धे बन... 
...... अब की छुवो के बहा देना चाहते थे इम ! 
.. ऐसी इनकी है बात । 
.... खसच्छा था न होता इस वर्ष यह वृष्टिपात | 
... जानते तभी ये निज दृष्टि खोल , 
द ... है हमारे एक एक वारि-विन्दु का क्या मोछ | 
| निश्चय प्रमाद हुआ | 
सा जाने किस प्रेरणा से मेरा मीर 
बा ... एक साथ यों चुआ | 
..... किवा यह,-देव हैं दया-शरीर ; 
आह देखकर भूतछ के तसक्षेत्र . 
ही अस्ु के सहख नेत्र 


- 


रडः 











तप्त हो उठे थे प्राणियों के दुःख-ताप से $ 
और इसी हेतु बिना जाने ही बिना कहो 
प्रातत हुई आज्ञा वही 
सेवक को अपने ही आप से , 
और में बरस पडा 
किन्तु इस वर्ष तो अवृष्टि योग हे कड़ा | 
तब भी, क्षमा हों, देव, हानि नहीं । 
गिरने न दूँगा में वहाँ कहीं 
» और अब एक बूंद जल का । 
दीपित दिवाकर के अग्नि-शब्य अंशुजाल 
खींच लेंगे अन्तस्तल से निकाल... 
जल पहले का सभी भूतल का । 
होगा तब और भी बड़ा अकाल | 
कर्षक घरों का अन्न खेतों में चुके हैं डाल $ 
अंकुरित होके वह है हरा। 
नव परिधानाबृता शोमित वसुन्धरा । 
जन-समुदाय हैं प्रसन्‍न सब ; 
सोचते हैं,---आया यह आया नया अन्न अब | 
जानते नहीं हैं, हाय ! कैसे मूढ़ , 
विधि का विधान गूढ़ । 
आशा-तन्तु टूट सब जायेंगे 
दो ही दिन बाद जब खेत मुरझायेंगे ।” 
4भ्रद्र, यह विधि का विधान है , 
देव हो कि दानव हो , 
ऋषि, मुनि और महा मानव हो , 
... सीमित सभी का वहाँ ज्ञान है। 
विधि के विधान से ही वर्षण-अवर्षण का , 
एक एक छ्षण का _ 








निश्चित है योगायोग ; 
भोग्य है समीके लिए. भोगाभोग । 
पाती रहे सुख द्वी सदेव यदि बसुधा , 
उसकी प्रसन्न क्षुधा 
मन्द पड़ जायगी--- 
ब्याधि रूप होंके उसे शान्ति ही सतायगी । 
 ज्ञाओं इस वर्ष है तुम्हें विराम । 
पूर्ण हों तपस्काम 
घन्य घरातरू का | 
योग इस ग्रीष्म के अनल का 
शुद्ध उसे कर दे ; 
अन्त में समृद्धि-सुख-सिद्धियों से भर दे । 
तुम यदि भूतछ के ताप से _ 


बरस पड़े थे वहाँ अपने ही आप से , 
तब तुम काठो वहीं जाकर नियत -काल | 


भूतल का उच्च भाल 
.. पावन महान हिमाचल है। 
पाप-ताप-हीन वहाँ शान्ति सुनिश्चल है । 
तुमको न होगा वहाँ अन्तदांह । 
पुण्य का महत्‌ प्रवाह 
निश्नैरित होता वहाँ जाहववी का जल है | 
केन्तु तुम घन हो , 
शम्पा के अभिन्न प्राण-घन हो 
यदि तुम एकाको गये वहाँ 
बनकर दूत अन्य कौन आ सकेगा यहाँ 
बक्ूभमा सती के णास । 
उसका. विरह-पाश ,-- 
सहना न होगा तुम्हें यह भी; 











साथ में तुम्हारे वहाँ जा सकेगी वह भी ।” 


भगवन्‌ कृपानिवास ; 
हो गया कृतार्थ यह दोषी दास । 
दंड भी हुआ है मुझे वर-सा ; 
सादर निदेश शिरोघधाय प्रभुवर का ।” 


आह ४: 
+“गुरुवर पदाब्जों में विन॑प्र भक्ति भ्रद्धा सह 
राजाधिप  शूरसेन-सूनु. यह 

वीरभद्र नत है।?! 
“खत्ति वत्स, खागत है|... 
राज-परिवार में है मंगल तो ! 
धर्म का विधान है अचल तो !?” 
“राजगुर आपन-से जहाँ हैं देव , 
होना ही पड़ेगा वहाँ मंगल अवश्यमेव 
किन्तु यह मंगल हा | कैसा है ! 
तात, यह मंगल जो ऐसा है 
तो फिर अमंगरू कहँगे किसे १ 
आप से छिपा ६ क्‍या, बता दें आप ही इसे ।” 
वत्स, तुम व्यग्र हो अवषण से द 
किन्तु घरों घेर्य निज मन में । 
घर्म के पुनीत आचरण से 
च्युत हो न मानव भ्ुवन में 
मंगर्लों का मंगल यही है चिरजीवन में ।” 
तब फिर आज्ञा मुझे दोजे आप , 
, छोड़ यह यौवराज्य, पाप-शाप , _ 
तप में तपूँगा कहीं जाकर विजन में |” 
. ैथबत्स, तुम शान्‍्त हो, 
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'एकाएक उत्तेजित होके यो न भ्रान्‍्त हो | 
छोड़ यह योवराज्य, घर्म कहाँ पाओगे १ 
धर्म और तप है तुम्हारा यही 
ज्ञानं-कर्म सारा यही 
घर है तुम्हारे यह, ओर तुम जाओगे 
बन में इसीके अर्थ ! 
अर्थ नहीं, यह तो महा अनर्थ ।” 
<क्विन्तु तात, पूज्य पिता के भी पुण्य शासन में 
होता है अवषंण का ऐसा योग , 
तब फिर मेरे लिए मन में 
राज यह हो क्यों नहीं राज-रोग ! 
पहले तो एक वार मेघ-दल 
बरसा गये हैं जल 
और फिर ऐसे गये, मानो सदा को ही गये । 
अंकुर नये नये द 
नेकल पड़े थे जो घरा के अंक-थल में 
जननी के अंचल में 
'कान्त शुचि शिशु की मनोश छवि छाये हुए ; 
पवन करों से दुल्राये हुए , 
हर्षामोंद-आन्दोलित थे जो पल पल में 
आज वही सहसा अकाल में 
सूखने लगे हैं. तात 
पीले पड़ गये गात । 
दूर तक अन्तरिक्ष-जाल में 
पावन-पयोधरों का चिह्न नहीं 
शून्य, बस शून्य हो सभी कहीं | 
खकर आ रहा हूँ दीन कृषिकारों को 
चखैतों बीच, धान्यांकुर--आग के अँगारों को | 










सियारामशरण गुप्त 
द द सन्निकट-वत्स-शोक-भीतिपरा , 
लि भरी जननी वसुन्षरा 
द शुष्कमुख, गरम उसासे भर , पा 
क्‍ रह रह मारुत में करुण निनाद कर ध् ५ 
हृदय विदीर्ण किये देती थी ; पक, 
वरबस छोचरनों का नीर लिये लेती थी । 
किन्तु हाय ! नेत्र भी ये नीचे तक सूखे थे ६. । 
ताप-तप्त नत उन अंकुरों-से रूखे थे । 
दे न सका दो ही बूँद अश्रुजल ; 
अच्छा हुआ, ईघन-सा पाके उन 
ऊपर ही ओटठों पै सुखा के उन्हें , 
जाग वहाँ जाता और परम पिपासा नह , _ 
देखा,---एक खेत पर कृषक-वधू थी खड़ी $ 
द दोपहर की थी घडी | न मत 
मैने कह्ा--“माता, इस धूप में , हा 
; धाता के ज्वल्न्त रौद्र रूप में , ता 
तनु झुलसा क्यों रहीं १. ., हे 
जब इन वृर्क्षों के तले भी प्रास छाया नहीं 
तब वह हो बेहाल 
खेत पर कातर निराशा भरी दृष्टि डाछ॒. हा 
बोली--“तात, देखो इन अंकुरों की है क्‍या दशा (” हज 
और फिर छोड एक दीर्घ श्वास 
क्‍ ऊपर. उठा के सिर विवश्ञा डे हा 
.. देख उठी दूर तक झून्याकाश,--झून्याकाश । _ 
जान पड़ा, जननी वसुन्धरा ही मूर्तिमन्त ,, 
6. अन्‍नजछामावसे 
....... दुनिवार ताप-तप्त प्रज्वल्न्त 
पागल के भाव से... 
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माँगती हो भिक्षा--कुछ दे दो, कुछ दे दो अरे | 
_ हाय हरे | 
। निष्ठुर, कठोर, कूर दाता से ,--- 
ऐसे उस धाता से , द 
जिसने अंबर्षण का योग रचा पहले , 
फिर कुछ नीर दिया,-- यह ले १ 
केवल इसीलिए... 
_ जिसमें कि कोतूहलाक्रान्त हिये . 
दीना, भाग्यहीना उस माता के हृदय-छाछू 
एक साथ बाहर निकल आयें; 
और तब दीस कर भीष्म ज्वाल द 
सम्मुख ही तिछ तिर दग्ध कर दिये जायें | 
तात, ठुम सिहर उठे हो सुनके ही बस ,. 
| .. मैं तो चख आया वह रोद् रस; 
द .. फिर यदि अन्तर्वाह्य मेरा जले , 
द .. दुष्ट क्रीड़ाकान्त उस इन्द्र का विधान खले 
कु .. मेरे इस सन को ; क्‍ क्‍ 
द उचित यही हैं तब इसके दमन को 
क्‍ .. तप में छगा दूँ अपने को मैं । 
करके यथार्थ सपने को में 
का डे. ऐसा कुछ कार्य करूँ, इन्द्रासन डोल उठे ; 
द जादहि-त्राहि , 
द पाहि-पाहिं, पाहि-पाहि,' 
स्वेच्छाचार वज्री तक काँप कर बोल उठे |” 
रा “बत्स, सुनो मेरी बात छोड़ कोप , 
शक्र पर व्यर्थ यह दोषारोप $ ० 
न्‍ दोष नहीं ऐसा कुछ उसका | ओर 
.._ गृढ़ उसे एक ही पुरुष का 














सियारा[सशरण शुप्त 


चक्र चलता है त्रिभुवन में । जम 
अणु-परमाणु, कण-कण में. |, 
गलिक उसका विधान परियात्है;........ 
सौख्य-भोंग में ही नहीं सर्वथा समाप्त है 
उसकी विशालछता 
दुःख भोग की भी विकरालता 
अंग है उसीका एक निविवाद 
जा तप में न होता यदि मांगलिक का प्रसाद , 
तो क्‍या इस भाँति तुम छोड राज घन को 
जाना कभी चाहते विजन को ! मा 
तप जो तपोंगे तुम, आज वही दल  , 
' .. तप तपती है यह माता मह्दी। 
ब्छेश बोध उसका हुआ जो तुम्हें मनर्मे,......... * 
प्रेश्तर तप हैं तुम्दारा यही जीवन में । गा 
फिर भी सुना दूँ तात , मं 
तुमको रहस्यमयी एक बात |... गा 
दो दिन के बाद बस, साठ घड़ियों में कई सक 
आ रहा शतक्रतु का पुण्ययोग | हा, 
यदि इस बीच तुम त्याग के विकार-रोग 
आत्म-लीन-योग-भ्रष्ट हो नहीं 2 
तो यह सुनिश्चित है | 
ऐन्द्रपद पूर्ण निज वैभव में 
प्राप्त तु्दें होगा इसी भव में । द 
दुर्लभ विधान यद्द ऐसा ह्वी विहित है! : 





















































“देव, यह योग, अति अदूमुत है]... 
आज्ञा और आशीर्वाद कोजिए ; 
यत्न करने के लिए. 


































जन यह शक्ति भर प्रस्तुत है | 

द सीघा हिमशग अब जाऊँगा। गो ह 
' .. मन में समाधि मैं छगाऊँगा।.. का की 
शिष्य का प्रणाम चरणों में भक्तियुत है... र< 


द .. “शम्पे, प्रिये शम्पे, यही पावन नगाघिराज | ह 
स् करके अचंचछ नयन आज 3 लक कह 
कर लो निमज्जित पवित्र पयोद्गम में हि 
दिव और भव के विचित्र इस संगम में. सा 
देखो, यह कितना महा महान ,. । 
आप अपना ही एक उपमान | | आल 
श्रृंगों पर चढ़ के नभस्थल में हा 
गतों में होकर रसातलू में, 
फैला यह बीच में है, केन्द्र त्रिभुवन का से 
कृत्रिम हिमाद्वि वह ननन्‍्दनोपवन का 
याद तो वर्ड है प्रेशर... ० कल 
..... शिल्पी विश्वकर्म्मा ने इसीके लिए कर 
0 व 5 लता किया था शाम गा 5 2 की जी आज 0 हक 5 
निश्चय ही वह है अपूर्व ओर अनुपम | 
......... किन्तु भ्रमासाध्य यह कृति है 
..... इसको असंख्य कार में खतः के 
.. साधना तपस्यारता _ की 
प्रात्त कर पाई इस रूप में प्रकृति है। मा 
हे द अच्छा, तुसहें होगी क्लान्ति , ड़ 
का . तब हम थोड़ा यहाँ ठदरें ; द क्‍ 
दूर करें शत-शत योजरनों की मार्ग-आन्ति].. 5... 
. आह्दा | मदु वायु की ये छरें |? रर्््््र्र 
+.... मेरे लिए चिन्तित ने हुजे नाथ, ८ 7 2 पक 












































































भ्रम जो हुआ था सुझे, दूर हो गया है आप , 
प्रात्त कर दृष्टिफड इतना बड़ा अमाप | 
देखो. यह कितनी निचाई यहाँ ; 
यह गहराई यहाँ 
भय डपजाती है।” 
(केन्ठु प्रिये, घारा यह निश्नरित 
हर्षावेग उद्वेलित 
कैसी बही जाती है ! 
ऊपर से टहूंठ हृठ , 
प्रस्तर-कठोर सुज-बन्धर्नों से छूँठ छूंड 
विषम घरा में सम दृत्य कर गाती है।” 
“नाथ, यह छाड्ली यहीं की सुता , क्‍ 
नव-नव स्नेह 
अहरइ क्रीडायुता 
निर्भय यथेच्छ फिरती दें पितृगेद में । 
औैलराज, तुमको प्रणाम हे 
भूतछ के पाप-ताप हारी हर । 
दर्शन तुम्हार पुण्यकारी कर 
पूरा मनस्काम है। 
द बोटियाँ हैं. ऊपर कहीं अनूप , 
चे कहीं निम्न धरा के ही रूप ; 
.. घारण किये हो उच्चता भी नत होके, धन्य 
.... हिम का कठोर-पढु तन है; 
. जाहवीका शृश्न घौतमन है). 
इससे अधिक और चाह क्या किसे हो अन्य | 
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अड्र 











.. सियादरामशरण 


'प्रियतम, मैंने कह्ठा था न तभी , 
“निज को प्रमाण मान ; 
तुमने किया जो यह नीर-दान , 
दंड योग्य विश्व में नहीं कभी ।? _ 
दोष यदि ऐसा ही सुखद हो , 
. अन्त में निरापद हो, 
कामना यही तो इस मन की , 
दोष वही दुर्निवार 
होता रहे वार वार ; 
'ईफेर फिर पारऊँ शान्ति ऐसे शौल-वन की। 
देखो, इरियाली यह शोभाधाम 
हरी भरी द्याम-श्यास | 
धद्ीखती नहीं है यहाँ नीचे की घरा कठोर । 
इधर उधर चारों ओर 
कुछ में हिले-मिले , 
बहु बहुरंगी फूल एक साथ हैं. खिले । 
आहा ! यह कोन लता , 
-मूर्तिमती.. सुन्दरता |. 
“हे चलेंगे साथ इसे रोपने को नन्दन में ।” 
“शम्पे, यह मग्न यहीं मन में ; 
मुरजझा उठेगी यह जाके वहाँ , 
ननन्‍्दन वहीं है उसे प्रिय जिसका जहाँ |” 
“तब कठिनाई हमें कोन नाथ , 
“हे चलेंगे रूक्ष वह वृक्ष भी इसीके साथ 
यह दै प्रिया जिसको । 
.. घन्य भला कैसी रुचि इसकी [? « 
“शम्पे, यह अच्छी कही , 
>्छब छूलनाओं के लिए है एक बात यही । 





सा यजपबना 


कम 





"हह/कमालशत, तारा 


निराश कर 
... मेरे इस उर में प्रकाश भर , 
तुमने बरा है. इसी कृष्णकाय घन को , 
ऐसे इस जन को, 
रूप जिसका &-- अरे कैसी बात | 
सुरभि कहाँ से अद्दा ! आई यह पुण्यजात 
“यह तो किसी तापस के तन की $ 
भ्रेष्नर सुश्री इस वन की 
“टीक कहा, देखो उस कुज में 
तरुण तपस्वी एक बैठा है! 
भासमान दीसप्त प्रभा पुंज में 
मौन मग्न, निर्विकार अन्तर में पैठा दै | 
सोचने छगे क्या नाथ, देखो वहाँ, 
नरकुछ में हैं धन्य ऐसे व्यक्ति भी यहाँ। 
“शम्पे, मुझे आई यह याद भछी ; 
आज दै शतक्रत॒-सुयोग लग्न । 
आज कोई आत्मबली 
हो सके पवित्र-मन, अचल-समाघि-मग्न ,. 
पूर्ण संख्य यज्ञ भी बिना किये... 
होगा खत्वशाली वह ऐम्द्रपद के लिए). 
वह पद-मार किन्तु दुबंह है , 
नव वय इसका, अकाल मुनि यह दहै। 
पूर्ण यदि इसका हुआ प्रयक्ष , 
होगा यह देवराज का सपक्ष | 





हक से कर + हक 


. >-लज्जत न हो या, नहीं शील का यहाँ विघात,--- 
द ... साधक तपस्ि जन के समक्ष 
क्‍ द ध्ण भर तत्य-्गान कर दो, 

... खर्ग-खर-धारा से नगाघिराज भर दो । | 0 


.. बात में न टाढूँगी 3 पक (०१, 


तुम कहते हो भला, आज्ञा क्‍यों न पादूँगी ! 


द किन्तु एक मेरी छूट 
..... दोष यदि हो अट्ूठ , 
मुझको रुचेगा जो वही में यहाँ गारऊँगी 
खन्‍नता तुम्हें ही न हो, सब भर पाऊँगी ।” 
“दोष का यहाँ क्‍या काम |... 
.. गाओ, तुम गाओ प्रिये | ० 
खर्ग-सुधा शीघ्र बरसाओ, बरसाओं प्रिये | द 
घन्य है कुशलता , रु 
...._ कैसी इन अंगों की तरलूता | ः 
..... दिेखो--खर कहता है--मिरा दल , 
हक नृत्य कहता है--झुनों मेरा कृत |? ु 
5 कह. एक दूसरे को बात. कहते । फ का 
... इस खर-घारा में शरीर-सन बहते । द 
क्‍ ५ हि सचमुच बहा में बहा , क्‍ 
........ यह तो तुम्हारा भ्रील मेघराग | 
.... अब यह फैल उठा, वश में नहीं में रद्द , 
. निखिल निषेघ-भय-भीति त्याग । ०३ 
४ जाना, सुझे फिर बरसाना चाइती हो प्रिये,..... द 
... कृषि सससाना चाहती हो प्रिय. 
के सुख तो इमारा वहीं, सबका जहाँ हो भाग” हि हि 


कट, “गुरुवर, पदाब्जों में प्रणाम ! छौट आया मैं , 


जत हूँ, सिद्धि नहीं छाया में । क्‍ है 


लक 








/९म०३५:०००सहकै।क/ कह कला 







न अर अल  म 


खसयारामशरण गुप्त 





ओहो, शैलराज-सा ही दुर्गम है 
जान गया, पन्‍य वह कितना विषम है । 


“खर्ति, खस्ति, ला की भला कया बात १ 
साधन सदेव दे सुफल जात | 
देखो सुखस्तात यह वसुधा , 
“ बरसा गये हैं मंजुघोष मेघ खर्ग-सुधा । 
सूखे खेत फिर लहराते ई 
घर घर प्रसन्न सब हर्ष गान गाते हैं| पा 
राज्य शीघ्र तुमको प्रदान कर 
आयेंगे तुम्हारे पिता वन में 
नित्य प्रुव घर्म का विधान कर 
होकर नरेन्द्र करो शासन भुवन में 








१9 
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पूजन 





... पद-पूजन का भी क्‍या उपाय ! 
तू गौरव-गिरि, उत्तुज्ञकाय | 


तू अमल-घवल है, मैं श्यामल 
ऊँचे पर हैं तेरे पद-तल 
यह हूँ में नीचे का तृण-दछक 
पहुँचूँ उन तक किस भाँति हाय | ०7 
तू गौरव-गिरि, उत्तुज्ञकाय ! 


हाँ शत-शत झंझावात प्रबल |. 

*... फिर भी ख़भावतः तू अविचल | 

४ ". मैंतनिक-तनिक में चिर-चश्चछ॥....... 
......... .. ... ..ेहूँ कैसे यह अन्तराय ! 

तू गोरव-गिरि, उत्तज्ञकाय | 





























मो विश्व-महावंश-पाल , क्‍ 
चन्य, तुम धन्य है घरा के छाल | 
के... के 5. के. अप छ्य-छल के अबोध , द 
...: वीतराग वीतक्रोधष... के 
तुमे पुरातन है नूतन में 
नूतन चिरन्तन में |... 
ह . छोटेन्ते क्षितिज हे, । 
वसुधा के निज दे, क्‍ 
, बसुधा ठुर्हारे बीच खर्ग में समुन्नत है , 
_खर्ग बसुघा में समागत है , 
हट आकर तुम्हारे नये संगम में , 
| लूघु अवतीर्ण है महत्तम में , 
दूर और पास आस-पास खिले , 
.... एक दूसरे से हिले ४ | 
भीतर में बाहर में , 
हास और रोदन ध्वनित एक खर में 
जाने किस भाषा में , 
शात किसे, जानें किस जाशा में , 
:... हास में तठुर्हरे विदवव हँसता ; न 
रोदन में आकर निबसता 
.. विश्व-वेदना का महा पारावार , 
घोर-घन हाहाकार ;. 
छोटा-सा तुम्हारा यह वर्तमान ; 
_ विपुल भविष्य में प्रवद्ध मान ; 
. * आज के अपत्य तुम, कल के जनक दह्टो , 
_ एक के अनेक में गणक हो; मा 


द ... सबके सहज साध्य , की पी 




































रण गुप्त. 


हा. सबके सदा अवाध्य 
आात्मलोन सर्वकाल स्वात्मीय ; 
कोन तब परकीय १ 
तुम अपने हो विश्व भर के 
: पुण्यातिथि भी सदेव घर के ; 
। है विदेह 
गैहो भी सदेव तुम हो अगेह ; 
फेक सकते हो तुम्दहीं निविकार , 
मृत्तिका-समान हेम-हीर-मणि-मुक्ता-दहार ; 
। सन्‍्तत अतुल हे , 
जन्मजात उच्च खर्गकुल के , 
मर्त्य-कुलशाखा में हुए हो गोद हि 
.. सप्रमोद $ का 
 भूतलछ की शुक्ति यह हल्की 
एक बड़ी बूँद किसी पृण्य-स्वाति जल की 
ा दुलम सुयोग जन्य 
प्रात्त कर तुममें हुई धन्य धन्य धन्य | 
बाल तुम (--बालरू-युवा-वृद्ध नहीं कुछ भी ,. 
: पूर्ण विश्व-मानव तमी, तभी ; 
प्यार-प्रेम श्रद्धा साहू... 
| .. बार वार प्रणत प्रणाम तुम्हें अहरह | 


द आइवासन 
...._[ सश्रुषाल्य में ग॒ुणपर एक वीरगति-आप्त सनिक के: 
द ... विषय में सोच रह्मा दे।]. 
० पाए 2 27... “आओ सैनिक भाई ;. 
“ जमा था तू कहाँ, कहाँ की तूने पाई. 
पहली प्राणद पवन ! वहाँ पर मी ऐसे 
अत हंगी केसर, $ कैहे हो 
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सियारामशरण 






होंगे मुखरित सरित-तीर, सुन्दर छाया वन | ६ कै औ 
दिन में गछित सुवर्ण, रात में रजत विकोरण । डक 
पता नहीं, वह कौन ग्राम किस ठौर कहाँ का | की 
कोई एक कुटीर प्रतीक्षास्तब्ध जहाँ का 
मुखर उठा उस दिवस, दिवस के कोलाइल में 
या मधुनिशि के मधुर अचंचल मृदुलांचल में 
ली जब तूने नई साँस इस नये भुवन की 
एक साथ तब तनय, तात, श्राता, निज जन की 
,. नवंता तुझमें जाग उठी । तू लोकान्तर का 
उस घर का बन गया,--कहाँ थी तुझमे परता £ 
.._चहाँ रुदन भी हुआ. हासमय सरस सुमंगल |. । 
शय्या पर उस पुत्रततीं का विकठ नयन जल. 
बना अमल आनन्द । अशुचिता भी थी झुचिता । 
पा तुझमें प्रत्यक्ष मुक्तिसुख माता मुदिता ः 
तेरे स्नेहाधीन बंधी वांच्छित बन्धन में द ् 
*+ > तेरे में निन विगत काल पाकर बचपन में ० 
क्‍ .. लौट पड़ी वह खर्य । क्‍ नी द 
द ..._ अपरिचित हूँ मैं माई द 
किनकी पहली सुभग सुहृदता तूने पाई | 
था तेरा क्या नाम घाम, किनमें तू फूला , का 
क्या कुछ ऐसा मिला तुझे, जिसमें तू भूलछा 
अपना आपा आप ६ 
सोचता हूँ रह रह कर , 
कोई तेरी पुण्य प्रेयसी रह्दी कहीं पर । 
... बैठा था तू किसी कुंजवन में, झुरमुट में हट 
ब्यामा सन्ध्या नोल पात्र रक्ताघर पुट में 
लगा रही थी, बिखर रहे थे उसके कुन्तल , 
धीरे धीरे शान्त सुरभि में उसका अंचछ _ । 














































खियारामशरण गुप्त 


फहर रहा था वहाँ, वहाँ तू उन्‍्मन उनन्‍्मन 
निज में डूबा हुआ, कहीं अपना अपनापन 
खो बैठा था | द 
,. उठी दृष्टि सहसा जो तेरी 
तू भौँंचक रह गया, हृदय की घनी उधिरी 
कहाँ कभी की चली गई थी । पूव गगन में 
वे गगन में या कि वहाँ तक विस्तृत मन में 
. शैलशिखर पर कलावती शशिलेखा अरुणा 
विहँस उठी तत्काल, प्रथम ह्वी पूरी तरुणा 
व्‌ हो उठा उदार अतुल उस अनुपम पछ मे 
अपनी उस दिवलछोकवासिनी को नभ-थल में 
तूने अपना लिया, हों गई मन की पूरी 
व्‌ ऊँचा उठ गया; कहाँ की कैसो दूरी ! 
तैरे उर के स्व5७-सरों वर-मंजु-मुकुर में 
चमक पड़ी, वह उतर आ बसी अन्तःपुर 
तेरी ही एकान्त । 
हुआ फिर क्‍या कुछ कैसा 
: बिखर गया वह स्प्त, हों गया सहसा ऐसा । 
जीवन पथ मुड गया किसी संकीर्ण गछी में ० 
रुग्ण जहाँ था पवन; नीर निज उरस्थली में 
लिये हुए, था पिपुल पंक-बण, सकृमि; गगनतढ 
बन्दी था लघु कश्व मध्य; केवल उदरानल 
बुझा-खुझा भी ज्वलनशील था तीखा-तीखा ; - 
तब भी तू कुछ काछ तरुण पंकज-सा दीखा 
झुरभि-समाकुछ फुल्ल । 
आकर कहीं के कर्माल्य में 
जा पहुँचा तू स्कूर्ति समन्वित भाग्योदय में | 
से वह बहुत बड़ी, होकर भी छोटी 
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द-सनी बन गई सलोनी तेरी रोटी | 
उस दिन तूने सुना, गगनचुम्बित मवर्नों से द 
उठी एक ध्वनि, उच्च छोक के विवुध जनों से 
उच्चारित-सी,--“ स्थान अपेक्षित है हाँ, हमको 
तू बोला-- हाँ, स्थान अपेक्षित गुरुछघुतम को । 
फिर से तूने सुना, खर्ण के झन-झन-नझन मे 
गूँज गई यह गिरा-- मर्यंकर निर्धनपन में 
हम निरन्‍न हैं [?-- हम निरन्‍न हैं !?--तू भो बोला | 
झंझाधूर्णित उम्र वरंगों में उठ डोला 
तेशा उर विश्लुब्ध । 


? है. 


चढ़ा कब गगनस्थरू पर 4 


अन्तर्ज्वाला छ॒प्त गिरा जैसी करतल पर 
हिंसा और अपार कूरता के ठंगम में. 
प्रथापित थी । क्रोध-वह्ि के वमनोंद्गम में 
समझा तूने सफल खजीवन ! यन्त्रारोहित 
तू ऊपर उड़ चला; फिरा ज्यों तनन्‍्त्र-विमोहित । 
नीचे की यह घरा, यहाँ नीचे का मानव 

ल गया सब तुझे ! कौन वह बल अनलोद्मव 
संचालित था किये ठक्े गददरी माया में 
करके जड यन्त्रांश ! आत्मविस्मृत काया में 
मृत था तेरा मनुज ! 
नहीं, वह था घन-तंद्वित । 
जब वह तेरा यन्त्र अचानक ही अनियन्त्रिठ.. 
भस्मासुर-सा स्वयं भभक बैठा, तब झटन्से 
आया तुझको याद घरांचछ, उस नभ-तट से 
छेकर एक उछाल आगया तत्क्षण नीचे । 
मूच्छित होकर पड़ा हुआ था व्‌ दृ॒ग मीचे । 
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सख्रियारामशरण गुप्त क्‍ 


मैंने देखा,--उसी दशा में तेरा मानव 
जाग उठा वह वहाँ, करुण मी तीक्ष्ण विकढ रव 
मिथ्यावर्जन-मध्य सत्य-सम फूटा सहसा । 
निशि के घन-तम-घटा छिंद्र में होकर वह क्‍या 
निकल पड़ा था एक ज्योतिकण १ ' 

मेने वह क्षण 
करके पीडा-दान किया है तनु पर धारण 
विपुल ब्र्णों के बीच, किसी अनमिट लेखा में । 
यह स्याही वह रक्तनीर रेखा-रेखा में 
रहने देगी नहीं, रहेंगे तब भी अक्षर । 
सुना भले ही सकूँ कहीं, वे नित्य निरन्तर 
किया करेंगे वही घोष उद्घोषित ! 

भाई 


ध्वला गया तू, वहाँ किसी जन को क्‍या आई 


तेरी सुध क्षण काल ! किसी जन ने क्‍या सोचा, 


किस कारण हों गया अचानक ओछा-ओछा 
मेरा आतुर हृदय १ वहाँ के मरण-घाट पर 
कोई किसका कोन, निरा संख्यात्मक बनकर 
तेरा स्मृति-शव पहुँच गया होगा इस क्षण तक 
आये-आये, गये-गये होंगे शतसंख्यक , 
उनमें तू भी एक! । 

दृष्टि घुँधडी पड़ जाती 
उस दूरी की झलक मात्र द्दी आने पाती। ' 
जाग्रत है इस अर्द्ध यामिनी में वह कोई; 
वृद्धा है वह, नहीं आज अब तक जो सोई । 
कल का वह दिन, पत्र पायगी जब वह तेरा 
सोच रही है---“गया, गया, यह गया अँधेरा , 
अब क्या सोझँ !--रहे कुशलयुत वह हे त्राता ।” 
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गद्गद होकर नमित हुई ऊपर को माता... 
'धनर्निमिष, निवकि |... 7 द 
देखता हूँ में आगे , 


कल के दिन रवि-रश्सि गगन में जागे-जागे.... 
जगा रहे हैं दूर कहीं का छोटा आँगन; 
वहाँ निराले कक्ष बीच उस तरुणी का मन. 
उछल रहा, वह पसर गया चहुँ ओर पुलक में , 
. अप्रियतम का प्रिय पत्र लिये वह नई हुलक में 
.. भूली बहु व्यवधान-महोंदधि द्वीपान्तर के ; 
“फिर फिर पढ़ वह पत्र, उसे मदु मघुराधर के 
शत-शत चुम्बन दान कर रही है स्वेदापिंत ; 
प्रिय दो दिन के लिए आ रहा है अविलम्बित $-- 
दूर नहीं अब मिलनतीर्थ वह |... द 
उसकी दूरी 
-दुस्‍्तर तर दुल्न्ध्य, हो सकेगी क्‍या पूरी 
इस जीवन में ! हाय अरे, तेरा खेंडित शव _ 
“इस घरणी का भाग हो गया है चिर नीरव | 
हे मेरी धन्यभूमि, कह तो, उर-थल में 

रखती तू भी घुणा १ उसी विद्वंषानल में , 

'हिंसानल में, दग्ध हुईं है आत्मा तेरी ! 

सीस हिला तू एक वार ओ मेरी, मेरी , 

सेरी भी मैं सुनूं ।. ही 

आश्वसित, समाश्वसित हूँ , 

तुझे देखकर हरित भाव से आश्ान्वित हैँ । 
देख रहा हूँ, जहाँ क्राध-कुत्सित पाशब का हा 
“रूप विकट वीभत्स, जहाँ मूच्छित मानव का पर द 
ज्शतशः खंडीकरण दलन-विदलन कर करके ;.रः 
“उसी ठोर पर, उसी ठिकाने के. थल पर से द क्‍ 
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मोहनलाल महतो वेयोगी 


जयचंद्‌ की दृत्यु 
आयी मोदपूरिता विभावरी विभामया , 
भूमि से गगन तक अश्नरक की धूलि-सी 
भर गयी अमल - धवलर धचारू चन्द्रिका 
मानों भरा दुग्धफेन भूतछ से नम लो । 
रात बनी मूर्तिमती 'शुक्लाउमिसारिका 
आ रही है निज को छिपाये सित वस्त्र में | 
अलंकार 'मीलिता! सदेह देखा कवि ने 
किन्तु नीलिमा थी निशानाथ के कर्ूंक की 
यह उन्मीलिता” का सहज खरूप था। 
>< >८ >< 
संख्यातीत तीत्र उल्काओं का प्रकाश है 
बजयी महान्‌ आर्य-सेना है पड़ी हुईं। 
कितने शिविर हैं असंख्य गज, रथ हैं 


चूमते हैं प्रहदी सतर्क वीर दर्प से 


नंगी तलवार लिये दिव्य वर्म पहने | 
झल्मल होते हैँ सनाह, अख््र उनके 
उल्का के प्रकाश में--दवाशि मानो घूमती 
ठोर-ठौर, माया से अनेक रूप घरके। 
शत-शत दीर्घ शिविरों के बीच रानी का 
सुन्दर शिविर हे--सुरक्षित हृदय हो 
जैसे अस्थि पंजरों के बीच में छिपा हुआ । 
“अआर्यध्वज! पूर्ण महिमा से लहराता है , 
सामने शिविर के, प्रश्चान्त नभोदेश में । 


भीतर शिविर के महान्‌ भारतेश्वरी 













मोहनढाछ महतो 'वियोगी' 


बैठी हैं समस्त आयंभूप वहाँ बैठे हैं।.... 
बैठे हैं विजयसद पीके उन्मत्त हो 
मृत्युज्ञय सेनाध्यक्ष वीर आर्यसेना के। 
मंत्री सभी बेठे हैं, विचार में निमम्न से , 
मानो साम, दाम, दंड, भेद वहाँ बेठे हाँ , ं 
शान - अनुभव -वृद्ध मंत्रियों के रूप में | । 
कवि चंद बेठा है समक्ष महारानी के 
मानो रूद्र तेजोमय वीरभद्र बेठा हो 
सेवा में भवानी के--प्रभावपूर्ण दृश्य है | 
दुः्ध फेनिल एक शण्या दे बिछी हुई 
राजा जयचंद मझ्तप्राय हैं पड़े हुए। 
जीवन की ज्योति अब क्षीण हुई जाती है , 
राजा हैं बने हुए प्रदीप निर्धन का , 
हाय, जलते ही जो सनेह्र के अभाव से , द 
करता उपक्रम तुरन्त बुझ जाने का। हा 
चिन्तित सभी हैं, यत्नशीर राजवैद्य है, हा 
बार-बार कावे चंद उठकर राजा को , .- 
देखता हें, दीर्घ श्वास त्याग बैठ जाता है | क्‍ 
नृत्य करती हैं दो तरंगें एक साथ ही 
कवि-शांत-मानस में सुख और दुख की । 
सुन पड़ती है धड़कन भी हृदय की _ 
ऐसी है कठोर निस्तब्धता शिविर में । रे 
बोंढा जयचंद व्यग्र अस्फुट खर में--- 
“आर्यपति, मैंने ही विनाश किया देश का... 
पृथ्वीपति पृथ्वीराज, आज क्षमा कर दो । 
रक्षा करो मेरी नरकाग्मि से, प्रणत हूँ।. हे 
. देशद्रोही, मैं ही जयचंद देशद्रोही हूँ, ' 
शरोम-रोम मेरा जलता है मनसताप से, £& 
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मोदहनछाछ मद्दतो 'वियोगों” 







तु 


होगा कौन सुझ्न-सा अभागा आर्यभूमि में ।” 

हाथ मलता है कन्नोजपति व्यप्र हो 

मानो वह “आयुरेखा' द्वाथ की मिठाता हो) फ 
" .'. मुनके प्रछाष सकरुण जयचेद का 

रे पढ़े समासद, कवींद्र हुआ विचलित , 

बार-बार हृदय उमड़ आया रानी का। 









द  जयचंद बोला फिर एक आइ भरके | 
-..''देखता हूँ, अब, देखता हैँ दूर नभ में 
माता सिंहवाहिनी हैं, भारत - वसुंधरा , द 
.. सिर पर हिम का किरीट हैं छभावना द 
मानों उदयाद्वि पर रम्य शशि-लेखा हो | 
उत्तर है जलद का, असंख्य इन्द्रधनुष से 
माता हैं विभूषित--त्रिशल लिये कर में , क्‍ 
मानों शक्ति केन्द्रित हो सृष्टि, स्थिति, लय की... 
अम्बिका के कर में--नयन तृप्त हो गये । 
स्नेह भरी आखें हैं, प्रसन्न हैं, प्रशांत है 
: युष्प, अध्य लेकर उपस्थित त्रिवेद है 
गूँजता है. पृथ्वी सूक्त' मानो बेद भक्ति से द 
े खर रूप लेके सामगान में निरत हों द 
और - और, देखो वह देखो आर्य-सेना के , 
वीर जितने हैं मरे इस घर्मयुद्ध में, 
आरती उतारते हैं, दिव्य रूप घरके। 
आज होता में वहीं वीरमति पाता जो । ह 
माता मुसकाई--सुधावृष्टि हुई नभ से 
_ रूप की विमा से उद्मासित मुवन है। कक 
.._ रोकों मत--मैं मी चढा पूजा शेष हो चली... 
माता आर्य - जननी, हे भवभयद्ाारिणी 


>्मकाकत 


वर के हा चिकचि थे । कह 









मोइनलाछ मदतो वियोगी' 


तनिक सहारा दो-दया करो दयामयी |” 


एक बार चवीखकर राजा जयचंद 
चाहा उठ बैठना, परन्तु प्राण उसके 
छोड़कर छीन हुए, माता के चरण में । 
दीप-शिखा छीन हुई जाके अंशुमाली में 
लीन हुई लहर अनन्त पारावार में | 
सॉपकर निजकृत कर्म-भमार प्रभु को , 
सॉपकर यह - अपयश इतिहास को , 
सापकर  नाशवान देह मातृभूमि को , 
राजा जयचंद हुआ पार भव-सिन्धु के ! 
“कोई नहीं कह सकता है चैलोक मं पी 
यह भव-नाटक सुखान्त या दुखान्त है ।”” 


रोये समासद और भारत - अधीशवरी 
घोरता धरा -सी कर घारण विदा हुई। का आ 
२९ >< >< 
जिस भाँति खर्ण शुद्ध होता है आँच में", 
शुद्ध हुआ राजा भी चिता की महाज्वाला से | 
भस्म हुआ पार्थिव शरीर जयचंद का , 
भर्म हुआ सुख-दुख साथ उसी देह के | 
वायु ने उड़ायी ग्वाक, आकर जलूद ने 
धोयी वह भूमि जहाँ राजा की चिता बनी । 
मुईँ जोहता था इतिहास जिस वीर का 
बन गयी छोटी-सी कट्टानी वही सहसा। 
कक न, या मी ३ लक, ह 














मोन रही हार 


मोन रही हार, शा क्‍ द 
. “प्रिय-पथ पर चलती , रो द 
सब कहते शज्भार ! 
न कण-कण कर कड्ढण, प्रिय 
व किण-किण रव॒ किड्डिणी , 
रणन-रणन नूपुर, उर छाज , * 
द लोड... रघह्लिणी ; 
और मुखर पायछ् खर करें बार-बार , 
'प्रिय-पथ पर चलढूती, सब कहते अंगार 
दइब्द सुना हो, तो अब 
ठट. कहाँ जाऊँ! 
के उन चरणों को छोड़, और 
शरण कहाँ पाऊँ !--- 
बजे सजे उर के इस सुर के सब तार--- 
प्रिय-पयथ पर चलती, सब कहते <अज्ञार ! 





कौन तुम शुअ-किरण वसना 


कौन तुम शुश्न-किरण-वसना १ 
खा केवल हँसना-- केवल हँसना--- 
शुश्रन-किरण-वसना | क्‍ 
मनन्‍्द मलय भर अज्भ-गन्ध मृदु 
न्‍ क्‍ बादल अलकावलि कुश्चित-ऋजु , 
द तारक हार, चन्द्र मुख, मधु कतु.. | 
8 छठ द ..... सुकृत-पुञ्न-अछना 
:...... नहीं छाज,मय,अनत, अनय, दुख 
. लूदराता उर मधुर प्रणय-सुख , | 











गीत 


अलि घिर आए, घन पावस के | 

लख ये काले-काले बादल , 
नील-सिन्धु में खुले कमल-दल , 

इरित ज्योति, चपछा अति चंचल , . 


सौरभ के, रस के--- 


अलि, घिर आए घन पावस के। 
द्रुम समीर-कम्यित थर थर थर , 
झरती धाराएँ झर झर झर , 
जगती के प्रा्णों में स्मर-सर 


ध गए, कसके--- 


अलि, घिर आए घन पावस के । 
हरियाली ने, अलि, हर ली श्री 
अखिल विश्व के नव यौवन की , 
.मन्द-गन्ध-कुसमाँ में लिख दी _ 


लिपि जय की हँसके--- 


- अलि, घिर आए, घन पावस के । 
छोड़ गए, यह जब से प्रियतम 


बीते अपछक दृश्य मनोरम , 


क्या मैं हूँ ऐसी ही अक्षम , 








... क्यों न रहे बसके-- 


पका कं 





अनायास ही ज्योतिर्मय-मुख 
.. स्नेह - पाश - कसना ॥ 

चश्चछ कैसे रूप - गये - बल 
तरल सदा बहतीं कल-कल-कल , 
रूप-राशि में टलूमछ-टलमल , 
कुन्द-घवरू-दशना ॥ 











कह 2 बसे ह४... के बैक ८ 6५३ 








..... ७ प्रेयसी 


घेर अछ् अज्ञ की. 
हे लहरी तरंग वह प्रथम तारुण्य को 
| ज्योतिर्मयि-छता-सी हुई मैं तत्काल 
र॒ निज तरसूझतन।... 
खिले नव पुष्प जग प्रथम सुगन्ध 
४७-०७... प्रथम वसनन्‍्त में गुच्छगुच्छ । 


हर्गों को रंग गई प्रथम प्रणय-रश्मि 


द चूर्ण हो विच्छुरित ३.०8 
विश्व-ऐश्वर्य को स्फुरिंत करती रही . 
बहु रंग-भाव भर 
शिशिर ज्यों पत्र पर कनक-प्रभात के 
किरण-सम्पात से । क्‍ 
दर्शन-समुत्सुक युवाकुछ पतंग ज्यों 
विचरते' मंजु-मुख 
गुंज-मदु अलि-पुंज 
मुखर-उर मौन वा स्व॒ति-गीत में हरे । 
प्रखखण झरते आनन्द के चतुर्दिक--- 
झरते अन्तर पुलकराशि से बार बार 
चक्राकार करूरव तरंगों के मध्य मैं 
उठी हुई ऊर्वशी-सी 
कम्पित प्रतनु-भार ,. 
विस्तृत दिगन्त के पार प्रिय-बद्ध-दृष्टि 
निशचल अखूप में |. 
हुआ रूप-दशन 
जब कृतविद्य तुम मिले 
वेद्या को हगों से, .. 











५० 










सूयकान्त त्रिपाठी निराला 


शेफालिका को शुश्न दीरक-समन-हार , 
श्रृंगार 
शुचि दृष्टि मूक रस-सुष्टि को । 
याद दे, उषःक्ाक ,-- 
प्रथम-किरण-कम्प प्राची के हर्गों में 
प्रथम-पुलक फुब्ल चुम्ब्रित वसन्त की 
मंजरित लता पर , 
प्रथम विहग बालिकाओं का मुखर खर--- 
प्रणय-मिलन-गान , 
प्रथम विकच कहि बृन्त पर नम्म-तनु 
प्राथमिक पवन के स्पर्श से काँपती 
करती ब्रिदर 
उपवन में में, छिन्‍्न-हार 
मुक्ता-सी निःसंग 
बहु रूप-रंग वे देखती, सोचर्ती 
मिले तुम एकाएक $ 
... देख मैं रुक गई 
चल पद हुए अचल 
आप ही अपछ दृष्टि 
फैला सम्टि में खिंच सब्ध हुआ मन । 
दिये नहीं प्राण जो इच्छा से दूसरे को , 
इच्छा से प्राण वे दूसरे के हो गये ! 
दूर थी, 
खिंचकर समीए ज्यों में हुई 
अपनी ही दृष्टि में 
जो था समीप विश्व , 
.... दूर दूरतर दिखा । 
मिली ज्योति-छवि से तुम्हारी 

















हा 


कक 


कीड का 















हे | क्‍ क्‍ ्््ज सूयंकान्त त्रिपाठी 'निरांस 






ब्योति-छवि मेरी, 
'नीलिमा ज्यों शून्य से 
बंध कर मैं रह गई; 
बगयेप्राणों में. ४ ० 
पल्‍छव-छता-भार 
वन-पुष्प-तरु-हार 
... कूजन-मघुर चल विश्व के दृश्य सब ,-- 
न्‍्दर गगन के” भी रूप-दर्शन सकल--- 
सूर्य-हीरकधरा प्रकृति नीछाम्बरा , 
सन्देशवाहक बलाइक विदेश के | - क्‍ 











द प्रणय के प्रल्य में सीमी सब खो गई |! 
बैंधी हुई तुमसे ही _ द फू. के हे द 


देखने छगी मैं फिर 
फिर प्रथम पृथ्वी को $... 
भाव बदला हुआ---.||||| || 
...... पहले की घन-घटा वर्षण बनी हुईं 
कैसा निरज्ञन यह अंजन आ छग गया | 

देखती हुई सहज ह 

हो गई में जड़ीभूत , 

जगा देंहज्ञान , जि 
फिरयाद गेह की हुई; 
 छज्जित “| पे 
उठे चरण दूसरी ओर को-- ' 





विम्ुख अपने से हुई 9 
चली चुपचाप , | | ह 
सूक सन्‍्ताप हृदय में , 5 


पुथुल प्रणन-मार |... 
द देखते निमेषहीन नयनों से तुम मुझे... 




























त्रिपाठी 'निरात्य! 





रखने को चिरकाल बाँध कर दृष्टि से 
अपना ही नारी रूप, अपनाने के लिए ,, 
मर्त्य में खर्गसुख पाने के अर्थ, प्रिये |, 
पीने को अमृत अंगों से झरता हुआ । 
कैसी निरलस दृष्टि | 
सजल शिशिर धोत पुष्प ज्यों प्रात में 
देखता हैं एकटक किरण-कुमारी को |--. 
पृथ्वी का प्यार, संत, उपहार देता ' 
सभ की निरुपमा को , द 
पलकों पर रख नयन द ४ 
करता प्रणयन, शब्द्‌ू--- ला! द 
भावों में विश्वेंखख बहता हुआ भी खिर | ह 
देकर दिया न ध्यान मेंने उस गीत पर 
कुल-मानं-ग्रन्थि में बैंघकर चलो गई ; 
जीते संस्कार वे बद्ध संसार के--- 
उनको ही में हुई ! द कस 
समझ्ष नहीं सकी. हाय , 
बँधा सत्य अंचल से कि ले 
खुलकर कहाँ गिरा । 
बीता कुछ काल , 
देह-ज्वाला बढ़ने लगी , द 
नन्‍्दन-निकुंज की र॒ति को ज्यों मिला मरु ,, 
उत्तर कर पव॑त से निर्झरी भूमि पर... 
पंकिल हुई, सल्िल-देह कछुषित हुआ |... द 
करुणा को अनिमेष दृष्टि मेरी खुली , हक 
किन्तु अरुणा्क, प्रिय झुलसाते ही रहे-- 
अर नहीं सके प्राण रूप-विन्दु दान से । , 
तब तुम लघुपद-विहार ँ 








उलाक 



























के 
ड़ 





























ल-सी में गई 


किन्तु हाय , 


अनिल ज्यों बार बार 
वक्ष के सजे तार झंकृत करने लगे 

साँ्सों से, भार्वों से, चिन्ता से कर प्रवेश । 
अपने उस गीत पर द 
सुखद मनोइर उस तान को माया ४ 


छऊहरों से हृदय को 


संसुति के दुःख-घात 


इलंथ-गात, तुम ज्यों 
रही में बद्ध हो । 


“रूढि धर्म के विचार , 
कुल, मान शील, ज्ञान 





उच्च प्राचीर ज्यों पेरे जो थे उंझे 


घेर लेते बार बार , 
जब मैं संसार में रखती थी पदंमात्र 
छोड कल्प-निस्तीम पवन-विद्ार मुक्त | 
दोनों हम मिन्‍न-वर्ण , 
मिन्‍न-जाति, भिन्‍्न-रूप 
मिन्‍्न-धर्म भांव पर 
;वछू अपनाव से, प्रार्णों से एक थे. 
किन्तु दिन-रात का 
जल और पशथ्वी कां 
भन्‍न सोन्‍्दर्य से बन्धन खर्गीय ह , 
समझे यह नहीं छोग 
व्यर्थ अभिमान के ! 
अन्धकार था हृदय 
अपने ही भार से झुका हुआ, विपयंसत । 





छः 



























गृह-जन थे कर्म पर | 
भथुए प्रभात ज्यों द्वार पर आये तुम 
नीड-छुलख छोड़ कर मुक्त उड़ने को सल्भ 
किया आह्वान मुझे व्यंग के शब्द में । 
आई में द्वार पर छुन प्रिय कंठ-खर 
अश्रत जो बजता रहा था झंकार भर 
जीवन को वीणा में , . 

मुनती थी में जिस |... 

पहचाना मैंने, हाथ बढ़ कर तुमने गृह । 
चल दी में मुक्त, साथ | 

एक बार ऋणी | 








उद्धार के छिए ,. ,.  -'- 

हात बार शोघ की उर में प्रतिशा की | 
पूण + कर चुकी |. 

गावित, गरीयसी अपने में आज में ॥ 
रूप के द्वार पर 

मोह की माधुरी ५ 


४! 


कितने ही बार पी मूचिछित हुए हो 


जागती में रही ,.. गा कु 


की कट 


गह, बाँह बाँह में भर कर संभाला तुम्हें । 








. प्रिया 


इस जीवन की है तू सरस साधना कविता , 
मेरे तरू को है तू कुछुमित प्रिये कल्पना-लतिका $ 
सघुभय सेरे जीवन की प्रिय.है तू कमल-कामिनी 
मेरे कुंज-कुटीर-द्वार की कोमल - चरणगामिनी 
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अलक-सुगन्ध मन्द मलायननिल धीरे-धीरे ढोती 
पथभान्त तू सुप्त कान्‍त को स्प्रृति में चछकर सोती । 
कितने वर्णों में, कितने चरणों में तू उठ खड़ी हुईं 
कितने बन्दों में, कितने छन्दों में तेरी लड़ी गई 
५ ... कितने ग्र॑र्थों में, कितने परनन्‍थों में देखा पढ़ी गई 
तेरी अनुपम गाया ५ >> «7? 
मैंने बन में अपने मन में 
जिसे कभी गाया था । 











तेरे सहज रूप से रंग कर , 
भरे गान के मेरे निर्शर ;,......ः 











बहू... 

सौन्दर्य-सरोवर की वह एक तरंग |... ; 

केन्तु नहीं चंचल प्रवाह-उद्दाम वैग-- 

कुचित एक ललित गति हैं वह िल 

प्रिय समीर के संग । द 

वह नव वसन्‍्त को किसलय-कोमल छता 

किसी विय्प के आश्रय में मुकुछिता द 
आओ है किन्तु अवनता । . 


उसके खिले कुसुम-सम्भार 
बेटप के गर्वोन्नित वक्षःस्थरू पर सुकुमार , 
हे मोतियों की मानों हे लड़ी पी 
बिजय के वीर-दवृदय पर पड़ी । 
इसे स्वस्व॒ दिया है , धर 








पर तर 





.. इस जीवन के लिए छुदय से जिसे लपेट लिया है | 
वह है चिरकालिक बन्धन 
पर है सोने की जंजीर 
उसीसे बाँध लिया करती मन , 
ह करती किन्तु न कभी अधीर | 
पुष्प है उसका अनुपम रूप 
कान्ति सुषमा है , द ड द 
मनोमोहिनी है वह मनोरमा है क्‍ 
जलती अन्धकारमय जीवन की वह एक शमा है | 
बह हे सुहाग की रानी 
भावमग कवि की वह एक मुखरता-वर्जित वाणी । 
सरलता ही से उसको होती मनोरञ्ञना , 
नीरवता ही करती उसको पूरी माव-व्यंजना |. 
. अगर कहीं चंचलछता का प्रभाव कुछ उस पर देखा... 
तो थी बह प्रियतम के आगे मझदु स्विग्ध हास्य की रेखा , 
बिना अर्थ की--एक प्रेम ही अर्थ--और निष्काम 
मधुर बहाती हुई शान्ति-सुख की धारा अविराम | 
उसमें कोई चाह नहीं है. - रे 
विषय-वासना तुच्छ उसे कोई परवाह नहीं है । 
उसकी साधना 
केवल निज सरोज-मुख पति को ताकना । 
हक : हूँ देखते प्रिय को उसके नेत्र निमेष विद्वीन , 
. भधुर भाव की इस पूजा में ही वह रहती छीन । 
यौबन-उपवन का पति वसन्‍्त , द 
'... है वही प्रेम उसका अनन्त 
.. . - है वहीं प्रेम का एक अन्त । 
खुलकर अतिप्रिय नीरव भाषा ठंडी उस चितवन से 
क्या जाने क्‍या कह जाती है अपने जीवन-घन से 


। 


रा 






































सन्ध्या-सु 





देवसावसान का समय 

भेघमय आसमान से उतर रही है 

वह सन्ध्या-सुन्दरी परी-सी मी द 

चीरे धीरे धीरे कि को. द 
.. तिमिरांचल में चंचछता का नहीं कहीं आभास ;, 


घुर मधुर हैं दोनों उसके अघर , 
किन्तु जरा गम्भीर,--नहीं है उनमें दास विलास । 

हँसता है तो केवल तारा एक 
-गुँथा हुआ उन घुधराले काले-काले बालों से 
इुंदय-राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक | 


अलसता की-सी लता 
किन्तु कोमलता की वह कली 
सखी -नीरवता के कन्घे पर डाले बाद ; 
छाँह-सी अम्बर-पथ से चली ! 
नहीं बजती उसके हार्थों में कोई वीणा , 
नहीं होता कोई अनुराग-राग-आलाप ;, 
पुरों में मी रुन-झन रुन-झुन नहीं , 


सिर्फ एक अव्यक्त शब्द-सा “चुप चुप चुप 
गूँज रहा सब कहीं--- 


8 


ह ब्योम-मण्डल में जगतीतछ में-- 
साती जझानन्‍त सरोवर पर उस अमर कम लनीं-दल मे--- 
न्दर्य-गर्विता-सरिता के अति विस्तृत कक्षःसल मेनन 
घीर-वीर-गम्भीर शिखर पर हिमगिरि-अटछ-अचढल मं--- 
है उत्ताल तरंगाघात-प्रल्य-घनगजन-जलूघि-प्रबल में--- 
क्षिति भमै---जल मैं--नम मे---अनिल-अनल मे--- 
द “सिर्फ एक अव्यक्त शब्द-सा “थुप चुप चुप 
मूँज रहा सब कहीं ,-;. 














९०६ 





सूथकान्तत्रिपाठो निराहा! 


.. और क्‍या है ! कुछ नहीं । 

मदिरा की वह नदी बहाती आती 

थके हुए, जीवों को वह ससनेह 

रे प्याला वह एक पिलाती । 

सुलातो उन्हें अंक पर अपने , 
दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने | 
अद्ध रात्रि की निश्चलता में हो जाती जब छीन ; 

कवि का बढ़ जाता अनुराग , 

विरहाकुछ कमनीय कंठ से... / दे 

.. आप निकल पडता तब एक विहाग | द 


बधवां 
वह इृष्ट देव के मन्दिर की पूजा-सी 
वह दीप-शिखा-सी शान्त, भाव में छीन , 
वह ऋर काल-ताण्डव की हमृति-रेखा-सी ,. 
वह टूटे तरु की छुटी, छता-सी दीन--- 
दछित भारत की ही विधवा है । 
घड ऋतुओं का शंगार , 
कुसुमित कानन में नीरव-पद-संचार , 
अमर कद्ना में खज्छन्द विहार--- 
व्यथा की भूली हुई कथा है 
उसका एक स्वप्न अथवा है । 
-..... उसके मधु-सुहाग का दर्पण 
जिसमें देखा था उसने आल 
- ... बस एक बार विम्बित अपना जीवन-घन ; 
“5 अबल हाथों का एक सहारा--. 
---.. रछद्ष्य जीवन का प्यारा वह प्रुवतारा-- 
:..  दुस्हुआ बह बहा रहां है. ० ता 
उस अनन्त पथ से करुणा की धारा | 































थार र_अममलेकास सरलता परपन सतत न" 


लक 
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सूयकान्त त्रिपाठी निराछा 


हैं करुणा-रस से पुलकित इसकी आँखें , 
देखा तो भीगीं मन-मधुकर की पाँखे , 
... मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार 
क्‍ ... बह ओर न था कुछ, था बस हाहाकार । 
उस करुणा को सरिता के मलिन पुलिन पर , 
रुघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर. 
अति छिन्‍न हुए भीगे अद्जछ में मन को+-- 
ख-रूखे रखे अधर-त्रस्त चितवन को 
यह दुनियाँ की नजरों से दूर बचाकर , 
रोती है अस्फुट स्वर में ; है क्‍ 
हुख सुनता है आकाश धीर , 
निशचल समीर , . 6 8 लग 
सरिता की वे लदर भी ठहर-ठहदरकर । 
कौन उसको धीरज दे सके १. 
दुःख का भार कोन ले सके १... 
यह दुःख वह जिसका नहीं कुछ छोर दे , 
ब अत्याचार कैसा घोर और कठोर है | 
क्‍या सभी पोंछे किसीके अभ्र जल १ 
या किया कंरते रद्दे सबको विकल ! 


ओस-कण-सा पल्लवों से झर गया । 
जो अश्र, भारत का उसीसे सर गया । 





ही कोफ 
बिजन-वन-बल्लरी पर... 
सोती थी सुद्ाग-भरी--स्नेह-खम्म-मम्म--- 
५ :. अमल-कोमरू-तनु तरुणी--जुद्दी की कछी , , 


हय बन्द किये, शिथिक,--पत्राड्ड में , 


यासन्ती निशा थी ; हक ० 


कं 








" कक 
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विरह-विघुर-प्रिया-संग छोड़ 
कसी दुर देश में था पवन 

जिसे कहते हैं मल्यानिक | 

आई याद बिछुड़न से मिछन को वह मधुर बात 
आई याद चाँदनी की घुली हुई आधी रात , 
आई याद कान्‍्ता की कम्पित कमनीय गात 


फिर क्‍या ! पवन फ 


उपवन-सर-सरित गहन-गिरि-कानन 
ज-लता-पुंजीं की पार कर - 

पहुँचा जहाँ उसने की केलि 
.. कली-लिखी-साथ । 

सोतो थी , 

जाने कहो कैसे प्रिय-आगमन वह ! 

नायक ने चूमे कपोल 

डोल उठी बल्‍्लरी की छड़ी जेसे हिंडोल । 

इस पर भी जागी नहीं 
क-कछ्षमा मांगी नहीं 

निद्राठढ्स वंकिम विशाल नेत्र मूँदे रही-- 

किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए , 


.... कॉन कटह्टे ! 





निर्दय उस नायक ने 
निपट निठुराई की 
कि झाँकों की झडियों से 
सुन्दर सुकुमार देह सारी झकझोर डाढठी , 
मसर दिए गोरे कपोंल गोंछह;. .. 
चोंक पड़ी युवती---चकित चितवन निज चार्रों 
हेर प्यारे को सेज-पास, नम्नमुंखी हँसी---खिली 
खेल रंग, प्यारेसंग 















































यमुना के प्रति 


स्वर्पतो-सी उन किन आँखों की 
पल्‍लव छाया में अम्लान..... 
योवन की माया-सा आया 
मोहन का सम्मोहन ध्यान ! 
गन्धरुब्ध किन अलिवारलों के 
मुग्ध हृदय का मदु गुंजार 

तेरे दग-कुसुर्मा की सुषमा 

जाँच रहा है वारवार ! 
यमुने, तेरी इन लह्र्रों में 

किन अधरों की आकुल तान 
पथिक-प्रिया-सी जगा रही है. 
उस अतीत के नीरव गान हे 


3 ही » 


39 


बता कहाँ अब वह वंशीवढ ६ 


कहाँ गए, नटनागर श्याम ! 
चल चरणों का व्याकुल पनघ॒ट 
कहाँ आज वह दृन्दाघाम ! 
कभी यहाँ देखे थे जिनके... 
इ्याम-विरह से तप्त शरीर , 
किस विनोद की तृषित गोद में 
आज पॉछती वे दगनीर 

रंजित सहज सरल खितवन में 

 उत्कंठित सख्र्यों का प्यार 
क्या. आँसू-सा हुलक गया वह - 
विरह-विधुर उर का उद्गार ! 








तू किस विस्मृति की वीणा से 
.. उठ-उठ कर कातर झंकार 
उत्सुकता से उकता उकता द क्‍ 
.. ७ खोल रही स्मृति के दृढ द्वार | द मी 
अल्स प्रेयसी-सी खो में. 
ला प्रिय की शिथिल सेज के पास 
लघु लहरों के मधुर खर्रों में 
किस अतीत का गूढ़ विलास ! 
उर-उर में नूपुर की ध्वनि-सी 
मादकता को तरलरू तरग 
विचर रही है मौन पवन में 
यमुने किस अतीत के संग ! 
अलि-अलकों के तरक तिमिर में. 
किसकी लछोल लहदर अज्ञात. 
जिसके गूढ मर्म में निश्चित 
शशि-सा मुख ज्योत्खा-सी गात ! 
कह, सोयां किस खंजन-वन में 
उन नयनों का अंजन-राग | के 
बिखर गए.क्षत्र॒ किन पातों में... 
” वे कदम्ब-मुख-सखणं-पराग ! 
चमक रहे अब किन तारों में 
उन हार्रों के मुक्ता-दीर १. 
| बजते हैं अब किन चरणों में 
वे अधघीर नूपुर-मंजीर |... 
.. किस समीर से काँप रही वह. 
” . वंशी की खर-सरित-हिलोर ! 
किस वितान से तनी प्राण तक 
छू जाती वह करुण मरोर ६ 



















































खींच रही किस आशा-पथ पर 
बह यौवन की प्रथम पुकार ! 
सींच रही छालूसा-लछता नित 
द किस कंकण की मदु झकार ! 
उमड़ ला अब वह किस तट पर 
झुब्ध प्रेम का पारावार |... .& 
किसकी विकच वीचि-चितवन पर 
अब होता निर्मय अमिसार १ 
भठक रहे. वे किसके मृग-हृगं ! 
बैठी पथ पर कौन निराश (--- 
' मारी मरु-मरीखिका की-सी 
ताक रही उदास आकाश । 
हला रहा अब कुंजों के किन 
द्वुम-पुंजों का हृदय कठोर 
. विगलित 'विफल वासनाओं से 
अन्दन-मलिन पुलिन का रोर १ 
किस प्रसाद के लिए बढ़ा अब . 
उन नयनों का विरस विषाद ! 
.. किस अजांन में छिपा आज वह 
हे . डयाम गगन का घन उन्माद [ ह 
कह, किस अलछस मरालहू-चाछ पर क्‍ 
'गूज उठे सारे संगीत 
पद-पद्‌ के लघु तार-ताल पर 
गति खज्छन्द, अजीत अभीत १ 
स्मिति-विकसित नीरज-नयनों पर ः | 
स्वर्ण-किरण-रेखा अम्लान है 
साथ-साथ प्रिय तरुण अरुण के 
अन्धकार में छिपी अजान | 


छ्क दे. 


४: 











'निरालए 


किस दुर्गम गिरि के कन्दर में 
डूब गया जग का निःश्वास 
उतर रहा अब किस अरण्य-में 
दिनमणि-ह्दीन अस्त. आकाश ४ 
आप आ गया प्रिय के कर 
कह, किसका वह कर .ुकुमार 
विटप-विहृग ज्यों फिर नीड़ में 
सहम तमिस्र देख संसार ! 
स्मर-सर के निर्मल अन्तर में 
देखा था जो शशि-प्रतिभात 
छिपा लिया है उसे जिन्होंने 

हैं वे किस घन बन के पात है 
कहाँ आज वह निद्रित जीवन 
बंधा बाहुओं में मी मुक्त ! 
कहाँ आज वह चितवन चेतन 
इ्याम-मोह-कजल अभियुक्त 
वह नयनों का स्वप्न मनोहर 
हृदय-सरोवर का जलजात 

एक चन्द्र निस्सीम व्योम का , 
वह प्राची का विमल प्रभात , 
वह राका की निर्मल छवि, वह” 
गौरव रवि, कवि का उत्साह , 


केस अतोत से मिछा आज वह 


यमुने, तेरा सरस प्रवाइ ! 


विस्मृत-पथ-परिचायक खर सेः 
छिन्‍न ड्ुए सीमा-हृढ़ पाश , 


ज्योत्सना के मंडप में निभय 


कहाँ हो रहा है वह रास ! 





पु 














जलवा मं 


हर 
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च्भु * 








बह कटाक्षन्वंचठ यौवन-मन 
8 वर्न-वन प्रिय-अनुसरण -प्रयास , 
. बह निष्पलक सहज चितवन पर 
प्रिय का अचछ अटल विश्वास ; 
्त अलक-सुगन्ध-म दिर सरि-शीतलढ 
..... मन्‍्द अनिल, सच्छन्द प्रवाह , 
वह विलोल हिलल्‍्छोल चरण, कढि , 
भ्रुज, ग्रीवा का वह उत्साह ; 
मत्त-भुंग-सम संग-संग तम- 

् तारा सुख-अम्बुज-मधु छुब्ध , 
विकल विलोडित चरण-अंक पर 

 शरण-विमुख नूपुर उर-छुब्ष , 
वह संगीत विजय-मद-गर्वित 

.._ जत्य-चपल अघरों पर आज , 

ह .... बह अजीत-इंगित, मुखरित-मुख 
कहीं आज वह सुखमय साज ! 
वह अपनी अनुकूल प्रकृति का 
फूल, बृन्त पर विकच अधीर , 

... वह उदार संवाद विश्व का 
वह अनन्त नयनों का नीर , 
री वह स्वरूप-मध्याह-तृषा का 
प्रचुर आदि-रस, वह विस्तार 
सकल प्रेम का जीवन के वह 


दुस्तर सर-सागर का पार ; 
बह अँजलि कलिका की कोमल , 
वह प्रसून की अन्तिम दृष्टि , 
वह अनन्त का ध्वंस सान्‍्त, वह 

है सान्‍त विश्व की अगणित सृष्टि ६ 














्स 





































2 की 








वह विराम अलूसित पलकों पर 
सुधि की चंचल प्रथम तरंग , 
वह उद्दीपन, वह झदु कम्पन ; 
वह अपनापन, वह प्रिय-संग , 
वह अज्ञात पतन लछजा का 
स्खलन शियथिल घूँघट का देख 
हाख्य-मधुर निर्लज उक्ति वह , 
“बह नव योवन का अमिषेक 5 
मुग्ध रूप का वह क्रय-विक्रय , 
वह विनिमय का निर्दय भाव , 
टिल करों को सोंप सुद्ृद-मन , 
बह विस्मरण, मरण, वह चाव ; 
असफल छल की सरल कब्पना , 
ललनाओं का म्दु उद्गार 
बता कहाँ विक्षुब्ध हुआ वह 
दृढ़ योवन का पीन उमार ; 
उठा तूलिका मृदु चितवन की , 
भर मन की मदिरा में मौन , 
निर्निमिष नम-नील-पटल पर. 
अटल खींच: ' व, वह कोन ! 





कहाँ छलकते अब वेसे ही 
ब्रज-नागरियों के गागर ! 

कहाँ भीगते अब वेसे ही 

बाहु, उरोज, अघर, अम्बर १ 
बँधा बाहुओं में घथ क्षण-क्षण 
कहाँ प्रकट बकता अपवाद ! 

द अलकों को, किशोर पलकों को 
कहाँ वायु देती संवाद ! 











५ 








3 हा 


अं 





कहाँ कनक कोरों के नीरव , 
 अश्रकर्णों में भर मुसकान , 
पविरह-मिलन के एक साथ ही _ 
खिल पड़ते वे भाव महान ! 
कहाँ सूर के रूप-बाग के 
दाडिम, कुन्द, विकच अरविन्द , 
कदली, चम्पक, श्रीफल, सगशिशु , क्‍ 
खंजन, शुक, पिक, हंस, मिलिन्द ॥ 
एक रूप में कहाँ आज वह 
हरि-मृग का निवैर विहार , 
काले नागों से मयूर का 
बन्घु-भाव, सुख सहज अपार द क्‍ 
पावस की प्रगल्म धारा में 
कुंजों का वह कारागार 
अब जग के विसर्मित नयमनों में द 
दिवस-स्वप्त-सा पड़ा असार ! ल्‍ 
द्रव-नीहार अचल-अघरों से . 
गल-गल गिरि-उर के सन्ताप 
तेरे तठ से अठक रहे थे 
करते अब सिर पटक विलाप ; 
विवस दिवस के से आवतेन 
बढ़ते हैं अम्बुधि की ओर , . 
फिर-फिर-फिर भी ताक रहे हैं 
कोर्ों में निज नयन-सरोर ! 
एक रागिनी रह जाती जो 
तेरे तट पर मौन उदास , 
स्मृति-सी मझ् भवन की, मन को 
दे जाती अति क्षीण प्रकाश | 




























जिपाठो “निराला? 


टूट रे हैं पठक-पलछक पर... 
तारों के ये जितने तार. क्‍ 
जग के अब तक के रागों से 

जिनमें छिपा पुथक गुंजार 

उन्हें खींच निस्धोम व्योम की 

वीणा में कर कर ककार , 

गाते हैं अविचछ आसन पर 

देवदूत जो गीत अपार , 

कम्पित उनके करुण करों में 

तारक तारों की-सी तान 

बता, बता, अपने अतीत के 

क्या तू भी गाती है गान ! 


तट पर 


नव वसन्‍्त करता था वन की सैर 

जब किसी क्षीण-कटि तटिनी के तठ ु 
तदणी ने रक्खे थे अपने पैर | 

नहाने को सरि वह आई थी 

साथ वसनन्‍्ती रँंग की, चुनी हुई, साड़ी छाई थी | 
काँप रही थी वायु, प्रीति की प्रथम रात की । 


नवागवा, पर प्रियतम-कर-पतिता-सी..... 

प्रेममयी, पर नीरव अपरिचिता-सी । 
रण-बालिकाएँ छहरों से... क्‍ 

खेल रही थीं अपने ही मन से, पहरों से । 

खड़ी दूर सारस की सुन्दर जोड़ी | 

क्या जाने क्‍या क्‍या कह कर दोनों ने भ्रीवा मोड़ी | 

श्कखी साडीशिला-खंड पर 

ज्यों तयागा कोई गोरव-वर |... 

सरिता मे 5 50 आओ 

















उतरी तियर्यग्टग अविचल-चित | 


नग्न बाहुओं से उछालती नीर , 
तरेंगों में ड्बे दो कुमुर्दों पर 

इईंसता था एक कछाघर ,--- 
ऋतुराज दूर से देख उसे होता था अधिक अधीर ) 


वियोग से नदी-हृदय कम्पित कर , 
तट पर सजल-चरण रेखाएँ निज अंकित कर ; 
-भार जरू-सिक्त, चली वह धीरे-धीरे 


अंग अँग में वन योवन उच्छृंखछ , 
किन्तु बँधा लावण्य-पाश से 
नम्न सहास अध्वंचल |. 


झुक हुई कल कुंचित एक अलछक ललाट पर |. 
बढ़ी हुई ज्यों प्रिया स्नेह की खड़ी बाट पर । 


'शिला-खंड की ओर , 


नव वसन्‍्त कॉपा पर्रों में , 
देख हर्गों की कोर | 


वायु सेविका-सी आकर 


पोछे युगल उरोज, बाहु, मघुराधर । 


तदणी ने सब ओर 


दे ख, मर 


मूब्छित वसन्‍्त पत्रों पर ; 


च्ड्र ०७. 


इ हँस, छिपा 


लिया वे उन्‍नत पीन उरोज् , 
उठा कर शुष्क बतन का छोर। 


तह से दृन्‍्तच्युत कुछ फूल 


गिरे उस तरुणी के चरणों पर | 


कक 


ज 




















सूयकान्त त्रिपाठी 'निराढा' 





श्ठ 
हूँठ यह है आज[..... हे क्‍ 
गई इसकी कला , क्‍ 
गया है सकल साज ! 
अब यह वसन्त से होता नहीं अधीर , 
.. पल्लवित झुकता नहीं अब यह घनुषनसा ,..... 
कुसुम से काम के चलते नहीं हैं तीर , 
छोँह में बैठते नहीं पथिक आह भर ,...' 
झर्ते नहीं यहाँ दो प्राणियाँ के नयन-नीर , 
कैवल वृद्ध विहग एक बैठता कुछ कर याद | 


४०२ 


वे किसान फो नई बहू को आँखें. 
नहीं जानतीं जो अपने को खिली हुई-- 
विद्व-विभव छे मिली हुई , का । 
नहीं जानतीं सम्राशी अपने को 5... 
नहीं कर सकीं सत्य कभी सपने को , 
कै किसान की नई बहू की आखें 
ज्यों दरीतिमा में बैठे दो विहग बन्द कर पाँखें ; क्‍ 
वे केवल निर्जन के दिशाकाश की , क्‍ 
प्रियतम के प्रा्णों के पास-द्ास की, 
भीरू पकड़ जाने को हैं दुनियाँ के कर से-- ४ 
बढ़े क्यों न वह पुलकित हो कैसे भी वर से । क्‍ 


जागो फिर एक बार 


हि 


द जागो फिर एक बार [| 
रे .. प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें ,. । 
अरुण-पंख तरुण-किरण क्‍ 

खड़ी खोलती है द्वार... ः ह 
फिर एक बार |. का आर 
आँखें अलियॉ-सी द 


यूपी मे. 














































किस मधु की गलियों में फैंसी, ' 
बन्द कर पाँखें 
पी रही हैं मधु मौन 
अथवा सोई कमछ-कोरकों में |-- 
... बन्द हो रहा गुंजार-- 
जागो फिर एक बार ! 
अस्ताचछ ढले रवि, क्‍ 
शशि-छवि विभावरी में 
हा . चित्रित हुई है देख... द 
द यामिनी-गन्धा जगी , 
एक टक चकोर-कोर दशन-प्रिय , 
आशाओं मरी मौन भाषा बहु मावमयी 
घेर रहा चन्द्र को चाव से , द 
:.. शिक्षिर-मार-व्याकुल कुल द क्‍ 
खुले फूल झुके हुए , के 
आया कलियों में मधुर 
मद-उर योवन-उभार 
जागो फिर एक बार | 
पिउ-रव पपीहे प्रिय बोल रहे , रे ॥ 
ज॑ पर विरह-विदग्धा वधू | | 
याद कर बीती बातें, रातें-मन-मिलन कौ 
_मूँद रही पलके चारु | 
नयन-जल ढल गए , 
लघुतर कर व्यथा-भार--- 
. जागो फिर एक बार 
सुद्द दय समीर जेसे + क्‍ + 
पाँछो प्रिय, नवबन-नीर 
शयन-शिथिल-बा हें 


हि 





भर सप्निल आवेश में , द 
आधतुर उर वसन-सुक्त कर दो , 
सब सुप्ति सुखोन्माद हो | 

.... छूट छूट अल्स द 

फैल जाने दो पीठ पर 

कल्यना से कोमल 

ऋणजु-कुटिल प्रसार कामी केश-गुच्छ । 

तन-मन थक जायें , 

सृदु सुरभि-सी समीर में... 

बुद्धि बुद्धि में हो लीन , 
. मन में मन, जी जी में , 
.. एक अनुभव बहता रहे 

उभय आशत्माओं में , 

.. कब से मैं रही पुकार-- 

जागो फिर एक बार! । 


का 


। उगे अरुणाचल में रवि 

आई मारती-रति कवि-कण्ठ में , 

क्षण-क्षण में परिवर्तित 

होते रहे प्रकृति-पंट , 

हा गया दिन, आईं रात , 

..._ गई रात, खुला दिन ,.. 
ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष, मास | 
वर्ष कितने ही इजार---.. 


. जागोपफेर एकबार [|| +ऑ्य्#औऑयखर 
क्या यह वही देश हे. 
हि भीमार्जुन आदि का कीठि-्षेत्र , क्‍ 





चिरकुमार भीष्म की पताका ब्रह्मचर्य-दीस 

















4. 
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पूर्यकान्त त्रिपाठी “निरादाँ 


_ ड़ती है आज भी जहाँ के वायुमंडल में 
. #] के / 
उज्वछ, अघीर ओर चिर नवीन १ 
 भ्रीमुख से कृष्ण के सुना था जहाँ भारत ने 
 गीता-गीत-सिंहनाद-- _ ै 
>मर्मवाणी जीवनन्सेंग्राम को... द 
सार्थक समन्वय ज्ञान-कर्म-मक्ति-योग का [ 


-यह वही देश है 
परिवर्तित होता हुआ ही देखा गया जहाँ. 
आरत का भाग्य-चक्र - . 
द .. आकर्षण तृष्णा का । 
खींचता ह्टी रहा जहाँ पृथ्वी के देशों को 
. >खर्ण-प्रतिमा की ओर [-+ ... क्‍ 
“उठा जहाँ शब्द घोर 
द संसृति के शक्तिमान दस्युओं का अदमनीय , 
पुनः घुनः बर्बरता विजय पाती गई 
सभ्यता पर, संस्कृति पर , 
“काँपे सदा रे अधर जहाँ रक्तचारा ढलख हे 
... आरफ्त हों सदैव । द 





“क्या यह वही देश है-- 

य॒ मुना-पुलिन से चल 

पृथ्वी” की चिता पर । 
 नारियों की महिमा उस स्त॑ संयग्रोगिता ने. 
किया आहत जहाँ विजित खजातियोँ को . ,् 

.. आात्म-बलिदान से ४ क्‍ 

पढ़ी रे, पढ़ी रे पाठ , 
>भारत के अविश्वत्त अवनत छलाढ पर 
“निज चिताभक्ष्म का टीका छगाते हुए ,-: 
>झुनते ह्वी रहे खड़े भय से विवर्ण जहाँ 











कान्त न्रिपाठो “निराला! 





अविश्वस्त संज्ञाहीन पतित आत्मविस्मृुत नर १ 
बीत गये कितने काल , 

..... क्‍या यह वही देश है 
बदले किरीट जिसने सेकड्डों महीप-भाल ! 


क्या यह वही देश है 
सन्ध्या की खर्णवर्ण किरणों में 
दिग्वधू अलस हार्थों से 
थी भरती जहाँ प्रेम की मदिरा ,--- 
पीती थीं वे नारियाँ .. . 
बैठी झरोखे में उन्नत प्रासाद के (-- 
. बहता था स्नेह-उन्माद नस-नस में जहाँ 
पृथ्वी की साधना के कमनीय अंगों में (-- 
ध्वनिमय ज्यों अन्धकार | 
दूरगत सुकुमार , 
प्रणयियों की प्रिय कथा 
व्याप्त करती थी जहाँ 
अम्बर का अन्तराल 
आनन्द-घारा बहती थी शत लहरों 
अधर के प्रारन्तों से ; 
अतल हृदय से उठ 
बाँघे युग बाह्दुओं के 
छीन होते थे जहाँ अन्तहीनता में मधुर (--- 








अश्रु बह जाते थे. 
...... कामिनी के करों से 
द कमल के कोर्षों से प्रात की ओस ज्यों , 
को का मिलन की तृष्णा से फूट उठते थे फर के 
...  रँंग जाता नया राग >- 
........ केश-सुख-मार रख मुख प्रिय-हऋन्ध पर 


चक्की 





































+ 


ते विरामहीन करती हुई (-- 
प्रिया की ्रीवा-कपोंत बाह्ुओं से घेर 
मुग्च है रहे थे जहाँ प्रिय-मुख अनुरागमय (०-० 
हिलते डुलते थे जहाँ. द 
स्नेह की वायु से, प्रणय के छाक में ु 
आलोक प्रास कंर $ । 
'. स्वेगयेगीव, - - 
गये गाये जहाँ कितने राग ह 
देश के, विदेश के |... 
बहीं घाराएँ जहाँ कितनी किरणों को चूम | 
कोमल निषाद भर । 
उठे वे कितने स्वर | क्‍ शा 
कितनी वे रात... 
स्नेह की बातें रक्‍्खे निज द्वदव में क्‍ 
आज मी हैं मोन जहाँ ! 
यमुना की ध्वनि में है 
हैं गूजती सुहाग-गाथा , 
सुनता है अन्धकार खड़ा चुपचाप जहाँ 
आज वह 'फिरदौस | 
सुनसान है पंडा ! द 
शाहो दीवान-आम स्तब्ध हे हो रददा , 
दुपदर को, पाइवे में 
उठता है झिल्लीरव , 
. बओलते हैं स्थार रात यमुना-कछार में म 
छीन हो गया है रव 
शाही अद्शनाओं का , क्‍ 











व 


सुयकान्त त्रिपाठी “निराला! 


रण ... निस्तब्ध मीनार , । 
मौन हैं सकबरे।--- द 
क्‍ ी। भय में आशा को जहाँ मिलते थे समाचार , 
हे टपक पड़ता था जहाँ ओऑसुओं में सच्चा प्यार | 


। क्‍ तुल्सीदास 


“जागो, जागो, आया प्रभात , 
'. बीती वह, बीती, अंध रात , 
झरता भर ष्योतिर्मय॑ प्रपात पूर्वाचछ ; 
है .. बॉँधो, बाँबों किरणें चेतन , 
तेजखी, है तमजिज्जीवन ; 
आती भारत की ज्योतिर्घन महिमाबकछ [ 
का 58 ५ 
बहा उसी खर में सदियों का दारुण हाह्मकार 
५ 'सश्चरित कर बूतन अनुराग ! 
बहता अन्ध प्रमञ्जन ज्यों, यह त्योँ ही स्वर-प्रवाह 
मचल कर दे घश्लल आकांश 
उड़ा-उड़ा कर पीछे पललछव, करे सुकोमछ राह,- 
तरुण तरु; भर प्रसून को प्यास |. 
काँपे पुनर्वार पृथ्वी शाखा-कर-परिणय-माल , 
हा सुगंधित हो रे फिर आकाश , 
द हँभा फिर से दुर्घधध समर 
जड़ से चेतन का निशिवासर , 
कवि का प्रति छवि से जीवनहर, जीवनभर ; 
... भारतो इधर हैं उघर सकल 
. जड़ जीवन के संचित कोशल ; 
..._ जय, इंधर ईश, हैं उघर सब माया-कर । 








फेक 
























द ... सूयझान्त त्रिपाठो निराठश 


हो रहे आज जो खिनन्‍न-खिन्‍्न 
छुट-छुटकर दल से भिन्न-भिन्न _ 
यह अकल-कला, गह सकल छिन्न, जोड़ेगो , 
रविकर ज्यों विन्दु-विन्दु जीवन... 
.. संचित कर करता है वर्षण , 
.. रृहरा भव पादप, मर्घण-मन मोड़ेगी । 
-' न. >< >< 


“देश-काल के शर से बिंध कर... ': 
यह जागा कवि अशेष-छविधर 
इसका स्वर भर भारती मुखर हैंएँगी 
निश्चेतन निज तन मिला विकल , 
छलका शत-शत कल्मष के छल 
बहती जो, वे रागिनी सकल सोएँगी। 
कप >< ५८ 5 3६ 
#तम के अमार्ज्य रे तार-तार 
जो, उन पर पड़ी प्रकाश घार ;.. 
जग-वीणा के खर के बहार रे, जागो $ 
का इस कर आने कारुणिक प्रागप 
न कर लो समक्ष देदीप्यमान--- 
. दे गति विश्व को झको, दान फिर माँगो ।” 
ञ< का > 
क्या हुआ कहाँ, कुछ नहीं सुना , 
कर 23 कवि ने निज मन भाव में गुना , 
| साधना जगी केवर अधुना प्राणों की , 
देखा सामने, मूर्ति छल-छलछ 
नंयनों में छछक रही अचपछ , . न्‍ 
.._/. उपमिता न हुई समुच्च सकरछ तानों की। 


| जी | >< 















| 
॥॥ 


_सइाछडमलसललुबरेअयातत्पाभारं्न 
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जगमग जीवन की अंत्य भाष--- 
“जो दिया मुझे तुमने प्रकाश , 
अब रहा नहीं लेशावकाश रहने का 
..ग्रेरा उससे गृह के भीतर ; 
देखँगा नहीं कभी फिर कर , 
लेता मैं, जो वर जीवन-भर बहने का 
»< . ७... के 
चल मंद चरण आये बाहर , 
उर में परिचित बह मूर्ति सुघर 
जागी विश्वाश्रयथः महिमाघर, फिर देखा--- 
संकुचित, खोलती इ्वेत पटल , 
बदली, कमला तिरती सुख-जल 
प्राची - दिगूंत - उर में पुष्कल 'रवि-रेखा | 


कि 


राम की शक्ति पूजा... 


रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र में लिखा अमर 
रह गया राम-रावण का अपराजेय समर 
आज का, तीद्ण-शर-विधच्वत-क्षिप्र कर, वेग-प्रखर ,. - 
शतशेल सम्वरणशीलक, नीलनम - गजित - खर ,. 
प्रतिपल - परिवर्तित - व्यूह,-भेद - कौशल - समूह ,-- 
राक्षस - विरुद्ध प्रत्यूह,---क्रुद - कपि - विषम - हुई | 
विच्छुरितवह्ि - राजीव नयन-हत - लक्ष्य - बाण , 
छोहितछोचन - रावण - मदमोंचन - महीयान , 
राघव - छाघव--रावण - वारंण - गत - युग्म - प्रहर 
उद्धत - लंकापति - मर्दित - कपि - दछ - बल - विस्तर , 
अनिभेष - राम--विश्वजिद्दिव्य - मर - भंग - भाव ,--- 
'विद्धांग - बद्ध - कोदंड - मुष्टि - खर - रुधिर - खाव , 
रावण - प्रहार - दुर्वार - विकल - वानर - दल - बल ,--- 
मूछिंत - सुप्रीवाज्ञद - भीषण - गवाक्ष - गय - नछ ,- 






































सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराढा 
-बारित - सौमित्रि - सबल्‍्छपति - अगणित - मह्छ -रोध ,_, ५ के... 
गर्जित - प्रल्याब्धि - क्षुब्तर-हनुमत - केवल - प्रवोध , 
दूगीरित - बहि - भीम -,पर्वत - कपि - चतुःप्रहर ,-- 
ह . “जानकी - भीर - उर--आशाभसर,--रावण सम्बर | 


छः लछौटे युग दल। राक्षस - पदतल पृथ्वी ढलमल 
बिंध महोललास से बार-बार आकाश विकल । 
वानर-वाहिनी खिन्‍न, रख निज-पति-चरण-चह्न 
चल रही शिविर की ओर स्पविर-दल ज्यों विभिन्‍न ; 

-प्रशमित है वातावरण; नमित-मुख सान्ध्य कमछ 

लक्ष्मण. चिन्ता-पलछ पीछे वानर-वीर सकल ; 
-रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत-चरण ल्‍ 

इलथ धनु-गुण है, कि - बन्ब खस्त-तूणर-घरण 

हृढ जटा -मुकुठ हो विपय॑स्त प्रतिल्ट से खुल 

गलप फैला पूष्ठ पर, बाहुओं पर, पक्ष पर, विपुल 
... उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नेशान्धकार , 
खमऊती दूर ताराएँ ज्यों हो कहीं पार। 
आये सब शिविर, सानु पर पवत के, मन्थर , 
नसु्न व, विभीषण, जाम्बवान आदिक वानर द 

जैेनापति दल-विशेष के, अज्ञद, हनूमान , 

'मरू, नीर, गवाक्ष, प्रात के रण का समाधान 

करने के लिए, फेर बानर - दल आश्रय-थल । 

बैठे रघु-कुछ-मणि श्वेत शिला पर, निर्मल जल 

ले आये कर - पद - क्षालनाथ पढ़ु हनूमान , 
हे द अन्य वीर सर के गये तीर सन्ध्या - विधान--- 
बन्‍्दना ईश की करने को, छोटे सत्वर 
सब घेर राम को बैठे आशा को तत्यर 
पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण, भल्लघीर , 
'सुग्रीव, प्रान्त पर पाद-पद्म के, महावीर , 


च्क््क 
घ्जैँ 














| 


यूथरति अन्य जो यथाखथान हो निनिमेष 
- देखते राम का जित - सरोज - मुख - द्याम-देश ॥ः 


अमानिशा उगरूता गगन घंन अन्धकार $ 
! रहा दिश्या का ज्ञान, सब्ध है पवन-चार , 
अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल 
भूधर ज्यों ध्यान-मग्न, केवछ जलती मशारूः। 
र राघवेन्द्र को हिला रहा फिर-फिर संशय, 





रह-रह उठता जग जीवन में रावण-जय-भय 


जो हुआ नहीं आज तक हृदय रिपु-दम्य-श्रान्ते--+ 
एक भी अयुत--छक्ष में रह सदा जो दुराक्रान्त 


करू छड़ने को हो रहा विकक वह बार-बार , 


असमर्थ . मानता मन उद्यत होः हार - हार ; 
ऐसे क्षण अन्धकार घन में जैसे विद्यति 
जांगी पृथ्वी - तनया - कुमारिका - छबि, अच्युत' 
देखते हुए. निष्पछक, याद आया उपवन 
विदेद का,--प्रथम स्नेह का छतान्तराल मिलन . 


नयनों का--नयनों से मोपन--प्रिय सम्भाषण ,---+ 


पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्यान--प्रतन ,--- 


काँपते हुए किसलय,---श्षरते पराग - समुदाय ,--+ 
: गाते खग नव - जीवन-परिचय,---तरू मलूय-वलूय 
ज्योति प्रपात खर्गीय,-शात छवि प्रथम खींय ,-++ 


जानकी - नयन - कमनीय प्रथम कम्पन तुरीय। 
सिहरा तन, क्षण भर भूछा मन, लहदरा समस्त 
हर धनुभक्ध को पुनवार ज्यों उठा हस्त 
फूटी स्मिति सीता - ध्यान - छीन राम -के अधर , 
फिर विश्व - विजय - भावना हृदय में आई भर , 
वे आये याद दिव्य शर अंगणित मन्त्रपूत 
फड़का पर नभ .को उद्े सकर ज्यों देब्रदूत.,, 




















है 















सुयकान्त त्रिपाठा निरा 


राम, जल रहे शल्म ज्यों रजनीचर , 
 ताड़का, सुबाहु, विराध, शिरस्त्रय, दुंषण, खर ; 
फिर देखी भीमा-मूर्ति आज रण देखी जो 
आच्छादित किये हुए सम्मुख समग्र नभ को , 
ज्योति्मय अखत्र सकल बुझ-बुझ कर हुए श्षीण , 
पा महानिल्य उस हे तन क्षण में हुए लीन ; 
लख शंकाकुक हों गये अठुरनबल शेष-शयन , 
खिंच गये हर्गों में सीता के राममय नयन $ द 
फर कुना--हँस रहा अइहास रावण खलछ-खल , 
भावित नयनों से सजर गिरे दो मुक्ता-इल । 
बैठे मारुति देखते राम - चरणारविन्द--- 
युग “अस्ति नास्ति! के एक रूप, गुण-गण-अनिन्ध ; 
साधना - मध्य भी साम्य---वाम - कर दक्षिण-पद , 
दक्षिण - कर - तू पर वाम चरण, कपिवर गद्दद 
पा सत्य, सचिदानन्द-रूप, विश्राम - घास , 
जपते. सभक्ति अजपा विभक्त हो रामनाम | 
युग चरणों पर आ पढ़े अस्त वे अश्रु-युगल , 
देखा कपि ने, चमके नभ में ज्यों तारा-दक | 
ये नहीं चरण राम के, बने श्यामा के शुभ 
सोहते मध्य में हीरक-युग था दो कोस्तम $ 
टूटा वह तार ध्यान का, स्थिर मन हुआ विकरूू 
सन्दिग्यध भाव की उठी दृष्टि, देखा अविकलढ 
बैठे वे वही कमल - छोचन, पर सजर नयन , 
व्याकुरू-व्याकुल कुछ चिर-प्रफुल्छ मुख, निरचेतन । 
ये अभ्रु राम के आते ही मन में विचार , 
उद्वेल हो उठा शक्ति - खेल - सागर अपार , , 
हो इवसित पवन - उनचास, पिता-पक्ष से तुमुल 
एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अठुछ , 














सुथकान्त त्रिपाठी निराला? 


शत घूर्णावर्त, तरंग - मंग, उठते पहाड़ , 
जल - राशि राशि - जल पर चढ़ता खाता पछाड़ , 
तोड़ता बन्ध--प्रतिसन्‍्ध धरा, हो. स्फीत-वक्ष 
दग्विजय - अर्थ प्रतिपछ समर्थ बढ़ता समक्ष , 
शत - वायु - वेग - बल, डुबा अतल में देश-माव , 
...... जरू-राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव 
चच्राज्ञ तेजघन बना पवन को, महाकाश 
पहुँचा, एकादश रुद्र.. छुब्ध कर अद्हास | 
रावण - मधिमा व्यामा विभावरी अन्धकार 
यह रुद्र राम - पूजन - प्रताप तेज/प्रसार 
इस ओर शाक्ति शिव की जो दशस्कन्ध-पूजित , 
उस ओर रुद्र - वनन्‍्दन जो - रघुनन्दन - कूजित 
करने को ग्रस्त समस्त व्योम कंपि बढ़ा अटल 
लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल ; 
स्यामा के पदतलर भारघधरण हर -मन्द्रखर 
बोले,--“सम्बरो देवि, निज तेज, नहीं वानर 
यह,--नहीं छुआ डेंगार-युग्म-गत, 'महावीर 
अ्चना राम की मूर्तिमान अक्षय - शरीर 
चिर - ब्रह्मचर्य-रत ये एकादश रुद्र, धन्य 
हे मर्यादा - पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम,  अनन्य 
लीला - सहचर, दिव्यमावधर, इन पर प्रहार 
करने पर होगी देवि, तुम्हारी विषम हार; 
विद्या का छे आश्रय इस मन को दो प्रबोध , 
... झुक जायेगा कपि, निश्चय होगा दूर रोध।” 
कद्द हुए मोन शिव; पवन-तनय में भर विस्मय 
« सहसा नम में अंजना - रूप का हुआ उदय 
क्‍ ली माता--“ठमने रवि को जब लिया निगल 
.. _तब नहीं बोध था तुम्हें; रहे बालक केवल; 
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सुर्यकान्त त्रिपाठी “निराला! 






यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह-रह , 
यह लजा की है बात कि माँ रहती सह-सह ; 
यह महाकाश, है. जहाँ वास शिव का निर्मेल-- 
पूजते जिन्हें श्रीराम, उसे असने को चल 

क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ १-सोंचों मन में 

क्या दी आजा ऐसी कुछ अश्रीरघुन्दन ने ! 
सम सेवक हो, छोड़कर धर्म -कर रहे कार्य-- 
क्या असम्माव्य हो. यह राघव के लिए घधार्य !” 
कपि हुए. नम्न, क्षण में माता छवि हुई लीन; 
उतरे धीरे, घीरे, गह प्रभु -पद हुए दोन। 


शम का . विषणणानन देखते हुए कुछ क्षण 
#४हे सखा,” विभीषण बोले, “आज प्रसन्न वदन 
बह नहीं देख कर जिसे समग्र वीर-वानर-- 
भल्छूक विगत-भ्रम हो पाते जीवन निजर ; 
घुवीर, तीर सब॒ वही वृण में हैं रक्षित , 
है वही वक्ष, रण-कुशल-इसत, बल वहीं अमित ; 
ः वहीं सुमित्रानन्दन मेघनाद-जित-रण , 
हैं बही भल्लपति, वानरेन्‍्द्र सुग्रीवः प्रमन , 
ताराकुमार भी वहीं महाबरू श्वेत घीर , 
अप्रतिमट. वही, एक-अबुंदसम महावीर ; 
हैं वही दक्ष सेनानायक, हैं वही समर 
फेर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव-प्रहर 
रघुकुल-गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण , 
तुम फेर रहे हों पीठ हो रहा जब जय रण 
कितना भ्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन-समय , 
| तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निरदंय.] 
रावण, रावण, लम्पट, खछ, कल्मषनताचार , 
जिसने हित कहते किया मुझे पाद-प्रहार , 
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सूथकान्त त्रिपाठी निराला! 


बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर ,-_ 
कहता रण की जय-कथा पारिषद-दलः से घिर 
सुनता वसन्‍त में उपवन में कल-कूजित-पिक 
मैं बना किन्तु लंकापति, घिक, राघव, घिक्‌ घिक | 


सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्तिमित नयनः 
छोडते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन 
से ओजखी शब्दों का जो था प्रमाक 
उससे न इन्हें कुछ चाब, न हो कोई दुराव ; 
ज्यों हों वे शब्दमात्र,-मैत्री की समनुरक्ति, ८: 


पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति ! 


कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल खर 

बोले रघुमणि---“मित्रवर, विजय होगी न समर ; 

यह नहीं रहा नर-वानर का राधक्ष्स से रण , कि 
उतरीं पा महाशक्ति रावण से आमन्त्रण हद 
अन्याय जिधर हैं, उधर शक्ति !” कहते छल-छल 
हो गये नयन, कुछ-बूँद पुनः ढलके दृगजल , 

रुक गया कंठ, चमका लक्ष्मण तेजः प्रचंड 

घैँत गया घरा में कपि गइ-युग-पद मसक दंड , 

स्थिर जाम्ववान,--समझते हुए. ज्यों सकल भाव , 
व्याकुल सुग्रीव,--हुआ उर में ज्यों विषम घाव , 
निश्चित-सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम , 


मौन में रहा यों स्पन्दित वातावरण विषम। 


निज सहज रूप में संयत हो जानकी-प्राण 
बोले--“आया न समझ में यह देवी विधान 
रावण अधर्मरत भी अपना मैं, हुआ अपर-- 
यह रहा शक्ति का खेल समर, शंकर शंकर 
करता मैं योजित बार-बार शर-निकर निशित , 


हो सकती जिनसे यह संसूति सम्पूर्ण विजित ,, 


































सूयकान्त त्रिपटों (निराली 


न 


क्र 


जो तेजःपुंज, सृष्टि का रक्षा का विचार 
है जिनमें निहित पतनधातक संस्कृति अपार--- 
शत-शुद्धिबोघ--यृक्ष्मातिसूक्ष सन का विवेक , 
जिनमें है श्चात्रधर्म का धृत पूर्णामिषेक , 
जो हुए. प्रजापतियों से संयम से रक्षित , 
बे शर हो गये आज रण में भ्रीहत, खंडित | 
, हैं. महाशक्ति रावण को छिये अंक 
लाज्छन को ले जैसे शशांक नभ में अशह्ड ; 
'हत मन्ज-पूत शर संबृत करती बार-बार , 
निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार | 
विचालत लख कपिदल, क्र॒द्ध युद्ध को मैं ज्यों-ज्यों 
झक-झक झलकती वहि वामा के द्ग टॉनयों 
पश्चात्‌, देखने छरगी मुझे, बँध गये इस्त 
,फिर खिंचा न धनु, मुक्त ज्यों बँघा में, हुआ त्रस्त |” 
कह हुए भानु-कुछ-भूषण- वहाँ मौन क्षण भर , 
बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान, रघुवर , 
विचलित होने का नहीं देखता में कारण , 
है पुरुष-सिह, ठम भी यह शक्ति करो धारण , 
आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर , 
ठुम बरो विजय संयत प्रार्णो से प्रार्णों पर 
रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त , 
तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त ; 
डक्ति को करो मौलिक कल्पना, करों पूजन , 
छोड दो समर जब तक न॒सिद्धि हो, रघुनन्दन | 
तब तक रक्ष्मण हैं महावाह्िनी के नायक क्‍ 
मध्य भाग में, अंगद दक्षिण--छेत सहायक ,  * 
मैं मछ-सैन्य हैं. वाम - पाश्व॑ में हनूमान 
नल, नील और छोटे कपिगण--उनके प्रधान ; 


















सूयक्रान्त त्रिपाठी 'निराला 


सुप्रीव, विभीषण, अन्य .यूथपति यथासमय , 
आयेंगे रक्षा हेतु जहाँ मी होगा मय? . 
खिल गईं सभा । “उत्तम निशचय यह, भहछनाथ | 
कह दिया बृद्ध को मान राम ने झुका माथ। 
हो गये ध्यान में लीन पुनः करते विचार , 
देखते सकछ--तन पुलकित होता बार-बार । 
कुछ समय अनन्तर इन्दीवर-निन्दित लोचन.... 
खुल गये, रहा निष्पछठक भाव में मजित मन । 
जा बांले आवेग-रहित खर से. विश्वास-स्थित--- 
“मातः, दशभुजा, विश्वज्योतिः, मैं हूँ आश्रित ,. 
हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित 
जनरंजन-चरण-कमल-तंल, धन्य सिंह - गजित [ 
यह, यह मेरा प्रतीक मातः समझा इंगित, 
मैं सिंह, इसी भाव से करूँगा अमिनन्दितश 
कुछ समय स्तब्ध हों रहे राम छवि में निमम्न , 
फिर खोले पलरूक - कमर-ज्योतिदंल ध्यान-लग्म ; 
हैं देख रहे मनन्‍्त्री, सेनापति, वीरासन 
बैठे उमड़ते हुए राघव का ह्मित आनन। 
जल बोले भावस्थ चन्द्र - मुख - निन्दित रामचन्द्र , 
प्राणाँ में पावन कम्पन भर खर मेघमन्द्र-- 
“देखो, बन्धुवर, सामने स्थिंत जो यह भूघर 
शोभित झत-हरित-गुल्म-तृण से श्यामरू सुन्दर , 
पार्वती कल्पना है इसकी, मकरन्द - विन्दु ;. 
गरजता -चरण-प्रान्त पर सिंह वह, नहीं सिन्चु॥३..... 
पड . दशदिक - समस्त है हस्त, ओर देखो ऊपर , ः 
अम्बर में हुए, दिगम्बर अवित शशि - शेखर ; 
...... रूख महाभाव - संगल पद-तल घैंस रहा गव, 
मानव के मन का असुर मन्द, हो रहा खब। 
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सूयकान्त त्रिपाठो 'निराढाा 


फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए 
बोले प्रियवर खर से अन्तर सींचते हुए 
“चाहिए हमें एक सौ आठ, कपि, इन्दीवर , 
कम से कम, अधिक और हों, अधिक ओर सुन्दर , 
जाओ देवीदह,  उसभकाल होते खत्वर , 
तोड़ो, लाओं वे कमछ, छौटकर लड़ो समर ।” 
अवगत हो जाम्बान से पथ, दूरत्व, स्थान , 
प्रभु-पद-रज सिर घर चले हर्ष भर हनूमान। 
राघव ने बिंदा किया [सबको जानकर समय , 
सब घचले सदय राम की सोचते हुए विजय । 


निशि हुई विगत, नभ के ललाट पर प्रथम किरण 

फूटी रघुनन्दन के दृग महिमा - ज्योति - हिरण , 

है नहीं शरासन आज हस्त तूणीर स्कन्ध , 
वह नहीं सोहता निवर्डि-जठा-हृढ़ मुकुट-बन्ध $ े 
सुन पड़ता सिहनाद रण-कोलाइछर अपार , 
उमड़ता नहीं मन, स्तब्ध सुधी हैं ध्यान धार; 
पूजोपरान्‍्त जपते दुर्गा - दशभुजा - नाम , 
मन करते हुए. मनन नार्मों के गुण-घाम $; 
बीता वह दिवस, हुआ मन स्थिर इृष्ट के चरण , 
गहन से गहनतर होने लगा समाराधन । 
क्रम-क्रम से हुए. पार राघव के पंच दिवस , 
चक्र से चक्र मन चढता गया ऊध्व॑ निरल्स ;. 
कर-जप॒ पूरा. कर एक घढ़ाते इन्दीवर , 
निज पुरत्चरण इस भाँति रहे हैं पूरा कर | 
चढ़ षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित सन , 
प्रति जप से खिंच-खिंच होने लगाः महाकर्षण ; « 
_संचित त्िकुटी पर ध्यान द्विदक देवी-पद पर , 
जप के खर लगा काँपने थर-यर-थर अम्बर ; 


१ कर 








कान्त तिपाठी निराला! ्ि 
दो दिन निष्पन्द एक आसन पर रहे गम , 
आर्वित करते इन्दीवर, जपते हुए. नाम; 
आठवाँ दिवस, मन ध्यान - युक्त चढ़ता ऊपर 
कर गया अतिक्रम ब्रह्मा-हरि-शंकर का स्तर , 
हो गया विजित ब्रांड पूर्ण, देवता स्तब्ध , 
न हो गये दुग्ध जीवन के तप के समारब्ध ; 
रह गया एक इन्दीवर, मन देखता पार , 
.. प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहसखार , 
द्विप्हर रात्रि, साकार हुई दुर्गा छिपकर , 
हँस उठा ले गई पूजा का प्रिय इन्दीवर | 
यह अन्तिम जप, ध्यान में देखते चरण - युगल ,. 
राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल $ 
कुछ छगा न हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल 
ध्यान की भूमि से उतरे, खोले पलक विमल , 
देखा, वह रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय , 
.. आसन छोड़ना असिद्धि, भर गये नयन-दय ;-- 


“घिक्‌ जीवन जो पाता ही आया है विरोध 
... घिक्‌ साधन जिसके छिए. सदा ही किया शोध ! 
द जानकी | हाय उद्धार प्रिया का न हो सका, - 
क्‍ बह एक और सन रहा राम का जो म थका 
द जो नहीं जानता देन्य, नहीं जानता विनय , 
क्‍ कर गया भेद वह मायावरण प्रास कर जय , 
बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्यत-गति, हतचेतन 
' शाम में जगी रुप्रति, हुए सजग पा माव प्रमन | 
.... “यह है उपाय” कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन--- 
या “कहती थीं माता मुझे सदा राजीव-नयन [ 
... दो नीर कमल हैं शेष अभी, यह पुरध्चरण 
«..... पूरा करता हूँ देकर मसातः एक नयन7! 
























कह कर देखा तूणीर ब्रह्शर रहा झलक , 
ले लिया हस्त, लक-लक करता वह महाफलक ; 
के असर वाम कर, दक्षिण कर दक्षिण लोचन 

$ अर्पित करने को उद्यत हो गये सुमन | 
जिस क्षण बैंध गया बेधने को दंग दृढ़ निरचय , 


.. ७ -ाँपा ब्रह्मांड, हुआ देवी का लवरित उदय :;-- 
!?? 





“साधु, साधु, साधक-धीर, धर्म-धन-धन्य रास 
“कह लिया भगवती ने राघव का इस थाम | 
खा. राम ने, सामने श्री दुर्गा, भाखर 
[मपद असुर - स्कन्ध पर, रहा दक्षिण हरि पर ; 
द ज्योतिर्मय रूप, इरंत दश विविध-अख्न-साज्जत , 
ः _स्मित मुख, लख हुई विश्व की श्री लज्जित , 
हैं दक्षिण में लक्ष्मी, सरस्वती वाम भाग ; 
दक्षिण गणेश, कार्तिक बाँये रण -रग - राम 
सस्तक पर शंकर । पद-पयाँ. पर अद्धाभर 
श्रीराघव हुए. प्रणत मन्द - खर - वन्दन कैंर | 
“होगी जय, होंगी जय, . हे पुरुषोत्तम नवीन | 
कह राम महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन । 


हे 

















क्््क 





ज * 
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प्रथम रशिम्ति 


प्रथम रश्मि का आना; रंगिणि [5 
पहचाना ! 
कहाँ, कहाँ हे बाल विहंगिनि | 
पाया तूने यह गाना १: 
सोई थी तू खम्न-नीड में द 
पंखों के सुख में छिपकर , 
झूम रहे थे, धूम द्वार पर , 
प्रहरी -से जुगनू नाना। 
.. शशि-किरणों से उतर-उतर कर 
भू पर कामरूप नभचर ,. 
... चूम नवर कलियों का मृदु मुख 
. सिखा रहे थे मुसकाना। 
स्नेह - हीन तारों: के दीपक , 
. इवासआन्य थे तरु के पात, 
 विचर रहे थे सप्त अबनि में , 
तम ने था मण्डप ताना। ल्‍ 
.._ कूक उठी सहसा तरू-वासिनि | 
. गा वू खागत का गाना, 
... किसने तुझको अन्तर्यामिनि 
. बतढाया. उसका आना !: 


निकल सृष्टि के अंधनाम ले... 
छाया-तन बहु छाया -हीन, 
चक्र रच रहे थे खल निशिचर..... 
हुक, टोना माना | 


























छिपा रही थी मुख शशि-बाला 
निशि के श्रम से हो भी-हीन , 
कमलछ-क्रोड़ में बन्दी था अलि ; 
सा .. कोक शोक से . दीवाना । 
मूच्छित थीं इन्द्रियाँ, स्तब्ध जग , 
.. जड़ - चेतन सब एकाकार , 
। झून्य विश्व के डर में केवल 
साँसो का आना जाना | 
तूने ही पहिले बहु - दर्शिनि | 
' द गाया जागति का गाना ;' 
श्री-सुख-सोरभ का, नभचारिणि 
" . गूँथ दिया ताना - बाना | 
 निराकार तम मानों सहसा 
ज्योति-पुंञज में हो साकार , 
. बदल गया ; द्रुवत जगत-जाल से... 
घर कर नाम रूप नाना | 
| सिहर उठे पुलकित हो द्रुम-दल , 
. सुप्त समीरण हुआ अधीोर , 
. झलका दास कुसुम अधर्रो पर 
हिल मोती का-झसा दाना। 
खुले पछक, फैली सुवर्ण-छवि , 
जगी सुरमि, डोले मधु-बाल , 
स्न्‍्दन-कम्पन औ नव जीवन , 
: सीखा जग ने अपनाना | 
... प्रथम रश्मि का आना रंगिणि 
। क्‍ . पहचाना 





हू 





अलतदनथ 


'अल्लयन्‍कनपनत 


का पाया यह खर्गिक गाना 


> पक्का 





| 
क्‍ 4 
" क्‍ कहाँ, कहाँ हे बाल विहंगिनि | 
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.. मौन-निमन्त्रण द 
स्तब्ध-ज्योत्खा में जब संसार 
क्‍ चकित रहता शिक्षु-सा नादान , हे 
विश्व के पलर्कों पर सुकुमार 
विचरते हैं जब खप्त-अजान; । 
न जाने, नक्षत्रों से कोन _ 
नेमन्त्र०ण देता मुझको मौन | 
सघन-मेघों का भीमाकाश द द हे 
गरजता है जब तमसाकार , 
दीर्घ मरता समीर निःश्वास , द द 
प्रचर झरती जब पावस-घार ; 
न जाने, तपक तड़ित में कोन 
द मुझे इंगित करता तब मोन | ु 
देख वसुधा का यौवन-भार 
गूंज उठता है जब मधुमास 
विधुर उर के-से मृदु उद्गार 
सुम जब खुल पड़ते सोच्छवास ; 
न जाने सोरभ के मिस कौन 
सन्‍्देशा मुझे भेजता मौन | 
क्षुब्ध-जल-शिखरों को जब वात * 
सेन्धु में मथ कर फेनाकार , 
बुलबु््लों का व्याकुल-संसार है 
बना, विथुरा देतों अज्ञात; बी 
से हे .. उठा तब हछूहरों से कर कौन 3 
.... न जाने मुझे बुलाता मोन [ 
खर्ण, सुख, भी, सोरभ में मोर, 
विश्व को देती है जब बोर , 
विहृग-कुछ की कल कंठ-हिलोर 
भिला देती भू-नम के छोर , 


हे 











हि 
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न॑ जाने, अलस-पढरूकदल कोन 


खोल. देता तब मेरे मौन! 


तुमुठ तम में जब एकाकार 
ऊँघता एक साथ संसार , 
भीरु-झींगुर कुछ की झनकार 
केपा देती तनद्रा के वार, 


न जाने, खबद्योर्तों से कौन 
झे पथ दिखलछाता तब मोन [ 


कनक-छाया में जब कि सकाहू 
सखोलती कलिका उर के द्वार 
सुरभि-पीडित मधुपों के बाल 
तडप, बन जाते हैं गुंजार 


न जाने ढुलक ओस में कोन 
मेरे दग मोन | 


खींच लेता 
बिछा कार्यों का गुरुतर-भार 
दिवस को दे सुवर्ण-अवसान , 
शून्य-शैय्या भें अमित-अपार 
जुडाती जब में आकुल प्राण ; 


न जाने, मुझे सम्त में कोन 
छाया-जग में मोन [| 


फिराता 
न जाने कोन, अये छबिसान ! 
जान मुझको अबोध, अजान 
सुझाते हो तुम पथ अनजान , 
फूँक देते छिद्रों में गान ; 





$' 
। 


अह्े सुख-दुख के सहचर मौन)... 


नहीं कद सकती तुम हो कोन |... 


फू 




















+ तक लक कक गया 5 कल के ० 2 हक 222७ न पे 


. बआालापन 
चित्रकार | क्‍या करुणा कर फिर 
रा भोला . बालापन द 
मेरे यौवन के अंचछ में... 
चित्रित कर दोगे पावन ! 
आज परीक्षा तो छो अपनी 
कुशल - लेखनी की ब्रह्मन्‌ | 
उसे याद आता है क्‍या वह 
अपने उर का भाव - रतन ! 
जब कि कल्पना की तलन्‍्त्री में ््््ि 
- खेल रहे थे ठुम करतार ! 
तुम्हे याद होगी, उससे जो 
निकली थी अस्फुट - झंकार ! 
हाँ, हाँ, वही, वही, जो जल, थल 
अनिह, अनलर, नभ से उस बार 
एक बालिका के क्रन्दन में . 
रा ....  थ्वनित हुई थी, बन साकार ) 
बह्दी प्रतिध्चनि निज बचपन को 
कलिका के भीतर अविकार 
रज में लिपटी रहती थी नित 
सधुबाछा की-सी गुंजार। 
यौवन के. मादक - हाथों ने 
उस कलिका को खोल अजान 
. हीन लिया हा | ओस-बिन्दु-सा 
। मेरा मधुमय, तुतछा - गान ! 
अड्ठो विश्वसुज ! पुनः गूथ दो मर 
वह मेरा. बिखरा - संगीत 
:. मा की ग्रोदी का थपको से 
पछा हुआ वह खम्त पुनी॥ 
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| क्‍ वह ज्योत्सा से हर्षित मेरा 
कट ह कलित. कल्पनासय - संसार , 
तारों के विस्मय से विकसित 
: विपुल भावनाओं का हार। 
सरिता के चिकने - उपलो - सी 
मेरी. इच्छाएँ रंगीन , 
वह अजानता की सुन्दरता , 
'बूद्ध-विश्व का रूप नवीन। 
अहो कल्पनामय | फिर रच दो. 
वह मेरा निर्मय - अज्ञान , 
मेरे अघरों पर वह माके - 
दूध से घुली मदु -मुसकान । 
मेरा चिन्ता-रहित, अनलरूसित ,. द 
द -बारि- बिम्ब-सा विमल-हृदय , 
| 3०५. पं इन्द्रचाप - सा वह बचपन के 
सृुदुल - अनुभवों का समुदय | 
खर्ण-गगन-सा, एक ज्योति से 
आहलिंगित जग का परिचय , 
इन्दु - विचुम्बित बाल - जलद-सा 
मेरी आशा का अभिनय | ५; हम) 
“इस अभिमानी-ऊंचल में फिर 
अंकित करदो, विधि | अकलूंक , 
मेरा छीना - बालापन फिर 
करुण | छगा दो मेरे अंक | 
विहृग-बालिका का-सा मदु-स्वर , ह 
| अर्ध-खिले, नव, कोमल-अंग ,.... * 
क्रीडा - कोतूहडलता मन की , 
वह मेरी आनन्द - उमंग 
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अहो दयामय | फिर छोटा दो... ः 

मेरी पद - प्रिय - चँंचलता , द 

तरल- तरंगों - सी वह छीला , 

निविकार भावना - छलता 
धूलभरे, . घुँघराले, काछे ,. 
भैय्या को प्रिय मेरे बाल-,. 
माता के चिर - चुम्बित मेरे 
गोरे, गोरे, सस्मित - गाल , 

वह कॉर्टों में उलझी साड़ी, 

मंजुल फूर्लों के गहने , 

सरल - नीलिसमामय मेरे दृ॒ग ः 

असछ्ाहीन,. संकोच - सने ; 
उसी सरलता की स्याही, से- 
सदय ! इन्हें अंकित कर दो , 
मेरे यौवन के प्याले में 

.. फिर वह बालपन भरदो। 

हा | मेरे बचपन - से कितने 

बिंखर गये जग के श्रंगार ! 

जिनकी अविकच दुबंलता ही 

थी जग की  शोभालंकार । 

द जिनकी निर्मयता विभूति थी... 
सहज - सरलता शिष्टाचार , 
ओऔ! जिनकी अबोध-पावनता 

द जग के मंगल की द्वार 
हैविधि | फिर अनुवादित करदो... -: 
उसी सुधा-स्मिति में अनुपम 
मा के तन्‍्मय - उर से. मेरे 
जीवन का तुतला - उपक्रम 
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अनंग 






..।/....... अहे विश्व-अमिनय के नायक | 
३ रा . अखिल - सुष्टि के सूत्रधार | | 
हे अंश ही के उरं-उर की कम्पन में व्यापक | 





त्रिभुवन॒ के मनोविकार ! 
ऐ असीम -सोंदर्य-सिन्धु की... द हि 
. विपुल वीचियों के शंगार ! 
भरे मानंस की तरंग में दप 
घुनः अनंग | बनो साकार। 
क्‍ आदि-काल में बाल प्रकृति जब 
थी प्रसुस, मृतवत,. हत-ज्ञान , 
” _ शस्य-झून्य वसुधा का अंचल , . 
हु द _ निश्चल जलनिधि,रवि-शशि म्लान , 
प्रथम - हास - से, प्रथम - अभ्रन्‍से ,.. 
प्रथम-पुलक-से, हे छविमान |... द 
। . *- स्मृतिन्से, विस्मय-सेतुम सहसा. हा क्‍ 
... विश्व-खप्न-से खिले अजान | 
प्रथम-कल्पना कवि के मन में ,. 
प्रथम - प्रकम्पन उड़गन में ,. 
अर ..... प्रथम-प्रात जग के आँगन में , 
ः प्रथम - वसन्‍्त -विंभा वन में । 
प्रथम-वीचि-वारिघि-चितवन में , 
प्रथम-तड़ित-चुम्बन घन में, | 
प्रथम-गान तब झूलन्य-गगन में 
फूट, नव यौवन तन में। 


झूल जगत की उर-कम्पन में, . 


















मं 





ब् 
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घुलकावलि में हँस अविराम , 
मृदुल कल्पनाओं से पोषित , 
भावों से भूषित अभिराम | 
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तुमने भोरों की गुंजित-ज्यों 
क्‍ कुसुर्मों का छीलायुघध थाम , - 
अखिल भुवन के रोम-रोम में 
केशर-शर भर दिये सकाम | 
क्‍ ... नव-वसन्त के सरस स्पर्श से 
पुलकित वसुधा बारम्बार , 
सिहर उठी स्मित-शस्यावलि में 
विकसित चिर-योवन के भार । 
फूट पड़ा कलिका के उर से 
सहसा सौरभ का उद्गार , 
ह गन्ध - मुस्ध हो अन्ध- समीरण - क्‍ के 
| लगा थिरकने विविध प्रकार | क्‍ के 
अगणित-बाहं बढ़ा उदधि ने 
इन्दु - करों से आहिंगन ३ मी 
5 बदले, विपुल घटुल-लहर्रों ने 
तारों से फेनिल - चुम्बन | 
* अपनी ही छवि से विस्मित हो 
जंगती के अपलूक - लछोचन , 
झुमनों के पलकों पर सुख से 
करने लगे सहछिल - मोंचन । 
सो सो सॉर्सों में परनों की क्‍ 
उमड़ी हिम-जल-सस्मित-भोर, 
मूक विहग कुछ के कंटठोंसि. “| ः 
उठी मधुर संगीत - हिलोर । 
वश्व-विभव-सी बाल उषा कौ ध हम 
« उड़ा सुनहठी अंचछ-छोर |, कक ह 
शत - हर्षित - ध्वनियों से आइत के 87 2 
.. बढ़ा गन्धवह नस की ओर॥ 75 ही 
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- मिला छालिमा में लजा 


शुन्य-शिराओं में संसृति की 

आ विचारों का संचार, नल 
नारी के गम्भीर -छ्ुदय - का 

गूढ़ - रहस्थ. बना साकार | ह 


छिपा एक निर्मल - संसार , 
जयनों में निःसीम-ब्योम ओऔ 
उरोण्हों में सुरसरि -घार। 
अम्बुधि के जल में अथाह छवि , 
अम्बर में उज्ज्वल-आह्वाद ; 
ज्योत्ता में अपनी अजानता; 
मेर्घों में उदार - सस्‍्वाद। 
विपुल - कल्पनाएँ. हरूदर्रों में , 
तरु-छाया में विरह - विषाद , 
मिली तृषा सरिता की गति में , 
तम में अगम, गदहन-उन्माद | * 
सुमन-हास में, तठहिन-अभ्रु में ५ 
मौन -मुकुल, अलि-गुंजन में , 
इन्द्र-धनुष में, जलद-पंख में , 
अस्फुट. बुदूबुद - क्रन्दन में 
खत्योर्तों के मलिन - दीप में , क्‍ 
शिशु की स्मिति, तुतलेपन में , 
एक भावना, एक रागिनी , 
एक प्रकाश मिला मन में | 
मृगियों ने चंचल - अवलोकन , 


भऔ चकोर ने निशामिसार , «» 
सारस ने मदु -ग्रीवाल्गिन , 
हंसोँ ने गति, वारि-विहार | 


डे 













































सुमित्रानन्दन पँत 
पावस - लास प्रमत्त-शिखी ने , द हे 
प्रदा ने सेवा, शंगार हक 
स्वाति-तृषा सीखी चातक ने, ््ि 
मधुकर ने मादक -गुंजार |... हे 
शून्य-वेणु-उर से तुम कितनी द 
पे छेड चुके तब से प्रिय-तान ,.. | ४ 
ह . यमुना की नीली - छहर्रों में 
बहा चुके कितने करूगान $: ह 
कहाँ मेघ आञः हंस ! किन्तु तुम - ्िः कह 
भेज चुके सन्देश - अजान , हर 
' ... ठुडा ररार्लों से सन्दर-घनु जा व 
जुड़ा चुके तुम अगणित प्राण | 
जीवन के सुख-दुख से सुरभित हा 
. कितने काव्य-कुसुम सुकुमार ,  अ सो कम 
| करुण-कथाओं की मृदु-कलियाँ--« क्‍ 
* ..- सानव - उर के - से शंगार--5 हे 
द कितने उन्‍्दों में, तालों में , 
। कितने रार्गों में अविकार कक 
फूट रहे नित, अहे विश्वमय | कक जी 
.... तब से जगती के उदगार | 5 बम 
४... विपुल-कल्पना-से, आर्बो-सै, क्‍ 
द द खोल हृदय के सोसो द्वार... 
जल,थल,अनिल,अनल,नम सेकर..... - .. 
जीवन. को फिर एकाकार। 
द विश्व-मंच पर हास-अभ्रु का १ 2 कह 
« अभिनय दिखला बारमबार , | यखरःफ 
... मोहयवनिको हटा, करदिया || ||/| | 

































त्रिलोकजित्‌ | नव-वसन्त की 
विकच - पुष्प -शोभा सुकुमार , 
. सहम, तुम्हारे मृदुरू-कर्ों में 
का झुकी घनुष -सी है साभार। 
चीर ! तुम्हारी चितवन-चंचछ 
. विजय - ध्वजा में मौनाकार 
कामिनि की सनिमेष नयन-छवि 
करती नित नव - बेल संचार द 
बजा दाीर्घ - साँसों की भेरी, 
सजा सटे - कुच. कलशाकार , 
पलक-पाँवडे बिछा, खडे कर 
३ रोआं में पुलकित - प्रतिहार । 
'बाल-युवतियाँ तान कान तक 
खल चितवन के बन्दनवार , 
देव | तुम्हारा खागत करतीं 
.. खोल सतत उत्सुक द्गनद्वार । 
2 पा कर अबलछा-के पछकों से 
मदन ! तुम्दारा प्रखर-प्रहार , 
द . जब निरख्त्र त्रियुवन का योवन 
गिर कर प्रबलूू-तृषा के भार ; 
शोेमावलछि की शर शय्या में 
' तड़प तड़प, करता चौत्कार , 
ऋरते ट्टो तब तुम जग का दुख , 
बहा प्रेम - सुरसरे को धार। | 
ऐ. त्रिनयन की नयन-वहिके 
4 * तम्-खर्ण ) ऋषियों के गान । 
। कल नव-जीवन ! घषड़ऋतु-परिवर्तन ! 
दे - नव रसमय ! जगती के प्राण | 


बा 











लि अमल 


जेल 








। 
। 
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झुमिन्नानन्दन पंत द 58 हे 





ऐै असीम - सौन्दर्य - राशि में 
इत्कमपन - से अन्तर्धान ! हो जे 
. विश्व-कामिनी की पावन-छवि द द 

मुझे दिखाओं, करुणावान [. 


| भावी पत्नी के प्रति--- 


प्रिये, प्राणों की प्राण ! 

न जाने किस गृह में अनजान 

छिपी हो ठप, खर्गीय विधान | 

नव॒ल कलिकाओं की-सी बाण , # 
बाल रति-सी अनुपम, असमान 

न जाने कोन, कहाँ अनजान ,. 

द प्रिये, प्राणों की प्राय. 
जननि-अंचल में झूठ सकाकू... न 
सुदुल उर-कम्पन-सी वपुमान; हा 
सनेह-सुख में बढ़ ,सखि | चिरकाल दल! 
दीप की अकछ॒ष शिखा समान ; “ 

न-सा आलय, नगर विशाल 

कर रही तुम दीपित, द्युतिमान ! 

>आा अलम -चँंचल मेरे मन-प्राण , 

प्रिये, प्राणों की प्राण | 

नवलरू मघुऋतु-निकुंज में प्रात हा 
प्रथम कलिका-सी अस्फुट गात , 
रू-नभ-अंतःपुर में, तन्वबि[ 
हा क्‍ दूज की कला-सदृश नवजात$ 

. ै./ै/... सघुरता-मदुता-सी ठुम, प्राण. 

3 7 ०० ४ 7 “न जिसका खाद-स्पर्श कुछ शात ३ पा 

मच कल्पना हो, जाने, परिमाण १ 

चिप आल 5 प्रिये, आा्णों: की आग | - 
































ह्॒य के पलकों में गति-हीन 
; द खम् - संखति - सी सुखमाकार ; 
बाल - भावुकता बीच नवीन 
द परी - सी घरती रूप अपार ; द 
ह हे झूलती उर में आज, किशोरि | 
तुम्हारी मधुर मूर्ति छविमान , ड़ 
छाज में लिपटी उषा-समान , 
प्रिये, प्राण की प्राण | 
मुकुल मधुपों का झढु सधुमास , 
खर्ण, सुख, भी, सोरभ का सार , 
मनोभावों का मधुर विलास , 
..... विश्व-सुखमा ही का संसार 
दर्गों में छा जाता सोंछास , 
. ब्योम-बाढला का शरदाकाश , 
तुम्दारा आता जब प्रिय ध्यान , 
द . प्रिये, प्रा्णोँ की प्राण | 
द अरुण अधर्रों की पल्व-प्राव , 
मोतिया-सा ह्विलता हिम-हास हर द क्‍ 
इन्द्रधनुषी पट से ढंक गांत 
द बारछ-विद्यत का पावस-छास , 
5 दय में खिल उठता तत्काल आर 
अधघखिले अंगों का मधुमास , 
तुम्हारी छवि का कर अनुमान , 
प्रिये, प्राणों की प्राण | 
] * खेल रुस्मित सखियों के साथ 
ही सरल शैशव-सी तुम साकार , 
क्‍ छोल, कोमल छहरों में लीन ््ि क्‍ 
द रूदर ही-सी कोमल, लघु भार, की न 










































झुमित्रानन्द्न पंत द 
सहज करती होगी, सुकुमारि क्‍ 
मनोभावों से बारू विहार द | रा 
हंसिनी-सी सर में करू तान | कक हा 
प्रिये, प्राणों की प्राण ! । 
.._ खोल सौरभ का मृदु कच-जाल 
क्‍ . « -' सँघता होगा अनिर समोद 
. सीखते होंगे उड़ खग-बाल 
तुस्ईीसि कलरब, केलि-विनोद ; आर 





चूम लघु -पद - चंचलछता प्राण ! 
फूटते इंगि नव जल - स्रोत 
सकुछ बनती होगी मुसकान 
क्‍ .... प्रिये, प्रार्णों की प्राण! 
सृदूमिल सरसी में सुकुमार 23888 
..._ अधोमुख अरुण सरोज-समान ,.. 
अग्ध कवि के उर के छू तार 
प्रणय का-सा नव आकुछ गान ; 
तुम्हारे शैशव में, सोभार हे 
हज पा रहा होगा यौवन प्राण; 
..._ खम्न-सा, विसमय-सा अम्लान 
प्रिये, प्राणों की प्राण ! 


अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात ! और 
विकम्पित मृदु उर, पुलकित गात के पल 
सशाकत ज्योत्त्ञा-ली चुपचाप 2 
जड़त-पद, नमित-पछक हग-पात;.... 
द पास जब आन सकोगी; प्राण , 
आय मा का का सधुरता में-ली मरी अजान जा 

पी 5 रा लाज की छुईमुई-सी म्छान , हा 
मा मा प्रार्णो प्राण का 


















































सुमुखि,वह मधु क्षण ! वह मधु वार ! | का 
द “धरोगी कर में कर सुकुमार | न 
निखिल जब नर-नारी-संसार 
मिलेगा नव सुख से नव बार ; 
द ... अधघर-उर से उरन्अघर समान | के के 
" पुलक से पुलक, प्राण से प्राण, चर 
कहेंगे नीरव प्रणयाख्यान , द 
द प्रिये, प्राण की प्राय! 
अरे, चिर गूढ़ प्रणब आख्यान ! " 
जब कि रुक जावेगा अनजान , 
साँस-सा नम उर में पवमान , 
समय नि*चल, दिशि पलक समान ; 
अवनि पर झुक आवेगा प्राण | 
व्योम चिर-विस्मृति से प्नियमाण ! 
द नील सरसिज-सा हो हो -म्लान |... 
प्रिये, प्रार्णों की प्राण | 










नौका बिद्दार क्‍ शक 


शांत, स्ग्घ, ज्योत्ला उज्बल ! 

अपलक अनन्त, नीरव भूतलू १ ा 

सैकत-शैया पर दुग्ध-घवछ, तरन्वंगो गज्जा, ओऔष्म-विरछ७ , 
...हेटी हैं भ्रान्त, कक्‍्लान्त, निश्चल | 

तापस-बालछा गह्जा निर्मल, शशि-मुख से दीपित मृदु करतल , 

। लहरे उर पर कोमल कुंतछ॥ 

क्‍ रे अर््लो पर सिहर-सिहर, लद्दराता तार-तरढू सुन्दर... 

कर द .. चेथ्लल अश्चल-सा नीलाम्बर। पर 

साड़ी को सिकुडन-सी जिसपर, शशि की रेशमी विभा से भर... 

सिमटी हैं वतुंछ, म्दुल लहर । 


4 

















सुमित्रानन्दन पंत 


चाँदनी रात का प्रथम प्रहर , 
. हम चले ज्ञाव लेकर सत्वर । 
सिकता की ससर्मित सीपी पर मोती की ज्योत्खा रही विचर ,. 
लो, पाले घढ़ीं, खुला लंगर ! 
मृदु मन्द, मन्‍्द, मन्थर, मन्थर, लघु तरणि, हंसिनी-सी सुन्दर 
तिर रही, खोल पार्लो के पर । 
निशचल जल के शुचि दर्पण पर, विगम्बित हो रजत पुलिन निमर , 
दुहरे ऊँचे लगते क्षण भर ! 
कालाकाॉँकर का राजभवन, सोया जछ में निश्चन्त, प्रमन ;. 
पलकों में वेमव-सखंप्त सघन । 


नोका से उठतीं जल-हिलोर , 
हिल पड़ते नभ के ओर-छोर । द 
विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक-दल 
.. ज्योतित कर जल का अन्तस्तरू ; क्‍ 
जिनके लघु दीपों को घंचल, अश्चछ की ओट किये अविरल 
फिरतीं लूदरं छुक-छिप पल-पलक |... द 
सामने शुक्र की छवि झलमछ, पैरती परी-सी जल में कल 
.. “रुहरे कर्चों में हो ओझल। 
लहरों के घूँघट से झुक-झुक, दशमी का शशि निज तिर्यक्मु खः 
दिखलाता,, मुग्धा-सा रुक-रुक | द 


अब पहुँची चपला बीच धार , है 
द छिप गया चाँदनी का कगार | 
बॉर्दों - से दूरस्थ तीर, घारा का कृश-कोमल शरीर ,. 
आलिंगन करने को अधीर | 
अति दूर, क्षितिज पर विटप-मार, लगती भू-रेखा-सी अराल 
«....... अपलक नभ नीरल-नयन विशाल ; 
माँ के उर पर शिक्षु-सा, समीप, सोया थारा में एक द्वीप ,. 
......  ऊमिल प्रवाह को कर प्रतीप , 
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वह कौन विहंग ! क्या विकल कोक, उड़ता, हरने निज विरह शोक [ 
छाया की कोकी को विलोक | . 


पतवार घुमा, अब प्रतनु भार 
का घूमी विपरीत घार। 

डॉडडों के चल करतल पसार, भर भर मुंक्ताफड फेन-रुफार , 
बिखराती जल में तार-हार | 

चाँदी के साँपों सी रलमल नाचतीं रश्मियाँ जल में चल; 
रेखाओं-सी खिंच तरल-सरल | 

रूहरों की लतिकाओं में खिल, सों-तो शशि, सौ-सौ उड्डु-झिलमिल , 
फैले फूले जल में फेनिल | 

अब उथला सरिता का प्रवाह, छूग्गी से छे-छे सहज थाह , - 

हम बढ़े घाट को सहोत्साह । 


ज्यों ज्यों लगती है नाव पार 
उर में आलोकित शत विचार | 

इस घारा-सा ही जग का क्रम, शाहवत इस जीवन का उद्गम , 
शाइवत है गति, शाश्वत संगम । 

शाइवत नम का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत-हास $ 
शाइवत रूघु लद्दरों का विलास । द 

जग-जीवन के कर्णघार | चिर जन्म-मरण के आर पार , 

शाश्वत जीवन - नोका - विहार । 

मैं भूल गया अस्तित्व-शान, जीवन का यह शाइवत प्रमाण , 
करता मुझको अमरत्व दान ! 


सन्ध्या तारा 
नीरव सनन्‍्ध्या प्रशान्त 
बा दे सारा ग्राम प्रान्त । 
पत्रों के आनत अघरों पर सो गया निखिल वन का मर्मर , __ 
ज्यों वीणा के तारों में खर | 
खग-कूजन भी हो रहा लीन, निर्जन गो-पथ अब घूलि-हीन , 
घूसर भुजंग-सा जिह्म, क्षीण | हू 





| 


5 


हुई 





का आझुमिन्रानन्द्न पंत... क्‍ द ३५ “आह 


झींगुर के खर का प्रखर तीर केवल प्रशान्ति को रहा चीर 
है . सन्ध्या प्रशान्ति को कर गभीर । ह 
इस महाशान्ति का उर उदार, चिर-आकांक्षा की तीक्ष्ण घार 
ज्यों बेघ रही हो आर-पार | 





अब हुआ सान्ध्य खर्णाम लीन , 
द सब वर्ण-वस्तु से विश्व हीन। 
गज्ञा के चल-जल में निर्मल, कुम्हला किरणों का रक्तोत्पल 
द है मूँद चुका अपने मृदु दरक। 
लहरों पर खर्ण-रेख सुन्दर पड़ गई नील, ज्यों अधरों पर 
अरुणाई प्रखर शिशिर से डर | 
तरु-शि खरों से वह स्वर्ण-विहग उड़ गया, खोल निज पंख सुभग हर 
किस गुहा नीड में रे किस मग [ है 
सूदु-मदु खर्मों से भर अंचल, नव नील-नील, कोमलू-कोमल 
छाया तरु-वन में तम श्यामरछू | हा 


पश्चिम नभ में हूँ रहा देख 
'उज्वल, अमंद नक्षत्र एक! प 
अकलुष, अनिन्य नक्षत्र एक ज्यों मूर्तिमान ज्योतित विवेक 
...  उंर में हों दीपित अमरं टेक | ला 
किस ख्र्णाकांक्षा का प्रदीप वह लिये हुए * किसके समीप ! 
मुक्तोलोकित ज्यों श्जत-सीप ! 
क्या उसको आत्मा का चिर-घन , स्थिर, अपलक नयनों का चिन्तन 
क्या खोज रहा वह अपनापन । 
30 5 दुल्भ रे दुलंभ अपनापन, छंगता यह निखिल विश्व निर्जन 
द वह निष्फल इच्छा से निर्धन ! 


...... आकांक्षा का उछच्बसित वेग... पा 
क्‍ ..... मानता नहीं बन्धन-विवेक] 

र आकांक्षा से ही थर थर, उद्वेलित रे अहरह सागर , 
_. नाचती छूहर पर हर लद्टदर | 



















































अविरत इच्छा ही में नतंन करते अबाघ रवि, शशि-उडुगण , द 
क्‍ दुस्तर आकांक्षा का बन्धन! हि 
रे उडु, क्या जलते प्राण विकछ | क्या नीरव-नीरव नयन सजल | है 
जीवन निसन्ञ रे व्यर्थ-विफल | हक 4 


. छकाकीपन का अन्धकार, दुस्सह है इसका मूक भार ; 
इसके विषाद का रे न पार|[ 


चिर अविचल पर तारक अमन 
जानता नहीं वह उछन्‍्द-बन्ध 
वह रे अनन्त का मुक्त मीन अपने असज्ञ सुख में विलीन , 
स्थित निज खरूप में चिर-नवीन । 2 
निष्कंप शिखा-सा वह निरुपम, भेदता जगत-जीवन का तम 
वह शुद्ध, प्रजुद्ध, शुक्र वह सम 


क््कछ्क की फ् - कफ के * क ७ की पर 
. ह हे । 


गुंजित अलि-सा निर्जन अपार, मधुमय लगता घन-अन्धकार , 
.. हलका एकाकी व्यथा -भार| 
जगमग जगमग नभ का आँगन छद गया कुन्द-कलियों से घन , 
वह आत्म और यह जग-दर्शन ! 


॥ छाया 
वह लेटी है तरु-छाया में 
ः सन्ध्या-विहार को आया में । द 
मदु बाह मोड, उपधान 
ज्यों प्रेनछालसा पान किये$..... 
उभरे उरोज, कुन्तल खोले , 
. एकाकिनि, कोई क्‍या बोले १ 
वह सुन्दर है, साँवडी सह्टी , रे 
तरुणी है, हो षोड़षी रही ;. हे न 
विवसना, लता-सी तन्वंगिनि , | 
निर्जन में क्षण भर की संगिनि | _ द 


७०4 कब 
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वह जागी है अथवा सोई ! 
मूच्छित था सप्त-मूढ़ कोई १ 
नारी कि अप्सरा या माया [ 
अथवा केवल तरु की छाया ! 





खनन्‍्ध्य! 


कहो, तुम रूपसि कोन ! 
व्योम से उतर रहीं चुपचाप 
छिपी निज छाया-छवि में आप , 
सुनदला फैठा केश - कलाप 

मधुर, मंथर, मदु, मोन ! 
पैंद अधरों में मधुपालाप 
पछक में निमिष, पर्दों में चाप , 


भाव-संकुल, बंकिम अ्रु-चाप 
मौन. केवल तुम मोन ! 


ग्रीव तियेक, चम्पक-द्युति गात 
नयन मुकुलित, नत मुख-जलजात 
देह छबि-छाया में दिन-रात , 
कद्ाँ रहती तुम कोन ! 
अनिल्‍-पुलकित खर्णांचल छोछ , . 
मधुर नूपुर-ध्वनि खग-कुल-रोल , 
सीप-से जलदों के पर खोल 
उड़ रही नभ में मौन 
लाज से अरुण-अरुण सुकपोल , 
मदिर अधरों की सुरा अमोल 
बने पावस-धन खण-हिंदोछ 
कहो, एकाकिनि, कोन ! 
मधुर, मंथर तुम मोन | 





















तप रे मधुर मधुर मन | 
विद्व-बेदुना में तप प्रतिपल , 
द द जग जीवन की ज्वाला में गल , 
बन अकछुष, उज्वल ओऔ” कोमल , 

तप रे विधघुर विधुर मन । 

द क्‍ अपने सजरू खर्ण से पावन 

पे रव जीवन की मूर्ति पूर्णतम , 
| स्थापित कर जग में अपनापन , 
. ढल रे ढर आतुर सन ) 
तेरी मधुर मुक्ति ही बन्धन , 
गन्ध-हीन तू गन्ध-युक्त बन, 
निज अरूप में, भर खरूप, मन । 
द मूर्तिमान बन, निर्धन | 
। गल रे गरू निछ्ठुर मन । 








क्‍ मम कथा 
बाँध दिये क्यों प्राण 
प्राणों से | 
मने चिर अनजान 
द प्राणों से ! 


गोपन रह न सकेगी 
अब यह मर्म-कथा , 
प्राणोँ की न रुकेगी 
. बढ़ती विरह व्यथा , 
_ विवश फूटते गान , 
प्राणों से | 




























यह विदेह प्रा्णों का बन्धन 
अन्तर्ज्वाला में तपता तन | 

मुग्ध हृदय, सॉन्दर्य-ज्योति को फल 
दग्ध कामना करता अप॑ण ! 

नहीं चाहता जो कुछ भी आदान 


. प्रार्णो से. के 
बाँध दिये क्यों प्राण कह मर 
प्राणों से | जल 2 कम 


मम व्यथा 


प्राणों में चिर ब्यथा बाँध दी | 
क्यों चिर-दग्घ हृदय को तुमने 
वृथा. प्रणण की अमर साध दी | 


भी 


पर्वत को जरू, दार को अनछ ., डक 
वारिद को दी विद्यत चशञ्चल 
फूल को सुरभि, सुरभि को विकल द 

उड़ने की इच्छा अबाध दी... ... 


हृदय दहन रे छृदय दहन , 

प्राणों की व्याकुल व्यया गइन |... £* 

यह सुल्ंगेगी, होगी न सहन , 3 
..._ चिर-स्मृति की श्वास-समीर साथ दी | 


.. प्राण गलेंगे, देह जलेगी 
मर्म-व्यया की कया ढलेगी,........ ८5: 
सोने - सी तप कर, निकलेगी 
प्रेयसि-प्रतिमा, ममता अगाध दी |. रे 
शो में चिर व्यया बाँध दी... 




















2 (अर हि।एकानस का कक") था. आट-। 6:06 

















हा द मित्र न न्द्न 


द स्वप्न बंधन 
बाँध लिया तुमने प्राणों को फूर्लों के बन्धन में । 


एक मधुर जीवित आमा-सी लछिपट गई तुम मन में । 
. बाँच लिया तुमने मुझको स्वर्न्‍ों के आहिंयन में | 
तन की सौ शोभाएँ सनन्‍्मुख चलती फिरती छंगतीं , क्‍ 
द सौ-सो रंगों में, भावों में तुम्हें कल्पना रैंगती , 
मानसि, तुम सो बार एक ही क्षण में मन में जगती |. 
क्‍ तुम्हें स्मरण कर जी उठते यदि खप्न आँक उर में छबि , 
तो आश्चर्य प्राण बन जावें गान, द्वृदय प्रणयी कवि ! 
तु्ईं देखकर स्निग्यध चाँदनी भी जो बरसावे रवि | 
तुम सोरभ-सी सहज मधुर बरबस बस जाती मन में , 
पतझर में छाती वसंत, रस-लखोत विरस जीवन में , 
क्‍ द तुम प्राणों में प्रणय, गोत बन जाती उर कंपन में |. 
तुम देही हो ! दीपक लौ-सी दुबडी, कनक-छबीली ,. 
मौन मधुरिमा भरी, छाज ही-सी साकार छजीली , 
तुम नारी हो ! खप्म-कल्पना-सी सुकुमार सजीछी ! 
तुम्हें देखने शोभा ही ज्यों रूहरी-सी उठ आई , 
तनिमा, अंग-भंगिमा बन मदु देही बीच समाई ! 
कोमलछता कोमल अर्गों में पहिले ' तन घर पाई | 


..._ शरद चाँदनी 
शरद-चाँदनी ! 
विहँस उठी मौन अत. द 
नीलिमा उदासिनी ! 
आकुल सौरम समीर दा हर 
. छल-छऊक चल सरसि नीर , 5 
| दय प्रणय से अधीर , ह ४ 
के . जीवन उन्मादिनी! द 








] 































अश्रु - सजल तारक-दलू 
अपलक हृ॒ग 'गिनते पल , 
छेड़: रही प्राण विकल 

विरह-बेणु-वादिनी ! 


जगीं कुसुम-कलि थरथर्‌ 
रोम सिहर - सिहर , 
शशि-असि-सी प्रेयसि-स्मृति 
जगी हृदय-हादिनी 
...._ शरद-चाँदनी ! 


अनुभूति 
ठुम आती हो 
नव अंगों का 
शाइवत मघु-विभव छुथाती हो | 
बजते निःखर नूपुर छम-छम 
साँर्सों में थमता स्पंन्दन-क्रम , 
तुम आती हो 
अन्तस्थरू. में 
भा-ज्वाला लिपटाती हो |... 
अपलक रह जाते मनोनयन , 
कइ पाते मर्म-कथा न वचन , 
तुम आती हो ह 
तन्द्रिल मन में... 
खर्मों के मुकुछ खिलाती हो । 
अभिमान अश्र बनता झर-झर 
अवसाद मुखर रस का निनश्च॑र , 
.. तुम आती हो 
...... आनन्द-शिखर 
ज्वार उठाती हो | 



























स्वर्णिम प्रकाश में गलता तम , 
खर्गिक प्रतीति में ढलता भ्रम , 
म आती हो , 
क्‍ वन-पथ पर 
.... सोन्दर्य-रहस बरसाती हो । 
जगता छाया-वन में मर्मर , 
कप उठती रुद्ध स्पृद् थर-थर , 
के तुम आती हो , 
उर-तंत्री में. 
खर मधुर व्यया भर जाती हो | 








। ' हे 
क्‍ परिषतन 
अद्दे निष्ठुर - परिवर्तन ! 
; तुम्दारा ही ताण्डव-नतंन 


विश्व का करुण-विवर्तन ! 
तुम्हारा ही नयनोन्मीलन , 
निखिल उत्थान, पतन ! 
श अट्े वासुकि सहख-फन ! | 
रूक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिह् निरंतर 
छोड़ रहे हैं. जग के विश्षत वक्षःस्थल पर | 
शत-शत फेनोच्छवसित, स्फीत फूत्कार भयंकर 
घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अम्बर | 
 म . मृत्यु तुम्हारा गरल-दंत कंचुक-कल्पान्तर , 
अखिल विश्व ही विवर , 
वक्र-कुडल , 
दिड्सण्डल |. 
 विश्वमय है परिवर्तन ! के पे 
अतलर से उमड॒ अकूल, अपार , 
भेघ से विपुलाकार $ 



























सुमित्रानन्‍दन पंत 


दिशावधि में पल विविध प्रकार 
अतल में मिलते तुम अविकार | 


अद्दे अनिव॑चनीय | रूप घर भव्य, भयंकर ध 
इन्द्रजाल-सा तुम अनन्त में रचते सुन्द ॥. 
गरज, गरज, हँस हँस, चढ॒ गिर, छा ढा, भू-अम्बर , 
करते जगती को अजल् जीवन से उबर $ 
अखिल विश्व को आशाओं का इन्द्रचाप-बर॒.. / 
तुम्हारी भीम-भुकुि पर 8 कर दम 
26 २२०० द . अटका निर्भर ! 





् 


एक औ बहु के बीच अजान हि 
घूमते तुम नित चक्र समान गा 
रा जगत के उर में ,छोड़ महान 
द गहन-चिह्नों में श्ञान !_. ही: 22 + मा 
कम परिवर्तित कर अगणित नूतन-दृश्य निरन्तर, 
.... अभिनय करते विद्व-मंच पर तुम मायाकर | दि 
जहाँ दास के अधर, अशभ्रु के नयन करुणतर 
पाठ सीखते संकेतों में प्रकट, अगोचर ; 3 


जं 








..... शिक्षाखलू यह विश्व-मंच, तुम नायक-नथवर ,.. कम, 
प्रकृति नतंकी खुघ ल्‍ 
हे . अखिल मेँ-व्यास सूतचचधर |... ४: 


हमारे निज सुख, दुख, निःश्वास 
न शक . तुम्हें केबल परिहास;......... क्‍ 
तुम्हारी ही विधि पर विश्वास... 
हमारा चिर आश्वास | न 

ऐ, अनन्त हृत्कम्प | तुम्हारा अविर्त-स्पन्दन 
-शिराओं में संचारित करता जीवन $: 






















सत्य तुम्हारी राज-य्टि, सम्मुख नत जिभुवन , 
भूप, अकिचन , 
अटल झ्ास्ति नित करते पालन | 


क्‍ क्‍ तुम्हारा ही अशेष व्यापार , 

हा . हमारा श्रम, मिथ्याइंकार 9 
8 ' तुमीं में निराकार, साकार , 
सृत्यु-जीवन सब एकाकार [| 


भद्दे महांबुधि ! लहरों से शत लोक, चराचर , 
कीड़ा करते सतत तुम्हारे स्फीत वश्ध पर , 
-हुंग तरंगों से शत युग, शत शत कल्पांतर 
उगल, महोदर में विह्लीन 'करते तुम सत्वर ; 
- शत-सइस्तर रवि-शशि असंख्य ग्रह, उपग्रह, उडगण , 

. झल्‍ते, बुझते हैं स्फुलिंग से तुम में तत्क्षण , 
“अचिर विश्व में अखिल दिशावधि, कर्म, वचन, मन , 


द तुम्हीं चिरंतनः 
अह्दे विवर्तन-हीन विवर्तन ! 


सखर्णादय 


[ यौवन का उदय 


“न रोके रुकते चपल नयन , कि 
हर द मीन तिरते, उड़ते खंजन , 
अघर से मिलते मधुर अघर , 
- मुग्ध कछि अछि करते चुंबन |! 
. _बाँह यदि भरतोीं आलिंगन द हा 
लताओं से लिपटे तरुगण ; 
अबल रे फूर्लों का बन्धन , 
अमिटप्राों का आक्षण।....| 



























आज भू लतिकाओं में भंग , 
प्रतनु तन-शोभा प्रीति तरंग , 
गढ़े किस शिल्पी ने ये अंग 

छावर निखिल प्रकृति के र॑ग | 
स्पर्श में बहती प्राण तड़ित 
स्वतः तन हो उठता पुलकित 
हृदय-स्वप्तों से जग रंजित 
उषा अब इन्द्र घनुष-वेष्टित | 
सहज चार आँखे होतीं, अपलक रह जाते लोचन 
नव-प्रवाल-अधरों में बहती मदिरा - ज्वाला मादन 

प्राणों की चिर-चाह फूट बनती पुलर्कों के बन्धन , 

कोन भूछ सकता है रे नव -यौवन का सम्मोहन | 

कैसे उर - कामना खर्ण - कलशों में युगल गई भर , 

कहाँ नयनिमा ने पाये ये फूलों के मादक शर! 

यह छजा सजा सुषमा मधुरिमा कहाँ थी गोपन , 

नव योवन ओऔ' प्रथम प्रणय औ” मुग्धा तबणी का तन [ 


कोन बाँध सकता उद्दाम अजञ्ल वेग निर्शर का 
कोन रोक सकता अबाघ उद्वेलन रे सागर का 
मदोनन्‍्मत्त यौवन का, मेघों का दुर्ध आलोड्न , 
चकित नहीं कामिनी दामिनी करती किसके लछोचन [ 


५ 
घ 


सरित पुलिन अब छगते शोमन ,.*# 
बह जाता धारा के संग मन | 
मधुर, मोन सन्ध्या का आँगन 
प्रिय, खर्म्नों में शयित निशि गगन 
गुज्ञन कूजन गन्धन्समीरण द 
सब में मर्म-मधुर संवेदन ; 
तरुण भावनाओं से रंजित.... 
मुकुलित नव अद्धों का उपबन | 





कु 
] 














2, । 


५>की ागनीर मनआ जे गाटपक की >७- 









सुभित्रानन्दन पंक 


हू 





किल-खर से कीर्तित | 
अपलूक रत्न-खप्त मघु-वेमव मन को करता मोहित | 
ताराओं से शत लछक्षित, ज्योत्खा-अश्वछ में वेष्टित . 
उदय हृदय में होता फिर फिर लेखा शिश्षि-मुख परिचित. | 
 शरद-निशा आती सरूज मुग्धा-सी शंकित , 
मुक्त-कुन्तला वर्षा तनु चपछा-सी कम्पित , 
घुर॒भित ऊष्मा-बेला कलि-लक से उर दोलित , पर 
द लिपट मघुर हिम जाती तन से आतप-सी स्मित ! 











खुल पड़ता उर का वातायन 
बहती प्राण मलहूय चिर-मादन , 
कहीं दूर से आता, भीतर 
ह प्रणयाकुल पश्चम पिक-गायन ! 
आओ है चिर खमप्त-सखी, आकुलछ अन्तर में आओ , कट की | 
फूलों की नव कोमछता में जीवन को लिपठाओ | क्‍ 
इन प्रिय स्नेह सरों में अपलक शरद-नीलिमा जागत , 
वपलक हंस-पं्खों से चुम्बित सरसिज-भी बरसाओ | 
इस प्रवाल के प्याले की मधु मदिरा, सखि, उर मादन , | 
तुषद्दिन फेन-सी सस्मित प्रीति सुधा निज मुझे पिलाओ | 
द , झुरमित साँसों के उर में कर मर्म-कामना दोलित 
:... फूर्लों के मदु शिखर्रों पर प्रार्णों के खप्त सुलाओ ! 
इन मांसछ सुवर्ण-झरनों से लिपटो विद्युत्‌ रूपटे , 
प्रणय-उदधि में प्राणों की ज्वाला को अतल डुबाओ- 
लेटा नव छावणय चाँदनी-सा बेला के वन में , 
खिलती कलिकाओं की शोमा कोमछ सेज सजाओ [| 
स्प्तों की पी सुरा आज योवन आगे विस्मृति में 
. चश्चल विद्युत्‌ को सलूज ज्योत्ता के अझ्छ लगाओ 
आओ है प्रिय खम्न-संगिनी, आकुछ उर में आओ। 











गीत 


प्रिय, तुमने ही तो गाये थे 
मैंने ये जितने गीत छिखे ! 


अम्बर की छाली को उस दिन 


तुमने ऊषा को अपनी छवि 
'कलर॒व को अपना राग दिया; 
अपना प्रकाश रवि-किरणों को 
अपना सौरभ मल्यानिक को 
पुलकित शतदल को तुमने ही 
प्रिय, अपना मधुर पराग दिया | 

मेरे प्राणों में तुम हँस दीं 

मेरे खर में तुम कूक उर्ीं 

पागल में कहता हूँ “अपने! 

तुमने ये जितने गीत लिखे | 


उस दिन जब काली रजनी में 
ज्योत्त्ना का सकरुण पीलापन 
मिटते तारों को गिन-गिनकर 
कर देता था घुंघले छोचन 
तुम समझी थीं, तुम दूर बहुत ; 





























... तुमने ही था अनुराग दिया; 




















क्‍ मेरे प्राणाँ में ठुमरोदोीं, । 
मेरे खर में तुम हूक उठीं 
मूरल जग कहता है मेरे 

तुमने ये जितने गीत छिखे | 


























अन्तरिक्ष , 


प्रिय, कितना व्यापक अन्तरिक्ष , ४ 

ये मेरे कितने शिथिल गान! 

युग-युग के अगणित झोंकों में ि द 

इन दो सॉर्सों का क्‍या प्रमान | 
कल इन दो नयनों में अपने 

. भरकर असीमता के सपने 

मैंने गुर्ता की एक नजर 

डाली थी दुनियाँ के ऊपर | 
8 फिर अपना मस्तक ऊँचा कर , 

क्‍ अपनी गर्वान्‍्ध खुदी में भर , 
हक बोल उठा था मर्बोन्‍ननत-- 
*<#हैं हूँ समर्थ, में हूँ महान !” 

पर आज थका-सा, हारा-सा , क्‍ 

फिरता हैँ मारा-मारा $ द क्‍ 

बैठा छोटे-से कमरे में +-+- 

--वह भी न बन सकेगा अपना 
के कहता उसका कोना-कोना ! अप 
मु कितने ही आये, चले गये , 

द द है कितनों को आना-जाना [- 
होठों पप ले विषाद रेखा , 
हक ... गत-जीवन की छायाओंँ से 
हर . में घिरा हुआ हूँ सोच रहा।०-- 












अगवतीचरण वर्मा 









कितना नीचा मेरा मसखक 
कितना ऊँचा है आसमान | 






न मसाँगो 

( १ ) कल 3) 
तुम हँसकर मेरा प्यार न मुझसे साँगो ! | 
तुम नवरू उषा की प्रथम पुरूक की सिहरन ! 
तुम सप्न-विचुंबित मुग्ध किरण की स्पन्दन | 
तुम्र सोरम से इलथ मलूयज की मादकता | 
ठुम आशा की उच्छवसित मधुर कल-कूजन |... 
तुम क्या जानो गति का संघर्ष भर्यकंर--- ५ का 
जब असह व्यथा से मथ उठता है अन्तर 
जब 'नयन उगलने छगते हैं अंगारे 
जब जल उठती है अवनि उबलता अम्बर 

द याह् काल के मरु की में मृगतृष्णा 
प्रत्येक चरण पर मेरे शत-शत खेँडहर | 

अनिमेष हगों में ले जीवन की सुषमा 
मेरा उजड़ा संसार न मुझसे माँगो | 
तुम हँसकर मेरा प्यार न मुझसे माँगो ! 


६३) 


तुम रखससय बेसुध गान न मुझसे मोँगो ! 
अपनी तरंग में खुलती हुई छजीली 
कलिकारं का छविजाल लिये तुम रंगिनि ! 


उल्लास-धवरू हिमहास छिये अधरों पर 
तुम जत्य-रता, तुम उत्सव-त्रता तरंगिनि [| : 
ठुम क्‍या जानो अपनी सीमा से उठकर हे 

किस मोन क्षितिज से रूहरें छेतीं टक्कर ! 
किस असफलता की व्यथा डिये प्रार्णों में... 
ह-र्‌ह कराह उठता है विस्तृत सागर ! 

















मम 


यु 
हल 
















भगवतोचरण बसों 





में प्रढयकाल की झंझा का पागढूपन 
प्रत्येक साँस मेरी विनाश का ऋ्न्‍्दन [ ़ 

क्‍ अधघरों पर ले संगीत, दत्य चरणों पर 
मेरी भूली पहचान न सुझसे माँगो | 
तुम रसमय बेसुध गान न मुझसे माँगो | 


सानव 


[ १३]... क्‍ क्‍ 
जब कलिका को मादकता में 
हँस देने का वरदान मिला , 
षध्द जब सरिता की उन बेसुध- 
लहरों को कल-कल गान मिला , 
जब भूले - से, भरमाए - से 
अमर्रो को रस का पान मिला , 
तब इम मर्तों को द्वदय मिला 
मर मिटने का अरमान मिला [ 
पत्थर - सी इन दो आँखों को । 
जल्धारा का उपहार मिला ; 
- सूनी-सी ठंढी श्सार्सो को 
ली कप फिर उच्छवार्सों का भार मिला , 
युग-युग की उस तनन्‍मयता को 
द कल्पना मिली, संचार मिला , 
तब हम पागल - से झूम उठे कक 
जब रोम-रोस को प्यार मिला | 


























॥॥ 


उल्‍मरंकला-ला 3 


वे 


पर्वर+कब 


भूखण्ड. मापनेवाले. इन 
पैरों को गति का भान मिला , 
5: हछलिे लेनेवाले हाथों को 
ह . साहस-बछ का सम्मान ,सिला , 
































चरण वमा 


नभ छूनेवाले मस्तक को... 
निज गुरुता का अभिमान मिला क्‍ 
क्‍ . तब एक शाप - सा हाय हमें द 5०, 
>४ _सहसा सुख-दुख का ज्ञान मिला [ 


कक आम आ 8 बिक] 
5 मरु को युग-युग की प्यास मिली 
क्‍ पर उसको मिला अभाव कहाँ ह....|| «७ « 
पिक को पंचम की हुक मिछी....._. 
पर उसको मिला दुराब कहाँ ! 
2 ४ ..._ दीपक को जलना यहाँ मिला क्‍ 
; क्‍ द पर उसको मिला लगाव कहाँ ! 7 08 
हे .... निशझ्वर को पीड़ा कहाँ मिली ! क्‍ 
क्‍ पत्थर के उर में घाव कहाँ ये 
द | . वारिद - माला से ढकने पर 4 
रवि ने समझा अपमान कहाँ ह.. 
नगपति के मस्तक पर चढ़कर द 
हिम ने पाया सम्मान कहाँ की 
शी सधु - ऋतु ने अपने रंगों पर... 
...: करना सीखा अमिमान कहाँ! ... कक, 
द .. कह सकता है कोई किससे लक 
कब किसका है जान कहाँह.. #.॥] 
बेड़ों को कर के गर्क किया... -: जे 
लहरों ने पच्चात्तापा कहाँह. | 
इक्षों ने होकर नष्ट दिया... .,: 
तूफानों को अभिशाप काँह | 
पानी ने कंब उल्लास किया 
बे 
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शक ०००००. ेलहआमअलन नर 





श्ह 


कक 


कह 











बादल ने देखा पुण्य कहाँ! 
दावा ने देखा पाप कहाँ! 


[५] 
पर हम मिट्टी के पुतर्लों को 
जब स्पन्दन का अधिकार मिला , 
मस्तक पर गगन असीम मिला , 
फिर तलवों पर संसार मिला ! 
उन तत्वों के सम्राट बने 
जिनका इमकों आधार मिला , 
फिर हाय असह - सा वहीं हमें 
यह मानवता का भार मिला | 


जरू उठी अहम की ज्वाल वही 
जब कोतूहल-सा प्राण मिला , 
हम महानाश छेते आये 
जब हार्थों को निर्माण मिला , 
बल के उन्मत्त पिशाचों को 
सुख - वैभव का कल्याण मिला , 
निर्बठता के कंकार्लों की 
छाती पर फिर पाषाण 'मिला 
हम लेने को देवत्व बढ़े , 
पशुता का हमें प्रसाद मिला ; 

पर की तड़पन में, आँसू में 

हमको अपना आह्ाद मिला ; 

निज गुरुता का उनन्‍्माद मिला , 

निज ल्घुता का अवसाद मिला ; 

बस यहाँ सिटाने को हमको 

मिटने का आशीर्वाद मिला | 














फेक 






पंप घलड अडर जी बक सहन #लक८ का ले 















असगवतोचरण घमो 


. हि, [ ४ |] 
जब हमने खोली आँख वहीं द 
. उठने की एक पुकार हुई,“ ऱ 
द रवि-शशि, उड़ु भय से सिहर उठे न 
जब जीवन की हुंकार हुई, 5 
... 6ुमहो समर्थ, तुम खामी हो छः 
. जब तर्त्वों की. मनुहार हुई-- 
तब क्षिति की घुँघली रेखा में 
खिंच कर सीमा साकार हुई! : ०. 
.. जब एक निमिष में युग-युग की हा, 
व्यापकता व्यास विलीन हुई, 
जब एक दृष्टि में दश-दिशि के... 
बन्धघन से छवि खाधीन हुई, |; 
जब एक इवास में मावीकी 
खप्मिछ छाया प्राचीन हुई , 
तब एक आह में मानव की द 
| ...._गुरुता खिंचकर भ्रीहीन हुई ! 
जब हम सबलों की शक्ति प्र... - 
_ निरबेल संसृति पर भार हुई, 
जब विजित पद-दलित अणु अणु से... 
मानव की जय जयकार हुई ; 
जब जल में, थरू में, अम्बर में. 
अपनी सत्ता ' खीकार हुई; 
तब हाय अभागे हम ढछोगों 
की अपने ही से हार हुईं! 
.... नारी के छविमय अंगों की _ 
















ल्ह 





मिल छविमय होने के 






















भगवतीचरण वमो 
































छाती फाड़ लिया 
हम ने चाँदी को, सोने को ! 
इम ने उनको सनन्‍्मान दिया 
पल-भर निज गुरुता खोने को , 
पर हम निज बल भी दे बेठे 
अपनी रूघुता पर रोने को ! 
असि निर्मित की थी छोटे से 
अपने अभाव के भरने को , 
ः हिंसक पश्चुओं के तीत्र नर्खों 
से अपनी रक्षा करने को , 
हमने कृषि काटी थी उस दिन 
निज तीत्र क्षुधा के दरने को , 
पर हाय हमारी भूख कि हम 
असि छाये खुद कट मरने को | 
मथ डाले हैं सागर, अम्बर 
इमने प्रसार , दखलाने को, 
/ हमने विद्युत को निगल लिया 
क्‍ मानव की गति बन जाने को , 
हम ने तेला को दाह दिया 
. निशि में प्रकाश बरसाने को , 
पर आज हमारे खाद्य घिरे 
हम को ही खा जाने को | 


5. 
देखो वैभव से लदी हुई द 
विस्तृत विशाल बाजार यहाँ , 
देखो मरघट पर पड़े हुए 
मिखमंगों के अम्बार यहाँ! 





!छ,, 











अली 2 











५... “3 + धन “4-५ उला+-म रन: कक लक करता“ कक कै “नमन कैट न किन केनल्‍मनना आह 4 
कह परअनन4 कम लवण ना ८ 3 “नाक नपजिणगशाधिटण 


आम कै, ७ खो मदिरा के दोरों में 
ड ..... नव-योवन का संचार यहाँ 












देखो तृष्णा की ज्वाल् में 
क्‍ जीवन को द्वोते क्षार यहाँ हे क्‍ 
... केवल मुद्दी-भर अन्न-कहाँ या 


... है नारी में सम्मान यहाँ! 
वल मुटठी-भर अन्न--कहाँ | हे 
है पुरुषों में अभिमान यहाँ 





... केवल मुटठी-भर अन्न--कहाँ |. 


है भले -बुरे का ज्ञान यहाँ! . 
वल मुट्ठी-भर अन्न--यही 


बस अपना ईमान यहाँ। 

अपने द बोझे से दबे हुए आह 
मानव को कहाँ विराम यहाँ! | ः 
सुख-दुख की सैकरी सीमा में... रः 
अस्तित्व बना नाकाम यहाँ | पल. 

. बनने की इच्छा का हमने की ० हा 





अभिलाषाओं की सुबह यहाँ, 





असफलताओं की शाम यहाँ... 
आर का मा 


. अपनी निर्मित सीमाओं में जा. 
हमको कितना विश्वास अरे[.. +«- ., 
यह किस अशान्ति का रुदन यहाँ है 
किस पागल्पन कां हास करें! 
किस सूनेपन में मिल जाते ......ः 
























































क्यों आज शक्ति की प्यास प्रबल 
बन गई रक्त की प्यास जरे १ क्‍ 
पा अपनेपन में लय होकर भी 
अपने से कितनी दूर अरे ! 
हम आज भिखारी बने हुए... 
द . निज शुरुता से भरपूर अरे! 





| .. अपनी ही असफल्ताओं के 
हे . बन्यन से हम मजबूर अरे [ | 
ञ ... अपनी दीवारों से दब कर द 
. हम हो जाते हैं चूर अरे! की 
पथ-भ्रष्ट हमें कर रही यहाँ 


क्‍ . अपनी अनियन्त्रित चाल अरे | 
कल डस रही व्याल बनकर हमको 
लक 4 किक अमल; अपनी ही जयमारक अरे । 
_ इम प्रतिपलछ बुनते रहते हैं 
अपने विनाश का जाल अरे ! 
. बन गये काल के हम खामी 
० . हैं अब अपने ही काल अरे | 


हम 2 के 
अम्बर को नत करने वाला द 
गा अपना अभिमान झुका न सका ! 

. सागर को पी जानेवाछा 
.. आँखों की प्यास-सिटा न सका क्‍ द हे 
व्यापक असीम रचने वाला .: 
निज सीमा स्वर्य बुझा न सका 
अपनी भूर्लों की दुनिया में... न 

ख-दुखका श्ञान भुला न सका | द 
अपनी आई में ठंसृति के 

_ क्न्‍दन का खर तू भर न सका |. . 





"निलनलिक-+ जान जार 










2080? 


अगवती चरण बसों. 





अपने सुख की प्रतिछाया में 
 जगको तू खुखमय कर न सका... 
. यह है कैसा अभिशाप ओऔरे.. 












5... क्षमता रखकर तू तरनसका[... 
.. तू जान न पाया, जी न सका 
| जो उसके पहले मन सका|...*|| «&. 
है प्रेम तत्व इस जीवन का, हु 
. यह तत्व न अब तक जान सका |. लि 
तू दया-त्याग का मूल्य अरे हि बी, 
अब तक न यहाँ अनुमान सका | ४ 


तू अपने ही अधिकारों को... आप 
अब तक न हाय पहचान सका ! _ 8 कि, 
तू अपनी ही मानवता को........|||||*/|औयरख7 
अबतक हे मानव पान सका|||||||||रर्र्ऑ 


मानव क्‍ ३ 2 














मनुष्य जब॒संगव॑ कह उठा कि आज माने दो-- 
.. मुझे महान मान दो।... 
. अकृति पुकार तब उठी--अरे कि शीश-दान दो-- 
सगे शीश - दान दो | 


हि ' सहम रहा गगन-अजश्ञान्त ० 


तप - आह से भरा-- || | 


हि. 


सहम रही अशान्त-आन्त. 
रक्त - रंजिता. घा। ५ 
उबर रहा समुद्र -और || ||||््खरखऑ़ 


















7  अजुष्यं माल पर. दिये 3 5 








































अखण्ड सूुष्टि यह समस्त खण्ड-खण्ड हो रही , 
"मनुष्य की मनुष्यता खयये॑ विनष्ट रो रही। 
मनुष्य शक्ति हीन है, मनुष्य नाशवान है--- 
सशक्त जो, अजर-अमर-असीम एक ज्ञान है; 
अछूख जगा रहा झुकवि, मनुष्य आत्म-श्ान छो ।*' 
समर्थ शीश - दान दो ! 


मिली तुम्हें न यदि दया, मिली तुम्हें न भावना , 
विनाश है मनुष्य तब समस्त शान-साधना ! 

विनाश तर्क - बुद्धि सब , 

विनाश अध्ययन मनन । । 

विनाश सुष्टि पर विलाप , 

विनाश तत्व का थमन $ 

अबाध बल अघीर गति , द 

अलक्ष निज समर्थता ; 

लिये मनुष्य कर रहा... क्‍ 

विनाश का महा -खुजन | .,. 
असत्य भोग - वासना, असत्य सिद्धि कामना , 
सनुष्य सत्य त्याग है, मनुष्य सत्य भावना। 
रुको, झुको, करो मनुष्य प्रेम की उपासना ! 
मिली तुम्हें न यदि दया, मिली तठुस्ई भावना )। 
. विनाश है मनुष्य तब समस्त ज्ञान - साधना। 


झुकों, मकान जल रहे, झको नगर उजड़ रहे ,. द 
'रुको प्रढल्य. उमड़ रही, विनाश-घन घुमड़ रहे ! 
.. कराह - आंह का छुंवा , 
हरेक साँस घुट रही | 
समस्त सभ्यता, सुरुचि 
दल्ति, विनष्ट छुट रही। 


























सशक्त हिंख - वृत्तियाँ,.... 
मनुष्य सृष्टि की घुरी.. 
अशक्त आज छुट री|[.. .. 
रुको मनुष्य आँख में असीम अन्धकार है, 
रुको मनुष्य पेर में विनाश का प्रहार है| 
झुको कि भूमि चूम छो, रुको कि तुम उखड़ रहे ,. 


ड्को मकान जल रहे, रुको नगर उनजड़ रहे | 








द्राम द | 


0 
हम ठीक तरह चढ़ भी न सके हक 
... घर-घर-घर-घर चल पड़ी ट्राम! 
दुबले - मोटे, हछम्बे-नाटे..... 
यात्री बेंचों पर अडे हुए, 
| कुछ मौन विवशता से प्रेरित 
थे मन को मारे खड़े हुए , 
.... कुछ अपनी जेब सझ्दाले थे, 
कुछ थे जेबों को तड़े हुए, 
इम भी कोने में चिपक गये... क्‍ 
' सुमिरन कर मन में राम-नाम | 
इम ठीक तरह चढ़ भी न सके 
. घर-घर-घर-घर घर पढ़ीं ट्राम |” 
की 
अँग्रेन, . मारवाड़ी 


हिन्दुस्तानी, बंगाली ये, 













































कुछ हँसी-खुशी में मस्त और 
कुछ लड़ कर देते गाछी थे | 


ञा वालों, जाने वार्लो 

की मची हुई थी पघूम-घाम [ द 
'इम ठीक तरह चढ़ भी न सके. 

घर-पर-पर-घर चल पड़ी टद्राम[ द 





कुछ सद़े मेल को भी अपने हे 
मुहँ में थे कस कर बन्द किये , इ 

हम सोच रहे थे मृत्यु यहीं 
यह भाग्य हमारा कि हम जिये , 


“'इम उस मेले में देख रहे क्‍ कल 
गिर . थे बड़े नगर की टीम-ठाम | 
० “इम ठीक तरह चढ़ भी न सके 
घर-घर-घर-घर चल पड़ी ट्राम | द 
। [ ४ ] 
रुक गई ट्राम झटका खाकर , 
दरवाजे पर आँख घूर्मी , | 
मदमाती, इठछाती युवती 
नयनों ने उसकी छवि 
आई उछाह को एक लहर | 
इंस कर मन की मस्ती शमी , 
थी एक अप्सरा या कि परी , य 
रह गये सभी दिल थाम-थाम | 
इम ठीक तरह चढ़ भी न सके क्‍ कल ए 
... घर-पर-पर-घर चल पड़ी द्राम |. द 





ड््छ 

















अगवतोचरण वमो क्‍ 








5 आओ 9] हा 
'बंघे से कंबे भिददे हुए. 
थीं भरी खचाखच ट्राम कहाँ ! क्‍ 
! नहीं दिखाई देता था... ४: 
तिल रखने का भी ठोर जहाँ।... 
... हँसती-सी बाँकी चितवन पर 
बेचें खाठी हो गई वहाँ, 


आदर से युवती बैठ गई झ् 
. कुछ बल खाकर, कुछ झूम-झाम | 
हम ठीक तरह चढ़ भी न सके 8 पक 


हु 


घर-घर-घर-घर चल पड़ी द्राम | 





फिर चोराहे पर ट्राम झूकी , क्‍ 
अब घढ़ी एक बुढ़िया जर्जर , द 


थीं शिथिक पिड़लियाँ काँप रहीं बा आर 


हक हाँप रही, था उसको ज्वर , द 
. वे सभ्य और मनचले छोग .- 
चुप बेठे थे बन कर पत्थर [ 
घन और रूप के भिखमंगों 
को था दुखिया से कोन काम | 
हम ठीक तरह चढ़ भी न सके 
घर-घर-घर-घर चल पड़ी ट्राम [: 


इमने घन की दानवता से... हा 


« देखा पीड़ित उन छोगों को, 


उनकी आत्मा के रोगों को, - 


हि ध्यत * न्न् ड का हू न्‍ 


स्‍] 





+औजक 9 




























































उनके कहुषेत उदूगारों को , 
उनके उन कछुषित भोगों को ! 


कुछ क्षुब्ध सोचते हुए वहाँ ही 
हम वापस छोटे घूम - घाम | 
द हम ठीक तरह चढ़ भी न सके 
घर-घर-घर-घर चल पड़ी टाम | 
(८: 
हमने सोचा अनियन्त्रित रव 
से भरा हुआ यह कलकत्ता ! 
कितना विशाल इसका वैमव ! 
कितनी महान इसकी सत्ता ! है छ 
कितनी गँभीर इसकी गुरुता >- 
पर एक बात हैं अलबत्ता ; 


पशु बन कर मानव भूछ गया 
मानवता का नाम-गआस |! 
म ठीक तरह चढ़ भी न सके 
आज घर-पर-घर-घर चल पड़ी द्वाम [| 


नूरजहाँ को कब्र पर 


+ [ 8] 
तुम रजकण के ढेर, उदकों के तुम भम्म विहार | 
किस आशा से देख रहे हो उस नभ पर प्रतिवार 
कि जिससे टकराता था कभी द 
तुम्हारा उन्‍नत भाल ! 
द सुनते हैं, तुमने भी देखा था वैभव का काछ , 
.घूल में मिले हुए कंकाछ... 3 
कक हुम्हारे. संकेतों के साथ 
. नाचता था साम्राज्य विशाछ $ 








...... «. «कहते रन हे हिल कल तक ननतननन साली ला परवाह 2 ९ ध्प्क्ल्क 7:0४2655%:%22 7 7522%2224%2%2 ध् न ल्‍ 
व न 
ः है य है की 
४ ड 
> 
डर *. रे ः 








कप ..... तुम्हारा क्रोध और उलछात 5 
विगड़ते बनते थे भूपाल क्‍ 
केन्तु है आज कहानी शेष... 
हक प्रवल है प्रवर काल की चाल! 





ह कै | कै का 
एक समय पर्वत-मालाओं. की प्रतिध्वनि के साथ 
रोई थीं,. प्रथम नमा कर, उस भू पर निज माथ ; 
कि जिस पर था सगव॑ आरूद. ० कर 





तुम्हारा गुरुतर भार [| . 
जीवन के पहले ही क्षण में वह जीवन की हार[... 
पतन ही है जीन का सार || 3 कट 


,.. . तुम्हारा प्यारा शेशव-काहछ.. 
द . खर्ग की सुषमा का आगार,.... 

बी को 2 ज्ञान के घुधलेपन से शून्य... ः 
ला | किलकने हँसने के दिन चार , 
भाग्य की देवि | भाग्य का तुम्हूँ के 
..... वही तो था सारा उपहारो 


देखे थे सुख-मयी कल्पना के शत शत प्रास 
. चुरूकित नयनों से देखा था तुमने बह आह्वाद. 
कि जिसको फिर पाने के लिए... |||||और क्‍ 

* - शहीरोती दिन रात |... या या 


णिक प्रभा थी, था भविष्य का: अन्धकार अजज्ञात, 


कु 




















| आह बचपन के सुखद प्रभात |. ० पा पा 8 







































भगवतीचरण 
छलकता था नयनों में नोर 

किवी पर यदि होता आधात , क्‍ 

... वासना तृष्णा ईर्ष्या डाइ द ' 

कहो क्‍या थे पहिले भी श्ञात ! ' 


[.8४.|.. 
हूाड प्यार में तुम बदती थीं --कहाँ ! किघर १ किस ओर $ 
रन छोर 








-न ले पार्यी तुम थाइ ! हर 
बहता है संसार, वासना का है तीतर प्रवाह , 
देवि यह जीवन ही है चाह ! 

.. हुम्दोरे आशा के सुख-सम्न 

। मारे. वे उमझ उत्साह , 
तुम्हारी मधुर मन्द मुसकान , क्‍ 

तुम्हारे भोले भाव अथाह , 

रा द हो गये क्षण भर में ही लोप , 

हँसी बन गयी पलछक में आह | 


हे पिन अल क्‍ 


'अँंधी प्रण०ण के उस बंधन में जब दुमः पति के साथ 

कि जिसमें बँधता दे संसार 

किस प्रतीक्षा के साथ | 
.. अय, सहझ्ोच, प्रेम, लजा थे, हँसते थे रतिनाथ 

दृष्टि नीची थी, ऊचा माथ | 
प्रेम का प्रथम प्रणब-चुम्बन , 
पाश डाले थे कोमल हाथ , * 
और वह आलिज्ञन, कपन 
कोकिला थी कऋतुपति के साथ ! 























... मन्द्र खर में सगव॑ सोकास 
कहा था. तुमने जीवन-नाथ 


[ ६ ] ५. 


प्रेम किया था उस चातक-सा, बुझी न जिसकी प्यास 








अरे सुधा के उन प्यार्लों का है विचित्र इतिहास द ण । 
कि जो होठों से लगते ही... डे .' 


छलक जाते ईं हाय |. ः 
इच्छाएँ. हैं प्रबल, किन्तु हैं असफल सकल उपाय 
भठकते हैं हम सब असहाय |... 
कम . परिस्थितियों की विस्तृत परिधि, कक 
रणाओं का है समुदाय, 
। रे गिरे नीचे नीचे दिन-रात द 
क्षणक हैं सारे क्षीण उपाय, 
कम सुधा के हैं: थोदे से बूँद,...... 
द हाथ हैं अस्यथिर घद्चढलू हायाँ 
कक 5 मा 
अरुण कपोर्लों में रस था, अधर्रों में अमृत-बोल | 
तुम्हें शात भी था उन आँखों की मदिरा का मोल ! 
कि जिनकी कुछ रेखाएँ छाल . के 
हृदय उठता है काँप |. हा आए 3 0 आ 
. बना भुकुटियों का बॉकापन यौवन का अमिशाप , 


अं 


शेष है अब तक वही प्रछाप !..््ररः हा 
किन्तु यह सोरम ओर पराग-- 


























प्रेम: का गयव॑, प्रेम का ताप कक. 
| और नि#छल निर्मल अनुराग ! ः 
किया था तुमने कैसा पाप! 
.. ../.... कि वह सारा पावन वैमव हा 
......... उड़गया नमपर बनकर भाप... 












भगवततीचरण वो 


[ ८ ] द र 


आह ! भाग्य से हुई तुम्हारा उस दन आँखें चार , 
जिस दिन देखा था सलीम ने वह अपना संसार 
कि जिस अज्ञात खण्ड में उसे द द 
शान्ति थी अथवा श्रान्ति | 
अनायास तुम काँग उठी थीं, थी वह प्रथम अशान्ति |, 
.._ देवि यह जीवन ही है क्रान्ति | द 
३ की दास हो अथवा हो सम्राट 
विश्व भर की खामिनि है श्रान्ति , 
परिस्थितियों का दै यह चक्र द 
जिसे हम सब कहते हैं क्रान्ति , के 
. भाग्यकी देवि! भाग्यकी भेंट 
. सदा से है जीवन की शान्ति | हर 
[ ९ | 
ठृष्णा | तृष्ण [| आइ रक्त से रंजित तेरे हाथ |! 
विश्व खेलता है पागल -सा उन पार्पों के साथ 
जिनके पीछे ही है लगा 
विषम रौरव का जाल ! 
मिटा भाग्य-सिंदूर तुम्हारा, रिक्त हो गया भाछ , 
प्रेम ही बना प्रेम का काल ! द 
आह अनजान शेर अफगन [ 
तुम्दारा सुख - साम्राज्य विशाल-- 
क्‍ कोन-सा था वह गुरु-अपराध £ 
द --नष्ट हो समा गया पाताल | 
प्रेम का था कैसा उपहार [ 
मृत्यु बन गयी गले की साल | - 
रा - [ ५१५० डे 
तुम रोई थीं, भाग्य हँसा था, था अदभुत व्यवशर ! 
गन ! गूँजी थी वह सकरुण चीत्कार 
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ते 


रक्त मिलकर 


गतोचरण बभो 
तुम समझी थीं रुक न सकेगी यह सरिता गम्भीर 


कि जिससे हृदय 
बना नयनों का नीर । 


व 


कंॉंबागता 


के 





आह वह पतिघातक का 


किन्तु है निबंल हृदय अधीर ! 
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23 
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|] 


[१] 
उद्गारों की, परिमित है परिताप ! 


मिट जाती है हृदय-पटल से वह स्मृति-छाया आप 


कि जिसका पाँच वर्ष तक देवि 


किया तुमने सनन्‍्मान | 
“उस अशान्ति की हलचल को करने को अन्‍्तर्ध्यान: 


एक परिधि है 
किया आ 





आह्वान ! 


्् 


काक्षा का 


बनीं उस दिन सामप्राज्ञी और : 





हार | 


शः 
फ् # 


भ 


तृष्णा का शान 
म-समपंण 


आर 


प हो गया मान | 


ल 


उसी दिन तुमने, पल में किया 


हुआ तुमको 
आह! वह अ 
उसी दिन 


छः 








पान ! 


पतन रूपी मदिरा का 


(२ ] 


[ ग 
पु 






कुछ और [” 


हि 
दार 


और 


दो उन प्यारों के 


। 


ध्व 


है, कसने 


गैर | और !” की ध्वनि प्र 


छू 
।+ 
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मं असम्मव 


की 


ह्ह 








कहे 


कल 











के साथ 






















भगवत्तीचरण 
































झुक झुक पड़ते हैं पागल से, आह क्षणिक उलछास-- 
आत्म-विस्मृति का यह उपहास ! 
. महत्वाकांक्षा | उफ उन्माद | 
द हुआ जिसको तेरा आभास , 
उठा ऊँचे बन कर उत्साह, द 
गिरा नीचे बन कर निःश्वास | 
पराजय की सीढ़ी है विजय क्‍ 
:.: छरे भ्रम है अ्रमहै विश्वास | 
हे [ श३ |] द दब 
घरा घसकती थी, असह्य था देवि तुम्हारा भार$ क्‍ 
उन कोमर चरणों के नीचे था समस्त संसार 
कि जिनमें चुभते थे तत्काल 
फूल भी बन कर झूल | | हे 2 
साम्राशी थीं, किन्तु दैव था क्‍या तुम पर अनुकूल [ 
यहीं तो थी जीवन की भूछ | क्‍ 
शक्ति की खामिनि ! भोगविलास 
सदा है सुख वैभव का मूल, 
किन्तु खुल गयी अचानक आँख है 5 
ति ही दे इसके प्रतिकूल $ 
आज कल | आह क्षणिक ऐशवर्य | 
हुए. सुख-खम्त सभी निर्मूंड |. 
[ १४ |] 
द उच्च शिखर था आकांक्षा का, नीचे था अज्ञात | 
खेल रहा था वहाँ परिस्िति का वह झंज्नाबात 
कि जिसके चकर में पड़कर पु । 
विजय बन जाती व्यज्ञ ! ही 5 
.... तुझूँ गव था उस योवन पर, था अनुकूछ अनज्ञ; 
आह दीपक पर मुग्ध पतज्ञ | द 

































































भ्रगवती चरण वो ््ि हक. 
अचानक पल भर में ही देवि , 
... छोप हो गया सकलर रस-रज्ञ ; 
झुक गया माथ, गिर पड़ा मुकुट 
। व्यर्थ हो गया भुकुटि सारज्ञ ; 
हि गिराया जहाँगीर को किन्तु _ ः 
गिरी तुम भी तो उसके सद्ष | हे 
फ १५ ] ४0 8 
“गिर सकती हो !” क्या इसका भी था तुमको अनुमान ! 
एक कल्पना की छाया है यह सारा अमिमान..... 
कि जिससे प्रेरित होकर देवि....... बे 
बनीं तुम निपठ निशड्ड । । क्‍ 
उठते गिरते ह्टी रहते हैं राजा हो या रछु।. 
अमिट हैं ये विधिना के अछू।... 5 ब्याज मय 
अरे दोह्दी हिचकी की बात-- । 
द हृदय में समा गया आतह्ढन; 
रुक गयी जहाँगीर की इबास, 
और झुक गयी मद की चितवन वड्कलुं;।......... 
बना जीवन जीवन का भार, हा 
| ओर जीवन ही बना कलझ्ू ! री 
क्‍ कि सा 
जोकि सिहर उठते थे भय से देख चढ़े भ्रूवाप, .... . 
उनकी ही आँखों में देखा तुमने बह अमिशाप 
कि जिसके व्यज्ञ इृदय में हवय.............््््र्र््र्ऱ 
चुभ गये बन कर तीर]! ...्र््ः 
बदल ही तो था, बदला है देवि सदा बेपीर रा 
आग में कक होता है नीरो !...||*_र<<र|झः 
हो से . अरी साम्राशी ! वह साम्राज्य... 
.......:ः$# मिट गया बन कर उष्ण समीर, 

























भग वतीचरण बसों 






और उच्छुडुल ऊँचा भार 
झुका नीचे बन कर गम्भीर $ 
नाश की खामिनि | तुम बन गयीं 
नाश के लिए. नितानन्‍त अधीर ! 


न ऊँ ... ## /. । 
क्‍ अप 
'ऐ श्जकण के ढेर तुम्हारा है विचित्र इतिहास ' 
तुम मनुष्य की उन अभिलाषाओं के हो उपहास 
जिनका असफलता है अन्त... 

और जाशा जीवन | 

बना अजान खण्ड ही यह लो आज तुम्हारा सदन , 

कभी उत्थान, कभी है पतन | 
वासनाओं का यह संसार 
भयानक भ्रम का है बन्धन; 
ओर इच्छाओं का मण्डल 
. आदि से अन्त रुदन है रुदन , 5 
एक अनियंत्रित हाहाकार 
इसीको कहते हैं जीवन । क्‍ 








ब $ न 
मु 
+ न & 


8 कक महादेवी वमोा...... 


क्‍ जो तुम आ जाते एक बार ! 





... जो तुम आ जाते एक बार | 
कितनी करुणा कितने संदेश क 
.. पथ में बिछ जाते बन पराग ,... 

का याता प्राणों का तार तार 
अनुराग.- भरा उन्मांद-राग ; 
। पर द आँसू लेते वे पद पखार 


क्‍ हँस उठते पल में आर्द्र नयन कम 


घुल जाता ओटठों से विषाद , कह 

छा जाता जीवन में वसन्‍्त 
लुट जाता चिर-संचित विराग ; 

आँखें देतीं स्बंख वार |! 


पु ध् 


संसार. " 
..... निव्वार्सों का नीड, निशा का 
.. बन जाता जब शयनागार , 
.... छुट जाते अभिराम डिन्‍्न 
... युक्तावलियों के बन्दनवार 


तब बुझते तारों के नीरव नयनों का यह हाहकार हा 
आँसू से लिख लिख जाता है 'कितना अश्थिर है संसार [” 


हँस देता जब प्रात, सुनहरे 


अश्चल में बिखरा रोढली 
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४ ३ + ल्‍ 
हक, १ है जि 









तब कलियाँ चुपचाप उठाकर पल्लव के घृधटठ सुकुमार 
छलकी पलकों से कद्दती हैं कितना मादक है संसार [? 
ह .. देकर सोरभ दान पवन से 
कहते जब मुरझाये फूल 
“जिसके पथ में बिछे वही क्यों 

| घुल ११ 











; द भरता इन आँखों 
“अब इनमें क्या सार! मधुर जब गाती माँरों 
मर्मर का रोदन कहता है कितना 
खर्ण-वर्ण से दिन लिख जाता हज ह 
जब अपने जीवन की हार , 
द  ग्रोधूही नम के आँगन में....रर्र्र्र्र््रः़ 
हि देती अगणित दीपक वार, 
हँसकर तब उस पार तिमिर का कहता बढ़ बढ़ पारावार ,._ ८ 
बीते युग, पर बना हुआ है अब तक मतवाला संसार | : 
ह द सखप्त-होक के फूर्लों के कर द 
अपने जीवन का निर्माण, : हल 8 
आर अमर हमारा राज्यों सो 
द हैं जब॒ मेरे पागल प्राण पा शक 
. आकर जब जज्ञात देश से जाने कैसी सदु झंकार, 


गा जाती है करुण सखवरों में कितना पागल है संसार [ 


....... तुक्हें बाँध पाती सपने में ! 0 कक, 
जा तु बाँध पाती सपने में! .......रर्ररः 
तो चिरजीवन-प्यास बुझा... द 
. छेती उस छोटे क्षण अपने में।... || 
* ... पावस-धन-झसी उमड़ बिखरती ,..... हु 
. शरद-निशा-सी नीरव घिरती, 
थो लेती जय का-विषाद..... - 
ढुलते छघु आँसू-कण अपने में |. 




















कि 




















मधुर राग बन विश्व सुलाती 






















क्‍ हे ... सोरभ बन कण-कण बस जाती 
भरती में संसृति का क्रन्दन 
... हँस जर्जर जीवन अपने में| 
ह सबकी सीमा बन सागर-सी 


हो असीम आंछोक लह्टर-सी 
तारों मय आकाश छिपा 
रखती चंचल तारक अपने में|। ४ 
शाप मुझे बन जाता वर-झसा , 
पतझर मधु का मास अजरज्सा , 
मा .... रचती कितने खर्ग एक 
द लघु प्रा्णों के स्पन्दन अपने में | 
साँस कहती अमर कहानी 
.._पल-पलछ बनता अमिट निश्वानी मी 0 
प्रिय, मैं लेती बाँध मुक्ति.....रर्र्रः़ 
सौ-सौ ल्घुतम बन्धन अपने में |... 
तुस्द बॉँच पाती अपने में ! 


क्‍ . बीन भी हैं में तुम्द्दारी रागिनी भी हूँ ! 

द थी मेरी अचल निस्पन्द कण कण में 

/..... प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पन्दन में, 

._ अछय में मेरा पता पद-चिह जीवन में , ० 

द आप हुँ जो बन गया वरदान बन्धन में , 

...... कूल भी हूँ कूल्हीन प्रवाहिनी भी हूँ ! 

. नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूँ , 
शलभ जिसके प्राण में वह निद्ठर दीपक हूँ , 

फूल को उर में छिपाये विकल बुलबुल हूँ , 


एक होकर दूर तन से छाँह 























के 


आग हूँ जिससे ढुलकते बिन्दु दिमजल के , 

शून्य हूँ जिमको बिछे हैं पाँवड़े पछ के , 

घुलक हूँ वह जो पला हे कठिन प्रस्तर में , 

हैं वही प्रतिविम्म जो आधार के उर में , 

नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हैं ! 
नाश मो हूँ मैं अनन्त विकास का क्रम भी , 
त्याग का दिन भी चरम आशक्ति का तम भी , 
तार भी आधघात भी झछ्कार की गति भी , 
पात्र भी, मधु भी, मघुप भी, सधुर विस्मृति भी ; 
अधर भी हूँ और ह्मित की चाँदनी भी हैँ ! 


प्रिय चिरन्तन है सजनि 


प्रिय चिरन्तन है सजनि 
झण-क्षण नवीन सुद्दागिनी में ! 
श्वास में मुझको छिपा कर वह असीम विशाल चिर घन , 
शूल्य में जब छा गया उसको सजीछी साध-सा बन , 
छिप कहाँ उसमें सकी 
बुझ बुझ जली चल दामिनी में | 


छाँह को उसकी सजनि नव आवरण अपना बनाकर , 
निज अभ्रु बोने में पहर सूने बिताकर , 
प्रात में हँस छिप गई 
. छे छलकते हग यामिनी मैं ! 
मिलन-मन्दिर में उठा दू जो सुमुख से सजल गुंठन , 
मिट्टू प्रिय में मिटा ज्यों तत सिकता में सलिल-कण , 
द सजनि मधुर निजत्व दे. 
कैसे मिर्दूं अमिमानिनी मैं ।* 


दोप-सी युग-युग जलूँ पर वह सुभग इतना बता दे , 
उसकी बुझूं तब श्षारही मेरा पता दे | 
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- बह रहे आराध्य चिन्मय 
मृण्मयी अनुरागिनी मैं | 
सजल सीमित पुतलियों पर चित्र अमिट्असीम का वह, 
चाह एक अनन्त बसती प्राण किन्तु ससीम-सा यह; 


.. ......._ रजकर्णों में खेलती किस 
5 .... .. विरज विधु की चाँदनी में !” 


पथ देख बिता दीरैन...|**ः 
७7.५ पथ देख बिता दी रैने 2०० ०77 
5 7. मैं प्रिय पहचानी नहीं | - : 


























.... तमने घोया नभ-पंथ. 
सुवासित हिमचल से, 
सुने आँगन में दीप .रः 
. जला दिये ज्लिलमिल्ने ,...... 
. आप्रातबुझ्मा गा कौन... || खरः 
...... अपरिचित, जानी नहीं|...... 
.. ..- .ै मैं प्रिय पानी नहीं! 
५. 7:७5 5 5: घर कनंक-थारू में मेघ 0 
07 27 >युनहंला पांदद-तां ५ 5 7 हा द य 
.... करंबालारण का कछश 
ज 0००४7 विशगेरब मंगरन्सा | 5०. 
आया प्रियपेंथ से प्रात तय 
० 22077 5 सुनाई कहानी : नहीं। ०." 
मम 7 5.“ मैं पिय पहचानी नहीं 
दा ० ० | रा नव इन्द्रघनुष-सा चीर रा पक, 





-गुंजित मीलित पंकज-- 





महादे 





। फिर आईं मनाने साँझ जे ४. || 


की मैं बेसुध मानी नहीं |... ....। हे 
हक ... मैंप्रिय पदचानी नहीं! 9 
हा क्‍ .. इने श्वार्सो को इतिहास इज ॒ ना ; । " 


' आँकते युग बीते ; कप रत टी | 








। । .... रेर्मों में भर भर पुल्क हम . |. मा 
का ... लौटते पल रीति ३... | हे 
हुक रही है याद हल हर 2० 9 
है 27 जज नम नयन से पानी नहीं।..... .. || 
फ मैं प्रिय पहचानी नहीं ! की | 
। अलि कुहरा-सा नभ, | < ल्‍ 
मिटे बुदूबुदू-जल-सा ; द ... 
| द यह दुग्व का राज्य अनन्त रा 
रहेगा निशचल-सा ; . 4 । 


क्‍ द पथ की निशानी नहीं |. हर की | 
० में प्रिय पहचानी नहीं | .... ४ || 


द मुखकाता संकेत भरा नभ _ | 
। ..मुसकाता संकेत भरा नम ... । 
हू ... अलि क्या प्रिय आने बाले हैं ! .. | 


डा विद्युतके चल खर्णपाश में बंध हँस देता रोत जलघर,....... | 


] 
| 
0. 

' रा 

0 

' 

' रा. 

2, 

/ 


अपने मदु मानस की ज्वाला गीतों से नइलछाता सागर ; ..' 


देती निशि दिन को 
कनक-रजत के मधु-प्याले हैं ! 





निश्ि को, 


अलि कया प्रिय आने वाले हैं ! 


मोती बिखरातीं नूपुर के छिप तारक परियाँ नरतन कर $ 
हिमकण पर आता जाता मलयानिल परिमल से अंजलि भर | 
शआ्रान्त पथिक-से फिर फिर आते 








का 








[0] 


विसमित पल क्षण मतवाले हैं ! 
हो अलि कया प्रिय आने वाले हैं ! 


सघन वेदना के तम में, सुधि जाती सुख सोने के कण भर , 
मुरघनु नव रचती निश्वार्स, स्मित का इन भीगे अधरों पर , 
आज आँधुओं के कोर्षों पर द 
खप्त बने पहरे वाले हैं ! 
अलि क्या प्रिय आने वाले हैं ! 
नयन श्रवणमय श्रवण नयनमय आज हो रहे कैसी उलझन | 
रोम रोम में होता री सखि एक नया उर का-सा सन्‍्दना 
पुलकों से भर फूल बन गये 
जितने प्राणों के छाले हैं।....... 
अलि क्या प्रिय आने वाले है ! 


मैं नीरभरी दुख का बदली 


मैं नीरभरी दुख की बदली | 
न्दन में चिर निस्पन्दन बसा , 
क्रनदन में आहत विश्व ईसा 

नयनों में दीपक से जलते 

क्‍ . पलर्कों में निश्चरिणी मचली 
मेरा पग पग संगीतमरा,......... 
इ्वार्सों से खप्त - पराग झरा क्‍ 
द नभ के नव रंग बुनते दुकूल , 
..... छाया में मलूय वयार पी... 
मैंश्षितिज-अकुटि प घिधूमिछह,....... 
चिन्ता का भार बनी अविरल पा हे 
. रज-कण पर जछू-कण हो बसी. हे 
हे ..... नवजीवन - अंकुर बन निककी | 
पथको न मलिन करता आना. | | 
पद-चिह् न दे जाता जाना | । 




































सुधि मेरे आगसम को जग में द 
सुख की सिहरन हो अन्त खिली | 


विस्तृत नम का कोई कोना , 
मेरा न कभी अपना होना ; 
परिचय इतना इतिहास यहदी 
उमड़ी कछ थी मिट आज चली |. 


रूपसि तेरा घन-केश -पाश ! 


क्‍ ..... रूपसि तेरा घन-केश-पाश 
है इयामल-इयामल कोसल-कोमल , । 
छहराता सुरभित केश-पाश 4 


च्ददे 





नमगज्ञा की रजत घार से , 
घो आई क्‍या इन्हे रात ! 
कम्पित हैं तेरे सजल अँग , . 
. सिहरा-सा तन हे सद्यस्नात | क्‍ 
द द भीगी अलर्कों के छोरों से 
कक चूतीं छूँदे कर विविध लास | * 
; द रूपसि तेरा घन-केश-पाश | 


सौरभ-भीना झीना गीला 
छिपटा मृदु अंजन-सा दुकूल , 
हु ' च्छ अँचल से झर झर झरते मा 
पथ में जुगनू के खर्ण-फूछ ; रा 
दीपक से देता बार बार 
तेरा उज्ज्वल चितवन-विलास 
रूपसि तेरा घन-केश-पाश | 





_ उच्छवसित वक्ष पर चंचल है 

द बक- पाँतों का अरविन्द-हार ; 

.. तेरी निश्वास छू भू को 
बन बन जाती मलयज वयार ; 


हा] पु 
हर] 

































केकी-रव की नूपुर-ध्वनि सुन 
जगती जगती की मूक प्यास; . - 
रूपसि तेश घन - केश - पाश ! 
। इन खिग्ध लर्टों से छा दे तन 
*  पुलकित अह्ढों में मर विशाल कम 
झुक सस्मित शीतल चुम्बन से 3 हर 
अड्वडित कर इसका मृदुल भाल 
क्‍ दुलरा देना बहला देना 
... . यह तेरा शिशु जग है उदास ! 
._.. रूपसि तेरा घन - केश -पाश ! 
रे धीरे उतर छ्ितिज्ञ से हक 
घीरे घीरे उतर छितिजसे.. .. . 
आ वसनन्‍्त - रजनी ! कर 
तारकमय नव वेणी बन्धन 
शीशफूल कर शशि का नूतन ; 
रश्मि-वलय सित घन-अवगुंठडन $... 
मुक्ताइल अभिराम बिछा दे 
द चितवन से अपनी |... £ 
बल .... पुल्कती आ वसन्त-रजनी 
अमर की सुमधुर नूपुरध्वनिई 77 
अलि-गुंजित प्चों की किंकिणि;.......... 
रपदगति में अछस तरंगणि;........्््््र्रपख़ः 
, तरल रजत की घार बहा दे... 7्र्र््र 
कम दुस्मित से सजनी |... <- 
>>. विदँसती आ वसन्त-रजनी |... 
मा पुलकित स्व्तों की रोमावलि पु 
जा . करमेंहोस्मृतियों कीअंजलि; 
हा दुकूलअछि | - -: 
घिर छाया-सी दयाम, विश्व को 
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अभिसार बनी ! 
आ वसन्‍्त - रजनी | 


आ 
| सकुचती 
सिहर सिहर उठता सरिता-उर ; 
“खुल खुल पड़ते सुमन सुधा-भर ; मे 
-मसचल मचल आते पल फिर फिर ; 
सुन प्रिय की पदचाप हो गई 
पुलकित यह अवनी |. «» 
सिहरती आ वसनन्‍्त - रजनी ! द 
लय गीत मदिर, गति ताल अप्तर 
लय गीत मदिर, गति तारू अमर ;, द 
अम्सरि, तेरा नर्तन सुन्दर 


आलोक तिमिर सित असित चीर , 
. सागर गर्जन झनझन मेजीर॥ द 
ज़ड़ता झंझा में अलक-जाल , ; । 
मेघों में मुखरित किकिणि खर | 
द .. अप्सरिं, तेरा नत॑न सुन्दर ! 
शवि-शशि तेरे अवतंस छोल ,... ह 
'सीमन्त जटित तारक अमोल ;.... 
चपला विश्वम, स्मित इन्द्रधनुष , 
हिसकण बन झरते खेंद-निकर ! क्‍ 
अप्सरि, तेरा नरतन सुन्दर | 
आग हैं पछर्कों का उन्‍्मीलन , द 
-स्पन्दन में अगणित लय जीवन ; द 
प्री श्वार्सों में नाच-नाच , 
उठता बेसुघ जग सचराचर |! 
अप्सरि, तेरा नर्तन सुन्दर ! 
... तेरी प्रतिध्चनि बनती मघुदिन |... 
“ तेरी समीपता पावस-क्षण, 


| 



















महादेवी बमो 





रूपसि | छूते ही तुझमें मिद्ध ,. 
जड़ पा लेता वरदान अमर | 


अप्सरि, तेरा नर्तन सुन्दर |: 
जड़ कण कण के प्याले झलूमल ; 
छलकी जीवनमदिरा छलछल ; 


पीती थक झक झुक झूम झूम ; 
-» तू घूँठ घूँढठ. फेनिक सीकर ! 
अप्सरि, तेरा नर्तन सुन्दर ! 





बिखराती जाती तू सहास; | हू 
नव॒ तन्मयता उल्लास लाख; दा 
हर अणु कहता उपहार बनूँ का 


पहले छू दूँ जो मुहुल अधर[........... 
अप्सरि, तेरा नर्तन सुन्दर |रररः 
सूष्टिपुदय के आलिंगन | 
सीमा - असीम के मूक मिलन [| 
.. कहता है तुझको कोन घोर क्‍ क्‍ 
'. तू चिर रहस्थमयि कोमलछतर 
क्‍ _अप्सरि, तेरा नर्त॑न सुन्दर [: 
तेरे हित जछते दीप-प्राण 
 खिलते प्रसून हँसते विहान ; : 
इयामांगिनि | तेरे कोतुक को 
बनता जग मिट मिट सुन्दरतर |: 
प्रिय-प्रेयसि | तेरा लास अमर | 


शो झ 


मधुर मधुर मेरे दीपक जछ ! 


अर है 





/।ै।..... भधुर सघुर मेरे दीपक जछ |. 
५ . .// / युग-युग प्रति दिन प्रतिक्षण प्रतिपल , 
.. .. प्रिययम का पथ आहोकित कर 
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सौरम फैला विपुल धूप बन, 
ल मोम-सा घुल रे मझूदु तन $ 
दे प्रकाश का सिन्धु अपरिमित , 
४ तेरे जीवन का अणु गलू गछ | 
पुलक पुलक मेरे दीपक जछ | 


सारे शीतक कोमर नूतन , 
माँग रहे तुझसे ज्वाला कण , 
विश्व शलम सिर घुन कहता में 
क्‍ ..... हाय न जल पाया तुझमें मिल | 
क्‍ ... सिहर सिहर मेरे दीपक जल | 
जलते नभ में देख असंख्यक , 
स्नेहहीन निंव कितने दीपक , 
के जल्मय सागर का उर जलता , 
विद्यत ले घिरता है बादल | 
विहँस विहँस मेरे दीपक जल | 
द्रम के अंग हरित कोमलछतम , ' 
ब्वाछठा को करते दृदयंगम 
वसुधा के जड़ अन्तर में भी 
बन्दी है तापों की हलचर | 
बिखर बिखर मेरे दीपक जल | 
मेरी निश्वार्सो से द्वुततर , 
सुभग न तू बुझने का भय कर ॥; 
द अंचल की ओट किये हूँ , 























| | अपनी मसृदु पलकों से चंचल | 
। द हज सहज मेरे दीपक जहू | 
सीमा ही ल्घुता का बन्धन ; ३ 


अनादि तू मत घड़ियाँ गिन ; 
; में दृग के अक्षय कोर्षों से 
्फ तुझमें भरती हूँ आँसू-जल | द 


च्क़े 








५... कक बैन्‍्कलकक न पहन क.ट८8-० 
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परम पल मे के 


अहादेवो वर्मा 


सजल सजल मेरे दीपक जल [ 

तम असीम तेरा प्रकाश चिर 

... खेलेंगे नव खेंढः. निरन्तर ; क्‍ 
तम के अणु अणु में विद्यत-सा 

कक अमिट चित्र अंकित करता चर | 

सरल सरल मेरे दौपक जल ! 

तू जल जल जितना होता क्षय , 

... बह समीप आता छलनामय , 
ह ि .. मधुर मिलन में .मि् जाना तू 

न .. “उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल खिल | 
मदिर मदिर मेरे दीपक जल ! 
प्रियवम का पथ आलछोकित कर ! 





कया जलने की रीति शरूम समझा दीपक जाना 
क्या जलने की रीति शलम समझा दीपक जाना | 
घेरे है बन्दी दीपक को... 
ज्वाठला की वेला , . .. 
दीन शलम भी दीप शिखा से क 
सिर घुन घुन. खेला [ 
इसको क्षण सन्‍्ताप भोर उसको भी बुझ जाना | 
इसके झुल्से पंख, धूम की... रा 
00 20 लसक रखे 2 5३६ । 
कक इसमें वह उन्‍्माद न उसमें 
की । ... ज्वाला शेष र 





जग उसको चिर-तृप्ति कह्दे या समझे पछताना 

हा ३ प्रिय मेस चिर दीप जिसे छू .. : 
या  । दीपक का आलोक शल्म 
...//ै... का भी इसमें ऋ्न्‍दन। 
















महद्दादेवी 


युग-युग जल निष्कम्प इसे जलने का वर पाना | 
धृम कहाँ विद्यत लहरों से 
4 है निश्वास मरा, 
क्‍ .. झंझा की कम्पन देती 
के 3 मो 5. हे है चिर जाग्ति का पहरा 
। . जाना उज्ज्वल प्रात न यह काछी निशि पहचाना 4.. द 












. जब यह दीप थके तब आना 
जब यह दीप थके तब आना | 
यह चंचल सपने भोले हैं, हल 
3 हगजल पर पाले मेंने मदु द हा 
पलकों पर तोले हैं , 
दे सौरम से पंख इन्हें सब नंयनों में पहुँचाना । 
साथे करुणा-अछूु ढली हैं , 
सान्ध्य गगन-सी रंगमयी पर 
 पावस की सजछा बदली हैं , 
विद्युत के दे चरण इन्हें उर उर की राह्ट बताना ! 
. यह उड़ते क्षण पुलकभरे हैं , 
कक सुधि से सुरभित स्नेहघुले , 
ज्वाला के चुम्बन से निखरेह , 
क्‍ दे तारों के प्राण इन्हींते सूने इवास बसाना 
कप यह खन्‍्दन हैं अछ् ब्यया के , 
चिर उज्ज्वल अक्ष जीवन की........््रः़ 
. बिखरी विस्मृत क्षार-कथा के , 
कण का चल इतिद्दास इन्हीं से लिख लिख अजर बनाना: 


जो ने वर्ती को बानाहै, 7 7 
० ७. ७. 5: बर्तीने यह स्नेह, स्नेह ने - 
.. रज॒ का अश्वल पहचाना है, 


.... चिर बन्धन में बाँध इन्हें घुलने का वर दे जाना 2 ४ है 
































न जजलअमकट कि कक अनरिनटीटटफे पक लक जनत. 






























यह मन्दिर का दीप इसे नीरब जलने दो 
यह मंदिर का दीप इसे नीरव जडने दो | 
रजत-शंख-घड़ियाल खर्ण-वंशी-बीणा खर , 
गये आरती-वेछा को शत शत लय से भर , 
जब था कलकंरठों का मेला, ५; हू 
विहँसे उपछ तिमिर था खेला , है क्‍ 
अब मन्दिर में इृष्ट अकेछा , का 
इसे अजिर का शत्य जलाने को गलने दो | 
चरणों से चिहित अछिंद की भूमि सुनइली 
प्रणत शिर्रों के अछ्ू लिये चन्दन की दहली 
झरे सुमन बिखरे अक्षत सित , का 
प अधघर्य नेवेद्य अपरिमित , कक 
तम में सब होंगे अन्तहिंत के कट 28, 
सबकी अर्थित कथा इसी छो में पलने दो... रः हर 
पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया |... 
... “प्रतिध्वनि का इतिद्दास प्रस्तरों बीच खो गया , ! 
द  साँर्सो की समाधि, सा जीवन , 
.... मससि-सागर-सा पन्‍्थ गया बन , क्‍ 
रुका मुखर कण कण का सन्‍दन ,....... ४: 
इस ज्वाला में प्राण रूप फि! से ढलने दो |... 
झंझा है दिग्श्रान्त रात की मू््छों गहरी हा 
आज पुजारी बने, ज्योति का यह लघु प्रही ,  .. ' 
जब तक लौटे दिन की हछ्चछ ,............ 
तब तक यह जागेगा प्रति, ४४ 
रेखाओं में भर आमा जल, हे मा 
प्रमाती तक चलने दो | - हा 
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ञ्है 


































प्रिय ! तुम भूले में क्‍या गारऊ 


श् 


प्रिय | तुम भूले में क्या गाऊँ 


जिस ध्वनि में तुम बसे उसे , 
जग के कंण-कण में क्या बिखराऊे |... 


द . प्रिय! ठुम भूले मैं कया गाऊँ! 
आब्दों के अघखुले द्वार से अमिलाषाएँ निकल न पार्ती । 
उच्छवार्सों के ल्घु-लघु पथ पर इच्छाएँ चलकर थक जाती | 

हाय, सम्र-संकेतों से मैं , 

कैसे तुमको पास बुलाऊं ! 
प्रिय! ठुम भूले मैं क्‍या गारऊँ! 
जुही-सुरभि की एक लहर से निशा बह गई, डबे तारे। 
अश्न-विन्दु में ड्रब-हृबकर, ह्ग-तारे ये कभी न दरे|। ..  ' 
दुख की इस जाणति में कैसे , 
तुलईँ जगाकर में सुख पाऊँ! 
प्रिय! ठुम भूले में क्‍या गाऊं! 





)७, 


यह तुम्दारा हास आया 
यह तुम्दारा हास आया। 
इन फटे-से बादलों में कोन-सा मधुमास आया ! 
यह तुम्हारा हास आया 
आँख से नीरव व्यया के... द 5 
द्वोबदे आँसू बह्दे हैं, 
सिंसकियों में बेदना के 
. कैसे रहे हैं) 

शक उज्ज्वल तीर-सा रवि-रब्मि का उल्लास आया | 
यह तुम्हारा हास आया । 


हे 





आह, वह कोकिल न जाने 
क्यों हृदय को चीर रोई ! 
एक प्रतिध्वनि-सी हृदय में... 
गीण हो हो हाय, सोई + 
किन्तु इससे आज मैं कितने तुम्हारे पास आया. 
यह तुम्हारा हास आया ॥ 
एक दीपक-किरण-कण हूँ 
एक दीप-किरण-कण हूँ। 
भ्रप्न जिसके क्रोड़ में है , 
उस अनल का हाथ हूँ में । 


नव प्रभा लेकर चल् हूँ , 
पर जलन के साथ हैँ में । 


सिद्धि पाकर भी तुम्दारी 
साधना का ज्वल्ित क्षण हूँ ।* 


एक दीपक-किरण-कण हूँ 
व्योम के उर में अपार 
भरा हुआ है जो उँधिरा-- 


और जिसने विश्व को 
दो बार क्‍या, सो बार घेरा । 


उस तिमिर का नाश करने-- 
लिए. में अखिल प्रण हूँ । 


ण्क दीपक-किरण-कण हूँ । 


शलूभ को अमरवव देकर 
प्रेम पर मरना सिखाया। 











| 
॥! 
" 
रा 








मोन करुणा 
में तुम्हारी मोन करुणा का सहारा चाहता हूँ ! 
न्‍ .. जानता हूँ, इस जगत में 
फूल की है आयु कितनी , 
और योवन की उभरती , 
साँस में है वायु कितनी। 
इसलिए. आकाश का विस्तार सारा चाहता हूँ । 
तुम्हारी मोन करुणा का सहारा चाहता हूँ | े 
प्रथनचिह्ठों में उठी हैं 
भाग्यसागर की हिलोरें। द 
आँतुओं से रहित होंगी 
क्या नयन की नमित कोरें ! हे 
। तुम्हें कर दे द्रवित वह अश्र-घारा चाहता हूँ।.. 
तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हैँ | 
" जोंडकर कण कण कृपण 
आकाश ने तारे सजाये | “ 
जो कि उज्ज्वल हैं सही , 
पर क्‍या किसीके काम आये ! रे 
५ पक प्राण ! मैं तो मार्ग-दर्शक एक तारा चाहता हैँ । 
में ठु्हारी मोन करुणा का सहारा चाइता हूँ ! 
यह उठा कैसा प्रभंजन ! 
द जुड़ गई जैसे दिशाएँ | । 
एक तरणी, एक नाविक ' 
| ओर कितनी आपदाएँ. ! द क्‍ 
बा क्या कहूँ, मेंझघार में ही में किनारा चाहता हूँ | 
द मैं तु्दारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ ! कप 
। .. चद्वान 
. इंढ खड़ी, कड़ी, टेढी, अखंड ) 
चट्टान अढल, जड़ सी विषण्ण।..... द 


























'_कनननकासापक फल मनन न टाटण अत कफी-व न दमन कननवीन नमन कपल 


भू मंडल में निर्मीक वायु मंडल का शून्यान्तर बिगाड़ । 
' झाडों के झंंड चपेट भूमि पर बैठी है बनकर पहाड़ ॥ 
चुपचाप हजारों लाखों मन का पिंड बनी भू खंड फाड़ | 
भूकम्पों की दुर्घष शक्तियां उसको क्या पाई उखाड़ 


ना परिवर्तन को रोक ॥ 
अमर जोवन का लेकर सबल मत्र । 


चट्टान खड़ी है, आदि सृष्टि 
निर्माण देख, भीषण खत्तंत्र ॥ 
वर्षओं का आघात बीच में खडी हुई निर्भाक अ्रान्त । 
जैसे चामुंडा और प्रद्दारों में अविरत ये चर ध्वान्त ॥ 
सब थके, एक चट्टान विश्व की सुदृढ़ शक्ति संपूर्ण नान्‍्त । 
केन्द्रित दिग्कीण चतुर्धुज-सी शासन करती-सी अखिल प्रान्त ॥ 


हू महाशक्ति सौन्दर्य | विजय 
सौन्दर्य! अठछता का विधान | 


मैं था मुरझाया फूल आज, 
बन गया शक्ति का बीज ज्ञान ॥ 
तेरी अहूट कोरों में मेरे उल्झ गये हैं नयन कोर । 
तेरी गुरुता पर चढ़कर नम तक फैले मेरे नयन छोर ॥ 
तेरी दृठता में आज सुद्ढ़ हो गई भावना को हिलोर । 
तेरी अखैडता देख, देखता हू में उर दृढदता विभोर ॥ 
अब कहाँ पराजय, कहाँ हीनता , 
कहाँ क्लैव्य है। कहाँ हार! 
ओ शिलाखंड | में कठिन भाग्य द 
की तरह हो गया दुनिवार॥ 


- हाँ, एक बात | क्या तुझमें कोई सिसक रही अभिश्त 
बह कौन अहल्या, ओ नारी ! तू कहां रही यो सिक्त-तप्त ह 
बीतराग की एक किरण खा पाई प्रेम की किरण सतत !्‌ 
इस कठोरता की रोकी-सी दृढ़ता में है उर वि ! 


न्‍ 




















किसकी दृढता ! किसका क्रन्दन १ 
ओ ठट्दर, विश्व के व्यथित पाप | 
तू आज शिल्या बनकर नारी के | 
द आँसू भी पी गया आप | 
प्रातःबेला का भ्रम, मुनि का नियमित क्रम, नारी-तन अनुपम 
ये तीनों जैसे एक दूसरे के विद्रोह्दी, ऋर, विषम ॥ 
यह विधि का गुरु षडयंत्र और निर्जन-निर्दित एकाकी तम | 
फिर एक अधघम का मदन अन्घ, सरला नारी का योवन-अ्रम ॥| 
किसका है यह अपराध ! अरेगोतम ] 


चुप, अपना हृदय थाम 
यह नारी है वंचिता, दया की पात्री , 
निश्चय अकाम 


पर ठेढ़ा-सा पाषाण रूप में आह ! निकल ही गया णयाप 
यह शिला, वाह ! अपराधों की अच्छी बनकर रह गई माप 
अब है कठोरता क्या ! किसका है रुदन ! और किसका विलाप 
है विधान, ओ “चंड रहिम | तू तप, तेरा हो चिर प्रताप 
वर्षो | तू निज आधार्तों से दे , 
इसी शिला को तोड़ फोड़। 
हिम [ कुंठित कर, पत्थर के भीतर 
कंकार्लों के जोड़ जोड़ ॥ 


कोमलता की प्रतिहिंसा ! यह है मेरे सम्मुख शिला स्लेंड 
निर्बलता अपनी असफलता में, बनी सुदृद अतिशय प्रचंड 
उस पर, अब वर्षा के प्रचंड अभिशाप हिमोपल खंड खंड 
कन कर गलर जाते हैं, अपने ही दंडॉसे पा रहे दंड 
लेकिन यह दै चट्टान , 

आज अपने कण कण मे रही जाग | ' 
इसमें न एक भी अंश रुदन हे, . 

इसमें है परिव्याघ आग ॥ 




















क्र 
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.... क्या इसमें है परिव्यास आग ! मुझमें भी जागी यही आग । 


मैं दृढ़ हूँ, सागर उठे, देखना, निकल न आये कहीं झाग |. 
मैं हैं अखंड, कायरता का मुझमें न कहीं भी लगा दाग । 


आकर चाहे मुझको देखे, भूमंडल का प्रत्येक भाग ॥ 
में अपने प्रण की प्रकट शक्ति से 
चिर वर्षों तक हूँ 


रु 





इवास ही मेरी, 


हृढः खड़ी, 


कड़ी, . टेढ़ी, 


प्रचंड । 
अखंड , 


चट्टान अटल, जड़-सी विषणूण ॥ 


साधना-सद्गजीत 
आज मेरी गति, तुम्हारी आरती बन जाय $ 
आरती घूमे कि खिंचता जाय 


रजित 


प्रण की अचल निष्कंप रेखा , 


तिज - घेरा , 


».. धूम-सा जलकर भठकता 


उड़॒ चले सारा _धिरा | 
हो शिखा खिर, प्राण के क्‍ 


हृदय में ज्वाला, हँसी 


आज मेरी गति 
हँसी मन्दिर 


दीप्ति को हो 


चित्र-लेखा । 
विनय की भारती बन जाय | 


तुम्हारी आरती बन जाय | 


बने 


मुस्कान क्षण हों द्वार मेरे 
तुम मिलो या में मिलँ 
मिलन-पूजा-हार मेरे । 


आज बन्धन ही 
मुक्ति के 








बनगे 
अधिकार मेरे 


न मुझमें अवतरित 
होकर रहो स्वरकार | मेरे | 


हज 
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आप-वंशी प्रेम की ही चिर-ब्रती बन जाय | 
आज मेरी गति, तुम्हारी आरती बन जाय | 


फूल वाली 
फूलनसी हो फूल वाली | द 
किस सुमन की साँस तुमने आज अनजाने चुरा ली ! 
जब प्रभा की रेख दिनकर ने धर 
गगन के बीच खांची | 
तब तुम्हीने भर मधुर 
मुस्कान कलियाँ सरस सींची 
किन्तु दो दिन के सुमन से 
कौन-सी ,यह प्रीति पाली ! 
प्रिय तुम्हारे रूप में 
सुख के छिपे संकेत क्‍यों हैं ! 
और चितवन में उल्झते 
प्रश्न सब समवेत क्यों हैं! 
में करूँ खागत तुम्हारा 
भूलकर जग की प्रणाली ॥ 
तुम सजीली हो, सजाती हो 
हा सिनि, 
क्यों न कोकिल कण्ठ 
मधु ऋतु में तुम्हरे गीत गाएँ | 
जब कि मेने यह छठा 
अपने हृदय के बीच पाली! 
फूल-सी हो फूछ वाली। 


नूरजहाँ 
कहता है भारत तेरे गोरव की एक कहानी 
वेभव भी बलिह्दार हुआ पा तेरे मुख का पानी । 


लताएँ , 








.2] 
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कौर 








नूरजहाँ ! तेरा सिंहासन था कितना अमिमानी | 
आप तैरी इच्छा ही बनती थी जहाँगीर कौ रानी | 


फूलों के यौवन से सजित--- 
केश-राशि थी खोली , 
तन से तो तू युवती थी पर-- 
मन से कितनी भोछी!। 
एक खप्म था कभी आगरे ने विस्मित हो देखा , 
+.. मुगर्लों के भाग्यों में थी बस एक सुनहली रेखा | 
उस रेखा से ही सजित तेरी मदु आकृति आई , 
जिस पर छबि-विभूति सोई थी यौवन में अछसाई | 


रे सिंहासन के मणियों ने थी-- 
शोभा वही. निहदारी , द 
जिसके. लिए. सढीम-- 
या शाहजादे से बना भिखारी । 

' कान्तिमती थी मानों शशि-किरणों पर तू सोती थी , 
राजमहल की सरस सीप में तू जीवित मोती थी । 
बह मोती का प्यार--चछुप रहो ऐ सछीम, मत बोलो | 

बे .... इस सौन्दर्य-सुधा में मत विषमयी वासना घोलो ! 
क्‍ . बहमोती का प्यार--सजा है , 
रा जिसमें छवि का पानी ! 
कैसे रक्षित होगा ! यह-- 
दुनियाँ तो है दीवानी। 
कोमल छवि का मोल ! वासना ही के उपहारों में-- 
. और प्रेम का मोल रत्न के--दहीरों के--ह्ार्रों में-- 
करता है संसार, यही है उसकी रीति निराली , 
.. अन्घकार से तारों का विक्रय करती निशि काली । 
*... मूल्य छगाया जावे, 











ह 















रामकुसार व्मो ._ 
| क्‍ नूरजहाँ तेरे मन का ” हलक 
' , सोदा--झुलझाया जावे। 
द जहाँगीर क्‍या समझ सका था तेरे मन की बातें , 
तेरे साथ उसे माती थीं बस चाँदी की रातें | 
ल्‍ सारी रात देखते थे तारे तेरे दृग-तारे , 
क्‍ प्रातः तेरे आँसू बनकर बिखर गये थे सारे। 
ा इस रहस्य ही में करुणा की 
हि थी अव्यक्त कहानी , 
.. कितने हृदय-प्रदेशों की थी 
एक. साथ रानी । | 
>< >८ >< 


उन आँखों में देखी जाती-- 
थी मदिरा की छालोी , 
खप्त बनी तू ओर साथ ही 
द हि स्वप्न खने. वाली। 
सदियों के सागर में डूबी तेरी गौरव-गाथा , 
उफ, तेरे चरणों पर था किस-किस प्रेमी का माथा | 
जगत देखता रहा फूल वह तोड़ ले गया माली , 
हाथ बढ़े ही रहे गिर पड़ी यौवन की वह प्याढी | 
* .. नूरय-रहित हों गया जहाँ, 
तेरे जग से जाने से , 
नूरजहाँ, तू जाग--जाग फिर 
इस गाने से। 
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. उदयहांकर मदद... जा 
वन्दन गीत बनें--- 
वनन्‍्दन गीत बनें-- _ ५. ७. 
प्राण प्राण के खर मेरे अमिनन्दन गीत बने ; 
. हो उलछास हमारे खर में 
हो मधुमास इमारे स्वर में 
घर घर रबि के उषा मिलन का स्पन्दन गीत बने हक 
वन्दन गीत बनें--- द ह 
आज दिंवस के प्राण गा रहे , ३... 
मन में हर्ष नहीं समा रहे 
प्राणों की मुस्कान, प्रेम के बन्दन गोत बने $ ' ह४ 
..बन्‍्दन गीत बनें--- हि 
प्राण प्राण के स्वर मेरे अभिनन्दन गीत बने ॥ 
दीप कद्दता अंधेरे से 
दीप कहता उँधेरे से पाप का अधिवास तू |. ६ 
सृष्टि का मधुमास मैं, रे प्रछय का निवास तू ॥. । 
खिल रहा योवन-निशा का हूँ जवानी मैं आल 
भूमि पर तारे उगा कहता कहानीं मैं। ... हऋछ७& ऑ्रः 
आग से मत खेल मैं अंगार हूँ जग का , क्‍ 
स्वये जलकर .कर रहा श्रंगार हूँ जग का | 
आँख हूँ में विश्व की, उल्लास हूँ अपना , 
प्राण का व्यापार हूँ मैं खर्ग का सपना; 

















.... हास हूँ मैं सष्टिका--अपना खयं उपहास तू--. 
द दीप कहता अंधेरे से पाप का अधिवास तू १... रे 
“--लगा कहने तिमिर बैठा दीप के नीचे दब 


देख आँखें खोल आगे, देख टुक' पीछे 





















उद्यरशंकर भट्ट 


घेर चारों ओर से में ताकता तुझकों , 
अन्त तेरा है मुझीमें भय नहीं मुझको; 
तू लहर है तिमिर-सागर में उठी औ' खो गई , 
तारिका-सी रात में झाँकी, थकी औ'* सो गई ! 
मैं असीम, ससीम जीवन का अरे, लघु इवास तू ! 
दीप कहता अँधेरे से पाप का अधिवास तू ! 
पुृद्ुती मंकघार कवि से 
-- प्राण में अविराम गति का इन्द्ब भर कर , 
और गति में अनवरति का छन्द भर कर , 
'आ रही हूँ सुबह से बहती हुई मैं, 
आप ही अपनी कथा कहती हुई में , 
रात के दो छोर, पथ के दो किनारे , 
बह रहा सब जगत-जीवन इस सहारे ; 
कौन मेरा तठ, कहाँ आधार कितनी दूर ! क्‍ 
पूछती मँँझधार कवि से पार कितनी दूर ! ड 
“कह उठा कवि तट नहीं तेरा कहीं है , 
मध्य को किस अन्त ने घेरा कहीं है ! 
तट हुआ मँझघार का मँझधार क्‍या फिर ! 
अन्त हो जिस प्यार का वह प्यार क्या फिर । 
मुक्त पारावारा में जाकर मिलगे , 
हरियों के प्यार में जाकर खिलेंगे , 
आप ही सम्पूर्ण को अधिकार कितनी दूर ! 
पूछती मेझधार कवि से पार कितनी दूर ! 
विजयिनि, यह वरदान 
“विजयेनि, यह वरदान तुम्हारा आज मुझे अमिशाप बना क्‍यों! 
“अंगलू गीतों का मृदुतर खवर गूज जगत आहलाप बना क्यों !* 
तिमिर-ग्रस्त दुर्भाग्य मीम से 
काजल से इस काले काले , 








"न ब्जलथ 





शव से छलक उठा-सा जीवन 
जीवन का संताप बना क्यों ! 
लहरों से खेला करता रवि 
लहरों में ही छिप जाता है , 
भूधर पर सिर रखकर जाने 
कैसे जलन बुझा पाता है ! 
कलियों के प्रार्णों में बेठा--- 
मुक-गीत-स्व॒र साथ रहा है , 
क्या सपरनों में हँसने वार्लो 
का योवन आबाद रहा है ! 
जाने अपनी इन आँखों में में अपना ही पाप बना क्यों! 
विजयिनि, यह वरदान तुम्हारा आज मुझे अभिशाप बना क्यों १ 
ठुमने चुप चुप मेरे पथ में 
बिछा दिये थे नभ के तारे , 
किन्तु न जाने कैसे वे सब 
मुझे जलते अंगारे ! 
ऊब चुका हूँ में जीवन से 
मरण माँगने को अति आतुर , 
“ मेरे रोम रोम के चिंतन ' 
क्‍ लगा न मुझको सके किनारे ; क्‍ 
ग्राण बना उपहांस, न जाने व्यंग्य गीत आलाप बना क्यों! 
रंगिनि, यह वरदान तुम्हारा आज मुझे अभिशाप बना क्यों ! 
रूपसि, यह सौन्दर्य तुम्दारा 
कब तक मुझको मान रहेगा ! 
की . कब तक पायल के गीतों में 
5... डूबा मेरा गान रहेगा. 
. कब तक सुधा भरी आँखोँ में 
.. बिजली का संहार रहेगा | 
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कौन अवधि तक हृदय किसीका 
। जलूता-सा अंगार रहेगा ! 


उदयशंकर भड् 


छूघु, सोमत मेरे जीवन में प्रिय का रूप अमान बना क्यों ! 
विजयिनि, यह वरदान तुम्हारा आज मुझे अभिश्चाप बना क्‍यों ! 


ः रात की गोद में 


झुनसान रात, ग़ुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र, नम मूक आप | 
सागर छूहरों को सुला गोद, मुख चूम उमंग रहा माप | 
सब मूक नगर, पथ, गछी, द्वार | 


नर मृक सो रहे--पग पसार , 
द . ओर्खों में भर कर साध, पुण्य , 


आँखों में भर कर अघ जघन्य , 


उर में जीवन की आशाएँ 


ऐ 


आशाओं की म्दु भाषाएँ , 


क्‍ कुछ शाप ओर 
अपलछाप लिये , 
वरदान और. 
अपमान लिये , 

अरमान कहीं, अवसान कहीं 

कोने में स्मृतियाँ कहीँ मूक 
चंचल आकृतियाँ कहीं मूक 





कै 
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किए 


कुत्ते भी चुप, कौए भी चुप , 
तस्कर रखते पग दवा चाप--- 


सुनसान रात, ग़ुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र, 


नम मूक आप 


मानिनी कहीं हैं रही जाग , 
झूटे आँसू, झठाअ्नुराग , 


न्च्र 
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पर उमड़ रहा है प्रेम हृदय , 
आँसू से करती है अभिनय , 
दीपक से चितवन वक्र मिला , 
प्रिय का विह्ल मन रहीं हिल्य , 
बेचेन विनय 
बेचेन हृदय , 
बेचेन प्रान , 
बेचेन मान, 
द दम्पति के हैं तूफान मूक हा, 
दम्पतिं के हैँ अरमान मूक , द " 
.... दीपक जल जल. 
. घोता उर-मछ , .. 
दोनों अपनापन भूलछ गये / 
दोनों अपना मन भूछ ग 
दीपक की लछो से मूक मधुर--- 
दोनों की धड़कन रही काँप । 
“झुनसान रात, गुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र, नम मूक आप | 


| 


ऊई २ल्‍अ तक 











'.. दिल-जले समेटे हुए राख, 
मनचले बटोरे हुए खाक , 
कुछ पत्थर-से दिल निर्विकार , 
कुछ पानी-से पिघले अपार , 
केवल सपनों में प्यार मिला , 
.. जीवन में जिनको भार मिला; । 
..... वे विरह और 2 शक बट जे 
पल ह ०४ ले मिलन: लिये, है 
70500, मे घाई और  - के 
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उनन्‍्माद कहीं, अवसाद कहीं , 
जीवन में जो कुछ कर न सके , 
' अपने घावों को भर नखसके , 
दिन से पाकर वे घृणा, व्यंग्य , 
निशि में करते चुपचुप' विलाप | 
सुनसान रात, गुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र, नम मूक आप | 
द द ४ 
शैशव की कहीं कहानी चुप , 
उठती-सी कहीं जवानी चुप , 
थी आँखों की नादानी चुप , 
अल्हड मस्ती का पानी चुप , 
द उठता - उठता -सा रह जाता , 
प् चुपके-चुपफके सब बह जाता , 
उद्गार ओर 
अभिसार और , 
अपनी ऐंठन का 
द प्यारा ओर , 
अवशेष मधुर, उठ चले सिहर , 
ः सब अपना नव-पथ भूल गये , 
आँखों में छेकर झूल नये , 
वे भी करबट ले नचा रहे , 
आँखों में अपने नये ताप | 
झुनखान शत, गुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र, नभ मूक आप 
५ 
कुछ खामी की झिड़कन लेकर , 
बेचेनी ऊबा मन लेकर , 
जे तन भूख, भत्सना-चन लेकर, 
जर्जर तन-मन 


जर्जर जीवन , 


अथ 








वेगलित अआहें , 
छ चाह , 
प्राणाँ में हाहाकार भरे, 
आँखों का जल उपहार भरे , 
... सो रहे रुहेजे हुए हृदय, 
दुनियाँ के अपने सभी पाप--" ल्‍ 
सुनसान रात, गुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र, नम मूक जप... 








द कुछ सोते दुख की लिये साँस 
कुछ सोते कछ की लिये आस , 
क्या जाने कल भी जिन्हें सत्य , 
लेने दे जीवन का न पथ्य ! 
, अलग अलग 
७& मानव का जग , 
सब चुप ही चुप 
अँंधेर घुप , 
केवल मेरा कवि रहा जाग , 
ले हृदय - आग वाणी-विहाग , 
उस महा नींद का ताल प्रखर , 
हर रात मूँजता रह रह कर , 
पीता है निशि के खप्पर में , ; 
.. जग की साँसों को नाप नाप | 
सुनसान रात, गुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र, नम मृक आप | 
... गिरते अचूक हैं बम्ब कहीं , 
नर छिनन मिन्‍न अवरूम्ब कहीं , 
आँखों में कथ्ती दुखद रात , 
7... भय-विगलित जीवन-पारिजात , 
... इस ओर झत्यु . 
:... उस ओर म्रत्यु , 











उद्यशंकर भट्ट 


। झकझोर. रह 
सब जोर मुः 
कुछ चॉक रहे कह वच्र गिरा , 
मर रहे अँधेरे से टकरा, 
निज साँस तोड़, सब आस छोड , 
नेराश्य निशा से नाश जोड़ , 
] समुज्ज्वल जीवन पर , 
यम-छाया का कंकाल ढाँप | 
सुनसान रात, गुपचुप तारे, एकान्त घन्द्र, नभ मूक आप 








नव जीवन, नव प्राण चाहिये ९ 
बक्त-लिप्त, विष-दग्घ, घरा को नव जीवन, नव प्राण चाहिये ; 
'कुंठित गति, छंठित रुंसकृति को अपना पथ निर्माण चाहिये । 
युद्ध युद्ध की हृदय विदारक ध्वनि से व्याकुल विश्व प्राण है ; 
दुर्बल काँप रहे हैं भय से बढी सज रहे संविधान हैं 
डग मग॒ डग मग भूधर डोले अम्बर प्रल्य मेघ छाये हैं 
नियति प्रकम्पित दिगू दिगनत जड महानाश दकछ बरू आये हैं 
साढ़े तीन हाथ के नर में भरी उदधि निःसीम पिपासा 
हिम-शंगों-ली उच्च उमंगे पोर पोर छाई अमिलाषा 
ह्यूनी खप्पर, सत्य; खर्ग-सुख--बोलो कैसा शान चाहिये! 
श्क्त -ल्प्ति, विष-दग्ध, तुस्ह वया नव जीवन, नव प्राण चाहिए ! 
दृप्त राक्षसती हिंसा जागी महा काल जागैे जलहू थल में 
नाश नाश ओ' महानाश के सुन पड़ते गर्जन पक पल में 
खये गररू औ अमृत बाँग्नेवाछा इमने आज खो दिया 
सत्य धर्म का, दया कर्म का प्रेम, मूर्ति सिर-ताज खो दिया 
जिसकी कम्पित पर निर्मय पण् ध्वनि सुन सरण अचेत हो गया 
जिस दधीचि की वज्र-अपस्थि से सोता विव्व सचेत हो राँथा ; 
उसके अनुगामी को हे नर, बस उसकी मुस्कान चाहिये; 
रक्त-लिप्त, विष दग्घ, घरा को नव जीवन, नव प्राण चाहिये १ 





चक क जद हक जात क श्क््छ 


च्छ क्र 


अ था कक क्ष कक कक के 


. ४७९ 
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जीवन बिखर रहा पल पल में, प्राण प्राण में, शेम रोम में 5. 
जीवन निखर रहा पृथ्वी पर, जल में, थरू में, व्योम व्योम में 
| . उसे प्राण दो, उसे त्राण दो, रक्त पिपासा युद्ध विक्षति है; 
इसे मान दो, शुद्ध ज्ञान दो जीवन ही निः्शेष प्रकृति हैड 
जीने_को यह छोक बना है, मरने को परलोक बना है 
तिमिर-हरण के लिए घरा पर रवि-शशि का. आलोक बना है 
कडुषित है इतिहास तुम्हारा, कितना और प्रमाण चाहिये 
रक्त-लिस, विष-दग्ध, धरा को नव जीवन, नव प्राण चाहिये 
में चलता मेरे साथ नया जोवन चलता हैं 
में चलता मेरे. साथ नया जीवन चलता है डे | 
में चलता मेरे साथ नित्य ही दिन चलता है।.... 
में इवास छोड़ता चलता नव आशा सप्न सेजोकर 
विश्वास जोड़ता चलता जीवन में हास मिंगोकर ,.. । 
प्रत्येक चरण की गति में मेरा अस्तित्व सिमठता , 
. प्रत्येक चरण चलता है सुख दुख में प्राण पिरोकर ) 
में चलता मेरे साथ साथ मघुबन चलता है 
. मैं चलता मेरे साथ नया जीवन घचलता है | 
में चलता मुझसे आगे दो कदम कीर्ति चलती है ० 
द . मैं चलता मेरे पीछे अपकीर्ति मुझे मिलती है... 
हा .. प्रत्येक चरण पर निन्दा-स्तुति दायेबाये आती... 


प्रयेक चरण पर मेरी साधना बिखरती जाती | 
में घलूता मेरे साथ कत्पना-धन चलता जी का 


न्‍्क 


में चलता मेरे साथ नया जीवन चलता है | 


... दिन-रात मुझे खाते हैं मैं उनको खाकर बढ़ता ,. 
भय, स्नेह उपेक्षा पीकर विश्वास शिखर पर चढ़ता ,... 
.._-- नव परिचय ज्ञान नया छे मैं चलढ्ता आगे आगे ,..... ल्‍ 
..... पीछे को खींचा करते नैराश्य बीच उठ जागे 
..... मैं चलता मेरे साथ प्रमंजन-खन चल्ता है, 
.... में चलता मेरे साथ नया जीवन चलता है। 


स्क्छ 


की 























मैं मेघों की डोरी.पर चढ़कर नम में ज्ञाता हूँ, 
में बिजली के हार्सों से उलास खोज लाता हूँ , 
दो के नतन में जीवन की रिमक्षिम पाता , 


- में पूर पयोनद का मद ग्ड-गट करके पो जाता , 
मैं चलछता मेरे साथ नया सावन चलता है 


मैं चलता मेरे साथ नया जीवन चलता है। 
उत्थान पतन-कंदुक पर मैं गिरता और उछल्ता म 
साँसों की दीप शिखा में लो'-सा यह जीवन जलता , 
धूमायित अगुरु सुरमि-सा में छीज रहा हूँ पछ पल 
मेरी वाणी के खर में सागर मरता निज सम्ब , 

में चलता मेरे साथ “अहं” गर्जन चलता है 

में चलता मेरे साथ नया जीवन चलता है। 

में चलता रवि-शशि चछते किरणों के पंख सजाकर ग 

भू चलती सतत प्रगति-पथ नदियों के हार बनाकर , 

झरने झर झर झर चलते भर भर बहतीं सरितायें , 

दिन रात चला करते हैं चलते तरुवर, छतिकायें , 

में चलता मेरे साथ ग्रकृति कानन चलता है 

में चलढता मेरे साथ नया जीवन चलता है। 
मैं चलता भीतर भीतर दिल की दुनियाँ चलती है 
कल्पना किरण आमभार्ये अन्तर अन्तर पलती हैं 
उसके भीतर भी जीवन का ज्वार उठा करता है 
उस जीवन में जोवन का अधिकार उठा करता है 

उस अविक्षेप का इंगित बन बन्धन चलता है 

मैं चलढता मेरे साथ नया जीवन चलता है। 

द मैं चढता मेरे साथ साथ साइस चलता है 
में चछता मेरे साथ हृदय का रस चलता 
में चलता मेरे साथ निराशा, आशा चढूती 

... मैं चलता मेरे साथ सृजन की भाषा चढूती 





क्ष्फफ़ 


हरि 
डर 
ढ 
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मैं चलता मेरे साथ ग्रहण, सर्जन चलता है , 38 
मैं चलता मेरे साथ नया जीवन चलता है। । 
.. मैं चलता मेरे साथ जाति, संस्कृति चलती दै 
मैं' चलता मेरे साथ संचिता स्मृति चढ्ती है 
. . मैं चलता मेरे साथ कुसुम का समय चलता है 
मैं चलता मेरे साथ विश्व-विश्मय चलता है 
चलता मेरे साथ गगन वाइन चलता है, 
:.. मैं चलता मेरे साथ नया जीवन चलता है। 



































हरिकृष्ण प्रेमी 
आँखों में 


. किसके अंतस्तरू में भर दूँ 


अपनी आँखों का रन्देश ! 
किसने इस जग में देखा है 
मेरे प्रियतम का 
इन पापिन आँखों ने तुमको 


यदि न कभी देखा होता | 
तो, मेरी फूठो किस्मत में 
कुछ घुख का लेखा होता। 

अंतरिक्ष से, जल थल से, क्यों 
समेटे 
इस प्रेमी ने मुझ अभिमानी 


प्रिवम को कर डाछा भेंड | 
आँखों में मैं दीप छिपाकर , 


खोजने जाता 
कहीं फूककर बुझा न दो तुम 
'मन-ही-मसन भय खाता हूँ । 
पत्थर के ठुकड़े में भी तो 
लता प्रियतम का आभास | 
उठा हृदय पर रख छेता हूँ, 
जगत उपहास ! 


शुभ देश 


सारा 


तुम्हे 


करता रहे 
आज पूछती प्रियतम की स्मृति-- 
“किसका, किसपर, क्या अधिकार |” 
हाय, हृदय भोछा-सा मेरा 


पाये वाणी कहाँ उचार ! 








कक 








मत पूछो मुझसे कोई--क्या 


हम ॒ प्रितम पर मेरा अधिकार| 
हु के . जाकर सुनो पूर्णिमा के दिन 


आर द सागर के चश्चल उदयार |. 
द तुमसे मिलन-कल्पना ने ही 

नस को कीछा |... 

आँसू झर-झर कर द पा 

रखते घाषों,. को गीला 

: . आँखों में है द आँख मिचोनी. ,. 

का पीडा की--सुख की भो 








.... दुख से प्रेमी की झोडी। 
आँखाँ में प्यारे. दर्श हैं, | 


भले मिठाओ, पर न मिटेगी _ व आम कह 
की यह पत्थर की अमिट लूकीर ) ही 
हो ........ पर यहत्वयर्थ सांबना मन की |. 
क्‍ आँखों में है, तो क्या | | 
हाँ, प्रत्यक्ष तुम्हें पाऊँ, 
४. 7 समझ “बुमको फ्रबा हैक 
5: अमर रहे . मेरी पीड़ा। ० 








ै अं छः 





रे करते. रहें. अधूरे आँसू 











का जा डण :::7 अर्नैक्ष के यंध पर 57 ० उ हा 
४ ... «.. निशि संष्या-पड के पीछे मय क्‍ 
मा चुलझाती अछके काली |. कि 0 हकओ 





.... कोई हिफेडिपे भर देता... 





अंकित है. पहली तस्वीर | हे द हे क्‍ 
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अछकों के कुसुर्मों से ही 
खिलते हैं नम के तारे | 
क्या चमक उठे जीवन के 


...... गत सपने सारे प्यारे! द पक 
घारा में 






म मेरे मानस से कहते ! 
इस रत्न-जदित अंबर को 
किसने वसुधा पर छाया ! 


ह का करुणा की किरणें चमका , | 
| द क्यों अपना रूप छिपाया ! | 


यह हृदय न जाने किसकी 
सुधि में बेसुघ हो जाता 
: 'छिप-छिप कर कोन हृदय की 
. 'चीणा के तार बजाता ! 
के .._ क्‍या जाने नीरव नम से 
किसका आमंत्रण आता ! 
उर लक्ष्यद्दीन पश्ची-सा हे 
' कर किस ओर उड़ा-सा जाता! द 
५“ .. इस महशून्य में किसका 
क्‍ क्‍ में अनुभव कर मुसकाती ! 
में अपने ही कलरव को लक द 


न्ज्त्ध्ड 





कं * 


हि 





बरी 














इरिकृष्ण प्रेमी 
रुक सकी न इस कुडिया में , कि हा 
रह सकी न में मन मारे । क्‍ « 
। .. हो अब प्रवाह जीवन, मा 
सब कूल-किनारे । द द आर, 
पा | जग के सुख-हुख से मेरा हद 
अब हूड चुका है नाता, 
द पर, समझ नहीं पाई हूँ। 
है मुझको कौन बुढाता!.... 
बन्धनन्मुक्त..........्-्र्््-्-्ः 
क्‍ खोलती हूँ पिंजरे का द्वार. 
हो . उड़ो, अम्बर में विहंग कुमार |! . 
गहन तम का यह काला कोड... <्र्य्य्यख7ञखञ़ 
क्‍ सुनहरी किरणों की खा चोद, .... 2 27 
भूमि पर अभी जायगा छोट , न्‍ वन आप 
तुम्हें होगा तुम पर अधिकार[ 


खोलती हूँ पिंजरे का द्वार! 
अश्र निश्चरिणी में कर. स्नान द 

तुम्हारा विहगी धरती ध्यान ! 

.... खजन-गण गाते खागत-गान | 
मिलों जाकर उनसे सुकुमार | 
खोंलती हूँ पिंजरे का द्वार | 
बन्द कर प्राणों का संगीत, | |||||*|+|औ औ 7 
भुलाकर मादक मधुर अतीत , 
मोन से, सूनेपन से प्रीति, 
० ... पाछकर रहते क्यों मन मार 
.... खोलती हूँ पिंजरे का द्वार 





बा सुम-दलू के गालों को चूम 





प्यार की प्याी पी-पी झूम, ........ का तक हु 


| घूस 
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करो जग 
ह .. स्व 
. तुम्हारा चन्द्र, सूर्य आकाश 
तुम्हारी सन्ध्या, उषा, प्रकाश , ह 
_ निशा, दिन, उपवन, वन, मघुमास ,. 
करो शासन, ऐ. राजकुमार ! 
खोलती हूँ पिंजरे का द्वार |! 


| ..... पंखी की पीड़ा 


/क 





पंखी एक पड़ा था पथ पर जिसमें बाकी कुछ जीवन था । 
कृवि ने उठा लिया, दुलूराया, उसकी आँखों में सावन-था 
सहसा पछके खोलीं पंखी ने पंखों में गति-सी आई। 
कवि मुसकाया, उसकी आँखों में सन्‍्तोष दिया दिखलाई | 
नीरव नयनों ने पंखी के 
कहा कि तुम कैसे मानव हो ! । 
मुझे प्यार करने में अपना 
समझ रहे तुम क्यों गोरव हों !? 
'र्‌ 
“भी्तों के निर्भर कोमल कवि, मेरे पास भला क्यों आएं ! 
मुझकी भी गाना आता है पर मेने बे गीत भुलाए | 
भुछा दिया दुनियाँ ने मुझको, मैंने उसकी भूछ भुलाई ॥ 
मुझे पुनः जीवित कर तुमने फिर से मेरी मोत बुलाई १ 
दिल दुखता है, कवि मत पूछो , 
मुझसे जीवन का अफसाना | 
*. अगर सुनोंगे तो भय मुझको 
० भूलोंगे तुम अपना गाना | 
































तुम व्याकुछ हो, मुझे विध्ुध-सा पथ पर पड़ा देख एकाकी । 
. पूछ रहे हो, “नहीं रहा क्या, आज तुम्हारा घर भी बाकी [* 
मेरी वाणी सूख गई है, मेरे अभ् जल जुके सारे। 
... कवि, न तुम्हारी तरह देखता दिन में आसमात्न के तारे | 
... मुझसे अब अपनी साँसों का... 
'बोझा उठता नहीं उठाए । 
.. अब वहयोवन कहाँ कि शशि का 
लक . जुम्बन लेने मन ललचाए | 
क्‍ क्‍ पी गम 
“मेने क्रसी नहीं ग्राये हैं इस डुनियाँ में गम के गाने । 
बेरे छेड़ा करता था सुख से हूबरेज तराने। 
मैं सन्‍्तोषी भोरछा पंखी चुग छेता था पथ के दाने॥ क्‍ 
था, मुझे चाहिए थे न खजाने । 
जग ने ऊँचे महल बनाये 


पर मैंने कुछ बुरा न माना । । 
फिर उसको क्‍यों अखरा मेरा 
.... किसी डाल पर नीड बनाना |... 





क्र 











५ 






नका ला-छाकर , 
कितने ही दिनलरात छगाकरत .. . 
को बुरा छगा यह, क्यों उपचन में नीड बनाया !। 

एक सनक आई कण भर में उसने मेरा महू 


2॥ 












हमने सब 





चुप-चाप सह 

























मानव; क्‍या विहग जगत्‌ पर है अधि 
द जिसमें प्यारे फूल सजाए प्रभु ने वह उद्यान सभीका तल 
“हमें नहीं भाया उपवन का बास छोंड कर वन को जाना | 
.._“चैसे तो बन के वासी हैं, पर मानव का हुक्म न माना | 
अखिल विश्व अधिवास हमारा , 
नीड बनावे , 
क्यों मानव के वन्दी बनकर , 
उठे, इसे, या यावे। 
पुनः परिश्रम करके वहीं दुबारा नींड बनाया ॥ 
जब मानव आया तब उसका ध्यान खींचने गाना गाया । 
खह था शक्तिवान्‌ उसको भी अपना यह अपमान न माया * 
'छोट पड़ा आखे तरेर कर, फिर पिस्तोल उठाकर लाया | 
में दाने लेने निकला था, 
है) विहमगी रही अकेली भोछी । 
उसकी नन्‍्हीं जान भुन गई , ध 
लगते ही मानव की गोली । 
। ८ 



































साँस उल्झ रही थीं, मेरा वह सामान नहीं 














अक्त बदलते दुनिया बदली, खजमों में सम्मान नहीं है। क्‍ 
-अब मुझसे कहते हैं, पागल तुमसे तो पहचान नहीं हे | 
सूने पथ पर पड़ा हुआ था, ॥ 
हि ; घर का नाम-निश्चान नहीं है। 
में एकाक्की मेरा जग में, 
कम आज किसीको ध्यान नहीं है। 
५॒ ९्‌ ३ + 
कभी सोचता था में मन में गीतों का आकाश बना हूँ । कर 
मैं उत्साइ-सुरा को पीकर पतझड़ को मघुमास बना दूँ । 









डरिकृष्ण प्रेमो 












मेरे पंख तड़फते रहते. जीवन को उच्छवास बना. 











लूँ 
सदा हृदय चाहा करता था शशि को अपने पास बना हूँ ॥ 
रा क्‍ ... वे सपने सब ख्म् हो गये, द 
| .. . कैसे अपनी साँस सभादूं |. "5५ हे 
कु ...._ जहाँ न जाय किरण आशा की क्‍ । 
हे द द क्यों न वहीं अधिवास बना ढूँ।” ही. 






१७ 
कवि ने कहा कि “सच है दुनिया जलती हिंसा की ज्वाला में | 
नहीं है आज सपप॑ में और गछे की वरमाला में | 
आज खजन ही गला काटते, किससे बचकर चलें यहाँ पर ९ 








की सभी जगह तलवार तन रही बच कर जायें कहो कहाँ पर !-... 
व नित्य नये शस्त्रास्त्र बन रहे, .. 5 
है. भयभीत . सभ्यता सारी। कक, 


पंखी, केवल तुम पर ही क्‍या स 
आज विश्व पर विपदा भारी | 


जब से ख्ार्थ घुसा प्रार्णों में हिंसा नस-नश् में है क्‍ 
भाई के छोहू का प्यासा आज दिखाई देता भाई 
पंखी नीड़ तुर्हारा ही क्या, सभी गरीबों के घर ुटते के 
आज मानवों को खाने को दो दाने भी सहज न जुरते | 
........ पर यह सब कृत्रिम उबाल है, 
.... इसका दौरा चल न सकेगा। 
.._ हिम्मत मत हारो यह जग फिर ! 
प्रैम-पन्‍्थ की ओर मुद्ेगा |” 















हल 
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अगचती प्रसाद वाजपेयी 


उत्तर 


खोल न पाऊँ यदि में अपने अन्तर्पंड को 
सच कहता हूँ, मेरे गान विफल हो जाये । 
यदि मैं पर्वतीय पुष्करिणी 
इन्दीवर को रूख पाऊँ , 
कब तक उसकी नूतन छवि को 
सपने प्रार्णों में रख पाऊ ! 
पर छवि का अस्तित्व क्षणिक है 
यदि वह्द स्थायो भी हो जाये ; 
तो फिर नील गगन के चन्दा 
के प्रति मेरे इस जीवन के--- 
विश्वार्सों के-- कल हार्सो के-- द 
सच कहता हूँ, सब प्रतिदान विफल हो जाये | 
खोल न पाऊँ यदि में अपने अन्तर्पट को 


सच कहता हूँ, मेरे गान विफल हो जायें ! 





का 


कि हि 


श्र 


यदि मैं पथ के चपल हों की 
... कोरों से आइत हो जाऊँ । 
यदि में सुषमा के दुकूछ 
इक उठांन पर ही ठग जाऊँ। 
पा भी जाऊँ कमल नयन को 
मुसकानों की, नव मधघुरिसा ,. 
तो फिर मेरे मनोदेवता 
की रचना में, युग-युग-व्यापी 
के--नि*श्वार्सों के-- रा 


्डँ 









हलक: 





पं 








42 002%0200 


अगवतीभप्रस्नाद वाजपेयी... 


खोल न पाऊँ यदि में अपने अन्तर्पढ को बैड 
सच कहता हूँ, मेरे गान विफल हो जायें |. 

द . इस जग की बहती गज्ञा में 
यदि मैं भी अपने कर धो ढूँ। . 
आँख मूँदकर में भी पथ से 
थोड़ा-सा ही विचलित हो ढूँ।. 

पा भी जाऊँ मनोराज्य की 
सारी वसुधा सकछ सम्पया.. /||_|||ः 
तो फिर मेरे जनम-मरण के 
































इ-प्राण के साथी के प्रति एम 
खेंद-सक्त के-ह्ास अक्षुके ..्र्रररः़ 
सच कहता हूँ, सारे दान विफल हो जायें। कम उप लप। 
खोल न पाऊँ यदि मैं अपने अन्तपंथ को... 27 
सच क़ह्दता हूँ, मेरे गान विफल हो जायें |... #.न-> 
आय न पा 
.... शदराई अमराई से यदि... ० |» «| 
े मैंरसना पर सान चढ़ा ५दूँ।..... 
_ यदिमुकुलों पर में बसन्‍्त की... रख 
छहरों के तूफान चढ़ा दूँ 7 पे हम 
... पाभीजाऊँंदेवाज की... -/ररः 
.. सकल कल्पना और सफलता ,_.. .. . । 


- तो अपनी जीवन-राघा की .....्रररररः 
- उपासना में, आह्ुतिर्यो-के | * क्‍ 

......  थुग युग॒ व्याकुल--म्ृत्यु-विदुंबित हक] 
> सच कहता हूँ, मेरे प्रान विफ़ल द्वो जायें |... ! 
































हि 
्ल्ज़ 


































थप्रसाद 


ह क्‍ ... आषादस्य प्रथम दिवसे 





न 


| कितने युग बीते, सरस सुजन | 












- दिन के बादल के प्रथमागम का | ' 
[स की कछा-कल्पना ने कोमछ , 


त बना था यक्ष-प्रिया के हेतु... 
विरह-व्याकुल प्रियतम का | 
सुन्दर था विरही यक्ष , जम 
द विरहिणी सुन्दर दूरखिता प्रिया 
ः ओर कल्पना सुन्दर थी वह 
उस महान्‌ कवि की, जिसने था... ः ह 
दूत बनाया इस दिन के उस प्रथम मेघ को 
है. वही दिवस, यह वही दिवस, 
पा आषाढ़-प्रतिपदा सदा स्मंरण के योग्य | रे 
>< लक 00 8 
पर आज-व्योम में नहीं एक भी रेखा , 
श - जो मेघ कही जा सके किसी भाषा में | कप 
कवि देख रहा अपने आँगन से ऊपर--- 
विस्तृत, मरु-सा सूना आकाश चत्ुर्दिक ! । 
कैसी आई प्रतिपदा आज आपषादी , | 
अगणित सूखी आँखें जिसने तरसाई | 
... कवि की परिचित मानवता आज विरहिणी , 
कल्पनाशून्य-ला आज मनुज का मानस , 
'. एर में न इन्द्रधनु आज सरस भार्वोका , . «» 
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जिसमें न मेघ का चिह्न व्योम में कोई ! द । 
कैसे कोई कवि करे सृजन उस सुन्दर हा है 
श्वृगार-काव्य का आज, जिसे लिख जग में 

हो गये अमर कवि कालिदास रससूष्टा 

जिनके युग॒ में थीं नहीं समस्याएँ ये |. 

अब तो वह मानव क्षुधित, नम्न, अनिकेतन ,..._ -' 
जिसके मानस का सुजन यक्ष बन सकता , 

जो प्रथम मेघ में दूृत-कल्पना करके 

विरह्दी का मिजवाता संदेश प्रिया को ! 

शोषंण के फोलादी हाथों ने कुचला ; 

अब मनुज नहीं वह मनुज कि जो कर सकता 

रससृष्टि पुरातन, मेघदूत की रचना । कर 
है नहीं मेघ भी आज शून्य अम्बर में मी ि 2र 0 
था जिसे देख उच्छवास हृदय से उठता। हम 
उच्छवास-भावना के रस से पूरित वह , ले  आ। 
जो अजर, अमर शंगार-काव्य बन जाता , ॒ रा 
कल्पना-स्वर्ग-रचना करता जीवन में । 

5 अप 8 8 कम ल्‍ 
आता भी यदि वह प्रथम मेघ इस नम में, ० 
कवि आज न उससे दूत-कार्य करवाता । 
प्राणों में भर सम्पूर्ण याचना करता-- क्‍ छः 
है प्रथम मेघ, गंभीर बनो, रुक जाओ कक. 
बरसो, मेघावलि ओर गगन में लाओ,......|ररः 
लो छा जावे अखर पर ,- ६-० ० 0 व 
जो बरस पड़े घणी पप।......... 
तुम दूत नहीं, तुम स्वयं आज प्रियतम हो हल पल 
प्रियतम हो भूखी मानवता के |... लि 
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चंचित, शोषित, अपमानित, तरस्त, व्यथित है । 
'इसने कितने क्टों का ज्येष्ठ बिताया । 
आषाढ़ मास के प्रथम दिवस के बादल , 
इसे तुम्हारी आशा, आओ, आओ । 
'ठुम इस सूखी, सूनी, तपती घरती पर 
हरियाली का ऐसा सुख-स्वर्ग बसाओ , 
प्रत्यक्ष सत्य बनकर जो सम्मुख आवे , ह 
'यह दिगम्बरा, अनिकेत, क्षुधित मानवता 
जिससे पा जावे अन्न, वस्त्र का वैमव | 
 विरहिणी मनुजता, विरह तुम्हारा इसको 
दे चुका ताप कितना, अब तो तुम ठहृरो , 
उत्सर्ग करो, बरसों, इस पर बलि जाओ। 
अपना अस्तित्व मियाओ, यहीं मिदाओ । 
मत दूत बनों तुम, दूर न अब तुम जाओ | 
>< >< 
'कल्पनालोक का यक्ष, प्रिया भी उसकी 
कल्पनाछोक को विरह व्यथा से पीड़ित । 
तुम यक्ष-दूत बन सार्थक हो न सकोगे , द 
अवकाश-विभव का वह युग आज कहाँ है ! 
'यक्षों का युग हो गया तिरोहित कब का , 
. है आज ठोस घरती का, वास्तव का युग ,. 
पृथ्वीपुत्रों का, मनुर्जों का नूतनु युग | 
मानवता शोषण, भूख, विषमता, रण से 
जितनी पीड़ित है इस युग में, हे बादल , 
_आषाढ़ मास के प्रथम दिवस के बादल , 
उतना पीड़ित वह विरही यक्ष न होगा , द 
उतनी व्यथिता होगी न प्रिया भी उसकी | 
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बनकर प्रियतम इस 













त्री हे 
भूति सत्य की, भू की, मानवता की 

अपने अन्तर में जाग्रत करके देखो । दे 
वेदना गहनतर अब इनकी पाओगे |... 
होगा यदि तुममें हृदय, बरस जाओगे |. 
कि 5 9055 5 500५ 
अपने युग की ले व्यथा, वेदना गहरी , 
इस युग का कवि भी शून्य, खिन्‍न आँखों के... 
पथ देख रहा है नूतन मेघ तुम्हारा है 
है कालिदास के भावकाव्य के बादछक |... को 
है शूल्य अभी तक गगन, तम्त घरणी है, हम 
सूखी घरणी पर शोषित, व्यथित मनुन॒ता [। 
इसकी कितनी गम्भीर समस्याएँ हैं , न 
गंभीर वेदना, है अनुभूति महनतर ! हे 
तुम पर इसकी है अन्न, वस्त्र की आशा $ || 


आओ आपषाढ़ी बादल, आओ, आओ . - 
इस जटिल, गहन युग में गहरे बन आओ +# 
वल दर्शक की भाँति न ऊपर-ऊपर 

कल्पनादूत-से तुम क्षण में उड़ जाओ। 
नवयुग के कवि का गहन, करुण आवाहन बे 
प्राणों के आकुल छन्‍दों का आवाइन ,... - 
सुनकर आओ, गम्मीर सजल बन आओ | 
आकर ठहरो, बहु मेघावलियोाँ ढाओ | 

बरसों, जमकर बरसो, बरसो तुम इतने, रररः 
हो शस्य-्यामला सूखी, सूनी घरती |. - "जोक 
प्राचीन यक्ष के संदेशों के वाहक 
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शी 94 >< कक के 5 
अभिमान न करना, एक अंश यह होगा , क्‍ हे 
क्‍ हैं अमित मनुजता के पथ पर बाघाएँ[....... 

कवि को होगा उत्साइ-गीत वह गाना , 








शोषक-वर्गों के बचा दुष्ट हाथों से . 

द रख पार अपने पास पुत्र पृथ्वी के , 

. जो कठिन परिभ्रम करके इस घरणी को 
तुमसे लेकर जलूदान अन्न आदिक के 
उत्पादन के हैं योग्य बनानेवाले । 
आह्वान-गीत यदि गाकर कवि रह जाये , 
मानवता उससे केवल दान तुम्हारा 
पाकर शोषण के बन्धन काट न पावे , 
तो अन्न-वस्र की शोषक दूट मचावें , 
उत्पादक-अश्रमजीबी वंचित रह जावे । 
इससे, नव युग का कवि करता खर-साधन , 
उस क्रांति-गीत की रचना की तेयारी , 
जो शोषित, वंचित, श्रमजीवी जनता को है 

. बल भी दे अपने भ्रम-फल की रक्षा का | 





द कुछाकार से 

तुम प्रकाश के लोत नित्य-नव , 

.. प्रतिनिधि संस्कृति के, जीवन के ; द 
प्रगति-पर्दों के माग-प्रदर्श ,.... ् । 
क्‍ ; प्रैक हो जग के योवन के | 

.... कला तुम्हारी शिथिल् अनुसरण पा ज 
5. या पिछड़ा जयनाद नहींहैई.... 
. भोगवाद, सन्‍्तोष, 


हि 
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कला अग्रगति, इसके पीछे कक ल्‍ 
युग में सब जग चलता है ; मल जे 
-जाग्रत इसके अन्तर का 
दीप साधना का जलता है। रा 
प्राणों के तन्‍्मय अणु-अणु के 
रक्त-रक्ञष का यह अड्न है; 














यह वाणी है उस अनुभव की 
जिसका बल बलि है, जीवन है | 
भीरु हृदय का सूजन नहीं यह , १४ के 38६ 
जो केवछ इतिहास हलिखेगा; द हि 
वर्तमान कट्ठ सत्यों से बच , आन | 


भावी सम्न-विछास लिखेगा। 
जो केवल निर्र, मलयानिल्‍ल , 
पृष्ष और आकाश छिखेगा 
मानवता के संघ्षों को 
छोड़, शून्य उच्छवास छिखेगा। 
कला हृदय के अनुभव-रस के 
सख्॒र का बलि-पथ पर कम्पन है 
चिन्तन, जीवन ओर वेदना , 
तीनों का यह अमर मिलन है। 
जो युग-युग का इ्वास, क्यों न वह . 
5 या ..... अपने युग का इहवास बनेगा 
जो भावी विश्वास, क्यों न वह... 
.... वर्तमान विश्वास .. बनेगा १ 
युगतायक, प्रतिभा-विभूतिमय 

















४ . तुम न कठिन पथ अपना छोड़ो; के हे 
. सख्ती. प्रात्त करने की द 
!:  बुर्बछढता से तुम मुख मोड़ो ! क्‍ 
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क्‍ तोड़ों मोह-शडूछा, छोड़ो 
क्‍ मिथ्या-सप्न-सृष्टि का चित्रण ; 
द ह जग-मन की जागरण-ज्योति में... - 
क्‍ झ् करो सत्य का उज्ज्वल दर्शन। 
. नार्थकता अपने जीवन की 
.... जग के नवजीवन में पाओ; 
“ककाकार, अपने अ्रार्णों में ह 
मानवता के आरण जगाओ | . 
_ कोडि-कोटि करण्ठों की वाणी , 
क्‍ अगणित हृदर्यों की अमिलाषा , जे हि 
युग के बलिदानों की गरिमा , 
संघर्षान्वित. साम्य - पिपासा | 


ये सब तुमसे अमर बने, हो 
.. तुम्हें इन्होंने अमर बनाया; 
डन सबपर हो छाप तुम्हारी , 
। ... इन सबकी तुमपर हो छाया | 
तुम इनके, ये बने तुम्हारी 
हा द प्रेक, जीवन-ज्योति जगाओ $; 
द अपने युग के प्राणपुञ्च॒ बन , 
युग-युग के गोरव बन जाओ द 
“जब जग॒ निज सर्वस्व चाहता द ' 
 अप्ि - परीक्षा में हो डाला , 
जला चाहती हो धू-घू कर , 
महाक्रान्ति भीषण ज्वाला 
द संस्कृति, जीवन, आदशों पर. 
ध्वंंस - आपदा बरस रही हो , 
हृढ़ता, तेज, शक्ति के खर को 
५ जब मानवता तरस रहीहो., 











जगन्नाथ्रसाद 'मिलिन्द!...... जा 
. मिथ्या, जी कब्पनाओं से 


रह 
हब 


क्या तब तुम खिलवाड़ करोगे ; 
क्या निर्जीव क्षुद्र शब्दों से क्‍ क्‍ 
.... बुबेल मन की सृष्टि भरोगे! ० कक आ 2 2 लक 
युग-प्रतिनिधि, अपने प्राणों में. #« 
विश्व-वेदना भरकर गाओ$; 
छठुम जनता-मय, मानवता-मय , 

जग-मय, जीवन-मय हो जाओ | 

उर-उर में जो एक वेदना , 

प्राण-प्राण में एक व्यथा है, द मी ५ 
असन्तोष है, प्यास साम्य की, के 
अभाव की एक कथा है, जम 
उससे अपना दहृदब अछूता 
रख कैसे तुम जी पाओगे १ 
क्रान्ति तथा नव-रचना-पथ पर 
पीछे रह जाओगे ! 
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कि लक्ष्मीनारायण मिश्र 


्ाः कर्ण को अध्यदान 
सप्तर्षि मंडल किनारे श्रुवकोक के... 


जाकर लगा है, रजनी के अवसान में , 
कवि-मन-मानस के जैसे भावरत्न ये 
«....... हारी कविवाणी नहीं बाँष जिनको सकी |. 
हक ....._ बीती अब यामिनी, निमेष पल तारे ये 
...... “हु हो रहे हैं। परिजन के विछोह में द 
क्‍ द्रवित सुधाकर की सूख चढीं किरण 
भीहत मयंक अपरा के श्वेत पट में 
आनन छिपा रहा है; किंवा नीरनिधि में 
हर ... परिचम दिगंत के चला है हाय ! ड्बने 
होकर अधीर, घरती को अश्रु जल से 
कल सींच कर, वे ही हिमविंदु सब ओर हैं 
क्‍ .. फैले लता, वृक्ष, वनराजि, पदह्मवन में 
गिरि शिक्षरों में । नत-शीश्ष सृष्टि तलू है 
शोक में निशाकर के, किवा अंशुमाली का 
उदय समीप जान धरती झकाती है ः 
शीश निज भक्ति से | झुके हैं पद्म सर में , 
गिरि-शिखरों में झुके भुरुद, ल्ताये हैं 
की ..._ नीचे झुकी। आहा | यह प्राची के कपोल में 
अरुण छगा रहा है कुंकुम | दिनेश को 
... चिर अनुरागिनी चढ़ी है देम-रथ में 
हो ऊषा । दिन-सणि का विजय-केतु व्योम में क्‍ 
द ._ बढ़ता अबाघ, ज्यों विजय-श्री जगत को 
मोद से लुग रहा है अरुण । दिनेश के _ 
कि) पथ की मिटी ज्यों समी बाधा मिठा तमहै।. ४». 
विजयी के यश से विपक्षी मिटते हैं ज्यों । 


मिंट गये तारे, तेजहीन शशि नम में... क्‍ 


























लक्ष्मीनारायण मिश्र 


काप रहा भय से, कला से, हीन, देख के 
रवि का उदय । सकुची है कुमुदावली 
खिल उठा पद्मराजि, शोक में उल्ूक है. 
चक्रवाक नाचा ह॑ में हो पंख खोल के 
उड़ चला रिश्ाने चक्रवाकी को पुलक में | 
अस्त हो रहा है चन्द्र, दिन-मणि उदय है 
विधि का विधान यहद्द कैंसा एक साथ ही 
हर्ष ओ! विषाद खेलते हैं घरा-घाम में | 
मिलता नहीं है ठोर तम को गुफा में भी. 
टिकने का जैसे अपकारी टिकते नहीं। 
आहा | बढ़ी ऊषा रँंगती-सी अनुराग के 
रंग में. गगन को कि सोने के सलिल में 
बोरती दिगंत को । प्रभाती देवबाला-सीः 
जागी अब, इंदीवर-नेत्र खुले जिसके 
अरुण वनज बने कर-पद-तुल हैं 
विकसित मालती बनी है देह-बहूरीः 
चश्चरीक-राजि. अलकावलो खुली है ज्यों 
पक्षिकुल-कलरव अलाप से जगत को 
गिरि, वन, व्योम को सचेत कर मोहिनी 
सज रही खागत के देत दिनमणि के। 
जग को जगाता यथा शिशिर-प्रभात का 
मंथर समीर चला मारती पराग को 
लोक में बिखेरता, कँपाता पद्मवन को 
हिलती लताये, वृ क्ष-राजि सब ओर है. 
हिल रही, काँपकर फूल अविरत हैं 
भूमि-तछ पर पराग-गंध फैली ह्टैे। 
भोरे गूँजते जो मधुमत्त सब ओर है; 
| 
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शीतवाह्दी शिशिर-समीर संग जिनके 
काँप कर आप घरातल को कँपाता है। 
पादर्पों के पत्र सिमटे हैं शीत मय से , 
पंख को समेश शिखी शीश को ठिपाये हैं. 
ले रहे जेैंभाई सिंह देह को समेट के | 
शिशिर-समीर या कि तीर अंतरिक्ष से 








चलते अल्क्षित चराचर को बेघते ! ॥ 
हिस-विंदु भूतछ.. व्योमतरू फैले हैं , 

रवि-किरण हैं बनी शशि की किरण-सी 

शीत के प्रताप से | श्षितिज से दिनेश दे 


उठ रहा ऊपर जैसे नीर-निधि 
बड़वानल-ज्वाला चली | क्‍ 
..तूर्य मोर के बजे । _ 
वीरभूमि आहा | कुरुभूमि जलनिधि-सी 
ध्वनिपूर्ण सहसा बनी जो बोर जाग के 
दिनचर्या में छंगे, अप्नि अभिह्ोत्र 
प्रज्बलित होने लगी, सामगान नम में 
गूँज उठा, हवि-धूम जैसे खर्ग-लोक की 
रचता निसेनी अहाय | फेला व्योम-तल में 
त्रिदिव-निवासियों को किंवा कुरुभूमि की 
कीर्तिकथा जेसे हो सुनाने चला व्योम को 
पार कर, यज्ञधूष प्राविद-पयोद-सा । 
वंदि-जन गाने रंगे इर्ष-ओज खर में 
द्वार-द्वार शिविरों के वीर-विरुदावलि | 
गरज रहा हो सिंधु जेसे महाध्वनि से 
वायु से विकंपित चली हाँ यथा रइरें 
बोरती घरा को, रणभूमि ध्वनि-पूर्ण दे । 
बाजे बजते हैं, कहीं होता वेद गान है | 
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ली , .... और कहीं इष्ट-देव पूजा में नित हो... 
स्तुति-पाठ ससख्वर मनाते वीर-जन हैं। 
गज बोलते जो यथा होती मेब-ध्वनि है ,.. 
हय हींसते हैं, दुह्ी जाने के लिए अहा.. 
गायें हैं रैँभाती, बोलते हैं. बत्स जिनके । 
घंटे बजते हैं ध्वनि शंख सब ओर है! 
जनरव डूबे घटमंडप समर के। 
कितना कह्ेगा कवि कितना सुनायेगा ! 
एक संग आती जां अनेक ध्वनि कानों में 
शब्द में उतारे कवि कैसे एक साथ ही ! 
20.0 काव्य के रसिक भारती के भावलोक में 
पाय पंख कल्पना के और मंद कवि से 
चित्रण में जो कुछ है छूटा उसे आप ही... 
भावना को आँखों से निरखे। 
5 द 77 5...  हरगिरिल्ला: 
हे आाक > हिम-श्वेत उन्नत शिविर वसुसेन का 
. नीरमेंरेंगा है यथा सोने के, पी जो ये... 
छूट रवि-मंडल से आह्या अभी किरणें। 
विश्वजयी वैरिंदम कर्ण युग्म हाथों में... 
सोने का कलश है उठाये, शीश नत है... ० 


जल-विंदु चू रहे हैं मोती ज्यों अलछक से , - 
भाल पर, नासिका, कपोल, कंठ, वक्ष में 

फैले सब ओर जछ-कण देह भीगी है । 
स्नान कर आया अभी वीर इृष्टदेव के 
...._ पूजन के हेत॒, अध्य॑ दे रहा है रवि को | 
....._ ,गमने शिविर के घरी जो हेम-पट्टी है। 
52४. जिस पर पई 
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हवन - हुताशन समीप द्ेम-पट्टी के 

_ जल रहा हेम-पात्र में है, होम द्रव्य का । 
... अभिदेव भोग करते जो रह-रह के 
.._ उठती झिखा जो हंसी जैसे अम्निदेव की 

उठती घरातछ से बलरस देने को 


आहा दिन मणि को" 











जो नेश अंतरिक्ष में ् 
आगे बढ़ा पार कर क्षितिज प्रदेश को । 
घूमता-सा जैसे चकगति में अरुण का 
गोंल पिंड छालिमा विह्दीन अब श्वेत हो 
भास्कर परिधि में छढसा जो, पूत किरणें 
- नाचीं महाभाग वसुसेन के ललाट में | 
के शीश पर नाचीं हिला वीर गद्गद्‌ हो | द 
हा एकटक देखा बीर-मणि ने दिनेश को 
पद्म-नेत्र ड्बे अद्दा | जेसे मक्ति-जल में | 
न आधी मुँदी आँखे, मुख-मण्डल से मोद की 
कप ' दिव्य रश्मि-साछा चली, रवि-कर-जाल को 
| ...बाँचने को जैसे प्रेम-बन्ध में कि भक्ति में... 
; ... होती-सी विभोर कामनायें भक्त मन की... द द 
पल में समपित हुई थीं इष्टदेव को। 
युगल चरण जुटे भूत में सहसा 8 
। . रक्त परिधान हिला दोनों हाथ पढ में 
हिल उठे ओर अहा ! हाटक कलश से 
अध्य-घारा नीचे चली, जैसे मगीरथ के _ ही 
पुण्य से चली थीं सुरसरि अधोतल में 
2 गोमुख से अहा | ज्यों अटूट पुण्य घारासी।..__ « 
किवा रत्ञमाला यह चाँदी ओर सोने के 
सूत्र में अपिरोई गई पद्मराग-सणि की 
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लेमेरक बीच-बीच में थे रूगे जिसके है 
शीश टेक भूतल से, हाटक-कलूश को के. ० 
.._ छोड़ घरातर पर उठा जो हाथ जोड के ह्प 
एक पग खड़ा हुआ निष्ठा ओर भक्ति से 
.._... देख रवि-मण्डल को बोला 
दा “हेजगत के... 
मूलाधार ! पद्मंपति | छोक-त्राणकारी हे ! 
। पोषक अकेले इस सृष्टि के ! उदय हो 
तुमने मिटाया तमतोम धरातल से... 
पल में, प्राणमयी धरती के प्राण तुम । 
तेज, बल, बुद्धि और विक्रम के निधि हे । 
लोक जो जगा है, और कर्म-सिद्धि पाने को. 
कर्म में निरत हो रहा है, सो तुर्दारी ही... 
वल कृपा से | मिटी आह्या | निशा यम की 
कर्म-बेला आई है अनादि सखा। सृष्टि के 4]॒ 
कर्म के सनातन हे साक्षी | अब तुमसे 8 
दास क्‍या निवेदन करेगा १ सम भाव से 
जीवन का दान तुम देते जीव तल को । 
जानते हो अनुचर के मन में बसा है जो 
इष्टदेव मेरे | इस भूतल में तल क्‍या 
न कोई भी कहीं है जो कि छुटे देव गति से ! 
कु चिर विजयी है | यह दास पराजय के 
हम ”'. भय से बिमुक्त रहे जब तक कर में: 
श्र रहे मेरे | नहीं मानव अमर हट 
वरण करूँ में मृत्यु आये जब भोद से ।” 
मौन हुआ वीर किरणों में अंशुमाली की 
..... “ऐसे खिला पद्म ज्यों खिला हो देवसर में 
द क्‍ किंवा खड़े ध्यानमम सनत्कुमार हाँ 
शान को विभूति से मिटा हो भ्रम मन का । 
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झुद्ध चित अन्तःकरण के विभव में 
आनन रेगा हो, या कि देव-कुछ-सेनानी 
शक्तिधर आहा | खड़े शक्ति की उपासना 
करते हैं किंवा मूर्तिमान आप तप हैं। 
कोशेय केशराशि डोली कण्ठदेश में , 
ओर अक्षमाला हिली वक्ष पर साथ ही , 
फड़कीं भुजाये, खुले नेत्र और मुख के 
मंडल से फूटी दिव्य आभा दिनकर के 
मंडल से जेसे बनी मूर्ति यह तेज की | 
तस्त हेस-द्रव से रे हैं गये किंवा ये 
अज्च अज्ञपति के, निरखने में जिनके 
अक्षम हैं आँखें। 
अन्तजंगत 
अभि-राशि से निकल खड़ा में 
ल-अनन्त-किनारे--- 
जलने से जो शेष रहा उस 
सुन्दर अमर-सहारे | 
उसी अमर को अर्पित करता , 
पावन-पग में तेरे--- 
देव | ढेंक लिया तूने सुख में , 
अपराधों को 
यह अन्तर-इतिहास जानते , 
वल. अन्तर्यामी--- 
जिसमें तव असीम-जीवन का , 
वेगतीवतर  -  गामी | 
<प्रिये” नहीं आदर; प्रेम की 
वंशी के शुभ स्वर से--- 
दय-दान दो” मुझे कहूँगा , 
खींच मोइ-सागर से ॥| 
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बन्द हुआ संग्राम-निरन्तर रे 
. हृदय-जगत का मेरे"... 
सोई अमर-चेतना री, हक 
2 अर बिक मधुर-मिलन. में तेरे-- ..... 
जला गगन के एक किनारे , ० 

तूने दीपक क्षण में , गे 

लिख डाली मम. कथा-पुरातन 

द इस जगती के मन में । 
पावन-मधुर शेष हैं अब तक 
-.. जो कुछ मेरे मन में--- 

5 . उसके बदले पाया जिसको 
द .. आज साधना-वन में--- 

कहीं समझ ले वह न जगत की 
व्यापक - करुण - पहेली--- 

गा अपने संगीत भुलाती 


के उसको परम अकेली |! मा! 
वह अशात एक आँधी थी , बह 
द क्‍ जिसने मुझको क्षण मैं-- 
हे .. पटक दिया उत्सवन्मन्दिर से, 
... . खींच व्यया के बन में | 
.... छुब्ध हुए जीवन-सागर की पक 
आर हो अल जल 20५ 7 छहर प्रतियल गांती- ०४० 5 ५ 5 
. उस अनन्त की ओर तभी से ,. किक 
न को 3० ७ ॥ दमा लेती जाती... 7 ५० 
” बह्दी पूर्णिमा और अमा के, 
6... प्रबलू-ज्वार-सी आशा>-- 
............ उमड़ी चली आ रही मन में 


स्का 
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सधुर-थपकियाँ देकर जिसकी , 
सरलू-हिलोर हृदय में-- 

व सुला जगत की इस उल्झन को , 
.. देती मृत्युनिलय में | 

ल्‍ भूले हुए नखत-से नम में, 
.. आकुल-तिमिर किनारे-- 

किस अनन्त को देख रहेथे , 
द ... हग-तारे ! 

ये . जिस असीम के मधुर अंक में , 
.. होती तेरी क्रीडा-- 

५ >> 

वहाँ नहीं पहुंची कया अबतक , 
मेरी. व्यापक-बीड़ा [ 

अं अपने लिए. निरन्तर करता , 
सृष्टि नवीन- जगत की--- 

उलड-फेर करता जैसे नित , 
रखता सुधि नविगत की । 

दा. उसी भाँति मेरे भीतर तुम , 


प्रलय सृष्टि की धुन में--- 


:.. नहीं देखती उस अनादि, 


तापस को विश्व-सदन में । 


श्व-वेदना मानस में , 


बजती जिनकी वीणा--- 


वही जानते मेरे सुख की--- 


ह . आकुलता की पीड़ा । 
शी शून्य अनन्त शान्त है रजनी , 
* ... नीरव नखत गगन में--- 


उसके बीच अनादि रुदन यह , 








जागृत मेरे मन में | 












































इलाचन्द्र जोशी 


१ 


नृत्य ह 


नाचो | नाचो | महाकाल | तुम खर मध्याह गगन में 
सूर्योज्वल आँगन में । 
होकर गर्वित अपने दीस्त विजय में 
नाचोी रुद्र समृद्र ताल में, निखिल सृष्टि के छय में 
तुम तो नाच रहे हो प्यारे | उन्मद रस से पागरू 
उच्छछ योवन चंचल 
पर यह भोली भोंली प्यारी निपट नवैली ललना 
सरल लाससय तरल हदर्गों में छछका निरछल छलना 
पर्वत पथ के विजन प्रान्त में सुन कपोत् कुछ कूजन 
सन्‍्द, इंस गति से जाती है करने शिव का पूजन 
सरल, मधुर विश्वास भरा है तरुण, करुण नयमनों में 
लजा रक्तिम ढास खिला है हस्तस्थित सुमनों में 
स्नेह प्रेम रस प्रतिपल उसके मधुमन में सिंचित ह 
निखिल चक्र की वक्र प्रगति से नहीं तनिक परिचित हैं 
हे ब्रह्म सत्य सम निश्चित समझे बैठो है निज यौवन 
परम तत्व सम नित्य समझती है निज पति का जीवन , 
मोशाच्छनन हृदय को उसके मैं कैसे समझाऊँ !? 
वविर जीवन की तृष्णा उसकी कैसे हाय, बुझाऊँ! 
नाचो | नाचो | अमानिशा के महाकाश मण्डल में 
लरूयंकरी लीला दिखला पहलू पल में। 
- . .  रुद्रकाल| ठुम करो विधघूर्णित नतन। 
घ सृष्टि के रन्प्र रन्प्र में जगे बन्धहर चेतन। 
ला आल तुम तो .नाच रहे हो प्यारे | वसन कराल पहन कर 
......_- अगणित सूर्यों की माला की ज्वाला नित्य वहन कर हे 


जुरहच्मे, 
































कप] 


अेलसाओ 


“पर यह देखो, करुणा विहू माता विकलरू शयन में 

“घन निद्वारत, परम दुलारे शिक्षु के कोमल तन में 

फेर फेर कर इस्त पुलकप्रद, स्नेह वेदना व्याकुछ 

रह रह होती है अविजानित आशंका से आकुछ , 
उसकी यह उद्दाम वेदना कैसे हाय, भुछाऊँ! 
किस माया से उसका शंकित, 

नाचो | नाचो । 

निखिल. नियम के रोम रोम में मचे व्योममय ताण्डव ! 
“गर्जित होओ सुहृद वज्॒ सम मेरे नम्म हृदय में , 
हँसोी ठठाकर अट्टहास से तुझ तुषारालय में | 
-हिमखण्डों के भीम पतन से, वज्ञमयी क्रीड़ा से 
तुम होते विक्षोमित जीवन मृत्यु मयी पीड़ा से, 
पर यह देखो, निखिल विश्व के मानव आते रुदन से 

किस निष्ठुर से मिक्षा चाह रहे हैं शीर्ण वदन से | 
वज्कोप से, रुद्रशाप से जन्मावधि हैं पीड़ित , 
कठिन नियम के पेषण से हैं निशिदिन त्रस्, विताड़ित ; 
“नहीं शक्ति जीने की उनमें; नहीं चाह मरने की , 
शानह्दीन पशु सम चिन्ता है क्षुधा शांत करने की ; 
उनके दुर्बंह, भीर हृदय को कैसे सबल बनाऊँ ! 
सस्तक ऊँचा करने का क्‍या जीवन मन्त्र सुनाऊँ ! 








बालकूषण राव 


ः 
समपेण 
उत्दों की छवि, लय की मदुता 
. शुचिता, भावुकता आषा की 
जिसमें करुणा की कोमछता 
अजर अमरता आशा की | 
बन चुक्री परिधि मेरे जग 


जिसकी मुस्कान श्वितिज रेखा हः 
तार में तरल, सरल शिज्वता, 
शशि में जिसका योवन देखा ॥ 
उस पीड़ान्सी प्रच्छन्‍न, जिसे 
पीड़ित की वाणी कह न सकी 
उस धारा-सी दुलभ, जिम्तको 


मरु-भूमि मिली, जो बह न सकी । 
सरिता के कूर्लों की अतृत्ति 
जो साथ रहे पर मिल म 
उनको आर्काक्षा की अशक्ति 


जो सुमन समय पर खिल न सके 
जिसने प्रा्णों को वाणों दी 


. कवि की वाणी को प्राण दिये 
वह मूर्तिमती कविता कर ले 
स्वीकृत जो उसने दान दिये। 
तुम सुनो तो गान मेरा खर बने ! 
हुम सुनो तो गान मेरा खर बने । 
तुम उपास्य बनों, तपस्या वर बने | 
दीप ने जंछडकर शलम को पथ दिखाया । 


दृष्टि पाई जब तुम्हें में देख पाया 
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द द बालकृष्ण राब 
तृसि कैसी, जब ठुंपा निमझेर बने! 
इषे की हो वृष्टि, घिर के शोक के घन । 
युग-प्रतीक्षा का बने प्रिय मिछन का क्षण । 
क्षितिज तक जाकर अवनि अम्बर बने ॥ 
। .. तुम और मैं 
के ... मैं अकिंचन याचना हूँ हक 
.... तुम सदय बरदान। ' 
में अथक ” खर-साधना 
तुम हो चिरन्तन गान | 
सार्ग-मन्दिर का दिखाता भक्ति का आलोक | | 
अध्य देता है दिवस को यामिनी का शोक ॥ 
में विककता, चेतना तुम ; 
स्फूर्ति में, तुम प्राण | 
तुम चरण-ध्वनि अवतरण की , 
सजग सोपान॥ 
मैं प्रतीक्षा, मिढन पल तुम्र, मैं नियम, तुम न्याय । 
मैं सतत उद्योग हूँ, तम एकमात्र उपाय ॥ 
नेश नभ मैं पूर्णिमा की द 


; तुम सघधुर मुस्कान 
मैं प्रतिध्वनि की मुखरता , 
ु | .. तुम अमर आह वान ॥| 
केव्‌छ एक क्‍ 
. थी सुन्दर, सुरभित सुकुमार ' क्‍ 
रुमनों से गुस्फित कर हार , द द 
पहनाया था सखि, प्रियतस ने. कप जम 
थुरूकित होकर पहली बार ! हि है, 
उसके सो सुमनों में आज > द द 
सुरभित है बस केवल एक, केवरू एक |] है मम 








डडलपनलतत 


































तन्‍्मय होकर सौ सो बार 
सजनि, किया प्रियतम ने प्यार , 

....# केन्द्रित कर मेरे अधरोंकी 

सीमा में अपना संसार। 

| उनसोसो मादक स्पर्शों म॑ 

अंकित अब तक है बस एक, केवल एक) 





... अलि-गुंजन पर' खर संधान 
. करसमीर गति पर खिरतान ,.. द द 
द . मुझे सुनाया था प्रियतम ने कक ० 
पी आशाका, स्मृतियों का गान |... _|ऑख<खयम< 
उसके सौ सो मधुर पर्दो में... 





मुझे स्मरण है केवछ एक, केवल एक ॥ 


दीपक सनन्‍द्‌ ले ह्दो डा के 
मार्ग का दीपक मन्द नहों।............ . 


5 खोल द्वार यदि देवालय ही खयये निमन्त्रित करता , 
हषिंत होता, किन्तु उपासक सोच सोच कर डरता। 
हा, .... कल, फिर बन्द न हो-- क्‍ 
मर ... द्वार यह कल फिर बन्द नहो। 
छिपे न शशि, अलछ्साई आँखें क्षिपन जायें तारों की, 
.../.... बने निशा ही खये कल्पना दिन के शंगारों की।  :- 
पा जब अभिननदन हो--............. - 
सूर्य का जब अमिनन्दन हो... 

























































बात पूरी हो न पायी थी, अभी कुछ 
और कहना था मुझे, जब रात बीती | 
मा दिवस की पहली किरण के स्पर्श से ही 
हो गये शशि तारि 








विहग वाणों में अचानक । 
मैं न समझा क्या हुआ था अधूरी 
हूं गई वह बात जिसको सुन रहे ये 
तुम सहज सुन्दर कुतूइल से समुत्सुक | द । 
; अब प्रतीक्षा कर रहा हूँ रात की फिर 
शब्द फिर से मिल सकें, पूरो करूँ मैं. 
बात अपनी । किन्तु भय है अब न होगा 
फिर उसे सम्मव सुनाना या समझना 
क्‍ शब्द होंगे, पर वही क्‍या अर्थ होगा ! हक 
जग उठा हूँ, पर न अब तक नोंद ह्टी 
जग उठा हूं, पर न अब तक नींद टूटी ; 


दृष्टि है जिस ओर पड़ती देखता हूँ 
७ कान के पर द्रवित कल के सत्य की होतीं शिल्यें , 
द तरल, चञ्चल खम्न पुंजीभूत होते । 
नींद होगी शेष आँखों में, नहीं तो 
हु .. इस व्यवस्था को विपयंय क्यों समझता ! 
राह दिखलाने बढ़ी थी कल्पना, पर कह 
. साथ चलने का उपक्रम उस क्रिया को 
मान, साहस कर अकेला चल पड़ा मैं... 
यह न जाने भूल थी या वंचना थी | 
- .. देखता हूँ अब वही आछोक आगे 
'मार्ग के उस छोर को करता प्रकाशित 








हु 























इस दिशा से ही कभी जो कर बढ़ाये 
खयय पथ की ओर इज्लित कर रहा था | 
ध्वीण सर में ही विनय की पहुँच सम्भवः 
क्षीण खर में ही विनय को पहुँच सम्भव , 
दूर हूँ जितना घरातल तारिका से 
र्ग-दर्शक दीप भी हों और पथ की 
चरम सीमा पर चमकते लक्ष्य भी तुम । 
जशात होता है तुम्हें ही देखकर यह क्‍ 
ध्येय क्या है और में कितना विमुख हूँ। . 
छोड़ देती साथ छाया भी विवश हो. 
जब निशा-तम गहन होता, छवि तम्हारी 
किन्तु होती स्पष्टतर, प्रियतर, निकटतर | 
चेतना के भी चरण पड़ते न सीधे 
और प्रार्णों में प्रभंभन की प्रबछता । 
माँगता तुमसे, अडल अवलम्ब मेरे 
आज आश्रय और वह वरदान जिसको 
यह अकिंचन याचना अभिषिक्त कह दे ॥ 
फिर क्या होगा उसके वा 
फिर क्‍या होगा उसके बाद ! 
उत्सुक होकर शिश्ष ने पूछा 
माँ, कया होगा उसके बाद ! 
रवि से उज्ज्वल, शशि से सुन्दर 
नव किसलयदल से कोमलछतर 
वधू तुम्हारी घर आयेगी 
..... उस विवाह उत्सव के बाद [* 
“ पलभर मुख पर झ्मित की रेखा 
खेल गई, फिर माँ ने देखा--- 
. कर गम्मीर मुखाकइृति शिश ने... ः 
फिर पूछा, क्‍या उसके बाद !/ || 
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फिर नम के नक्षत्र मनोहर 
खर्ग-छोक से उतर उतर कर 
तेरे शिशु बनने को मेरे 
घर आयेंगे उसके बाद। 
मेरे नये खिलोने छेकर 
चले न जाये वे अपने घर | 
» ' -चिन्तित हो कह उठा, किन्तु फिर 
यूछा शिक्ष ने, उसके बाद १ 
अब माँ का जी ऊब चुका था , 
हृष-श्रान्ति में डूब चुका था; 
बोली, फिर में बूढ़ी होकर 
मर जाऊँगी उसके बाद | द 
'यह छुनकर भर आये छोचन , 
किन्तु पोछकर उन्हें उसी क्षण मे 
सहज कुतूहलर से फिर शिशु ने 
पूछा, माँ, क्‍या उसके बाद ! 
कवि को बाहूक ने सिखलाया 
ख-दुख हैं पल भर की माया , 
है अनन्त का तत्व-प्रश्न यह 
फिर क्‍या होगा उसके बाद १ 
| कविता का जन्म | 
विमल क्षितिज पर गोधूली में 
रवि ने देखी शशि की छाया | द 
'इंग्रित पाकर सूत्रधार का री 
गगन-मंच पर घन घिर आया। 
क्‍ तारे यह सहु मिलन देखने 
क्‍ .. खड़े हुये छिपकर मेर्घों में , 
मोहित होकर मनन्‍्द पवन ने 
| द पुण्य प्रणण संगीत सुनाया | 




































































कालढकृष्ण राव॑ ह $ « की हा 
*.. च्वोंकपड़ेशिश, पश्, विहंग, कवि , ७ आओ 8 
थिरक उठा था तन वसुधाका । क्‍ 
सुध बुध खोकर बाल प्रकृति ने .. के के 
| आभा का आवरण उठाया। 
क्‍ ... अन्तिम चुम्बन कर ब्वसुधा का... 
+.. विकल सूर्य से बिदा माँग ली ॥ 
... नम में रजत हास बिखराकर 
सके शशि ने आगे चरण बंढ़ाया | 
'कवि के सुख हुख भेद भूलकर है द 
: मिले स्नेह से खमप्तकोक में। । 
छवि ने खोले द्वार शान्ति के क्‍ ःज 
आशाओं ने आश्रय पाया। ., रे हा 
द ... शुचि, खर्गिक, सांकेतित खर में... 
मा कक नियति देवि बोली रवि-शशि से 
चिर वियोग ज्वाला की द्युति से 
कद रच दो मधुर मिलन की माया । 
े जग के अश्र-सिक्त नयनों पर आज आशय 
सुख का इन्द्रधनुष अंकित कर ,.. हक 
बन्धु सजा दो आज खरग्ग के 
वैभव से वसुधा की काया। 
“... इस अद्भुत क्षण के प्रकाश में... , 
बन्धघु, प्रकट होकर, बढ़ बढ़कर 
पड़े आज सीमा के मुख पर , 
आम जीव उस असीम को. ठविमय छा 
.... खझुनकर, पुलकितहो रविशशि ने... . ' 
द तम प्रकाश की खींच यवनिका ,.......  . - 
आशा के आतुरू नयनों से... 
स्मृति का तारक छोक छिपाया | मा 
रा न ता कक बे जे तब केन्द्रित कर करुणा में द 
5 कली कविता को साकार बनाया 





























। तुमको बाँध चुकी हूँ मन में! 





: संध्या की बेला यह न्‍ कक, ! 
के. नर) ... आकुल्ता बढ़ जाती दूनी , 

रवि भी बेँघा हुआ है देखो... ० आकक 
' अपनी किरणों के बंधन में|।....... ' 


क्‍ बैठ नीड़ में चोंच मिला कर , | 
अपने उर में स्वर्ग बसा कर , 
है. ० कु पक्षी कहते --- जान गये हम * 
सुख से रहना इस जीवन में” 


एक समय ऐसा है. आता , 
जब स्वर्पों का जगत सुदाताः , 
सीमाहीन मधुर . आशाएँ 

मी रंग भरा करतीं यौवन में ! 





बाँघ तुम्हें क्‍या मुक्त बनी मैं १ ध 
पीडाओं की बनी घनी 


द समझोगे तब, खो जाऊँगी. - है ५ 
जब में अपने सूनेपन में-| 








रामधारी सिह “दिनकर” 


गीव-अगीत 
गीत, अगीत कोन सुन्दर है! ' 
(१) 
गराकर गीत बिरह के तढिनी 
वेगवती बहती जाती है 
दिल हरूका कर लेने को 
उपलों ख्रे कुछ कहती जाती है | 
.... सेट पर एक गुलाब सोचता--- 


“देते खर यदि मुझे विधाता क्‍ हैक डे 
अपने पतझड के सपनों का 


में मी जग गीत सुनाता ।”? 


.... गा-गा कर बह रही निर्शरी 
.... पादल मूक खड़ा तट पर है। 
क्‍ गीत, अगीत कोन खुन्दर है ! 
ह या कक 
बैठा शक उस घनी डारू पर... मा 
जों खति पर छाया देती, 
. पंख फुछा नीचे खंते में | 
द अन्डे है सेती। है के ४ 
गाता शुक .जब्‌ किरण बसन्‍्ती ले 
ती अज्ञ पर्ण से छनकर आह आल 
कन्तु, शुकी के गीत उमडकर 
रह जाते सनेह में सनकर | 


थे (ज रहा शुक का खर वन में 
फूला मम्न शुको का पर है| 
: गीत, अगीत कौन झुन्दर है! 


श 
































0. 




















० रामधारीसिंह दिनकर 
( ३ ) 

दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब 

बढ़े साँझ आहलदहा गाता है, 

'पहलछा खर उसकी राघा को 

अर न्‍से यहाँ खींच लाता है। 
बोरी-चोरी खड़ी नौम की 

छाया में छिपकर सुनती है, द | 


“ुई न क्यों में कड़ी गीत की 
'बिघना', यों मन में गुनती है। 
वह गाता, पर किसी वेग 
फूछ रहा इसका अन्तर है। 
गीत, अगीत कोन झुन्दर है! - 
रास की मुरली 
अमी तक कर पाई न सिंगार , 
शुस की मुरली उठी पुकार | द 
६ है... द 
गई सहसा किस रस से भींग 
वकुल-वन में कोकिल की तान ! 
चाँदनी मे उमड़ी सब ओर 
कहाँ के मर की मधुर उफान ! 
कु गिरा चाहता भूमि पर इन्दु 
शिथिल्वसना रजनी के संग; 
सिहरते पप सकता न सेंभाल 
६ घुम-कलियों पर स्वयं अनंग | 
ठगी-सी रकी नयन के पास न 
. अज्जन उँगली सुकुमार , गे 
अचानक छगे नाचने मर्म , 
रास की मुरली उठी पुकार । 























रास को मुरछी उठी पुकार । 

साॉझ तक तो पल गिनती रहीं: 
कहीं तब डूब सका दिनमान ; 
आऑजने जिस क्षण बैठी आँख 
मधुर बेला पहुँची यह आन | 
सुहागिनियों में चुनकर एक: 
मुझे ही भूल गये क्‍या श्याम ? 
बुलाने को न बजाया आज 
बासुरी में दुखिया का नाम | 
बिताऊँ आज रेन किस भाँति ! 
पिन्हाऊँ किसे यूथिका-हार ! 
परूँ कैसे घर बैठे घोर! 
रास की मुरली उठी पुकार। 


उठी उर में कोमल हिल्‍्लोल 

मोहिनी मुरली का सुन नाद 
लगा. करनें कैसे तो हृदय 

पड़ी जाने कैसी कुछ याद * 
कगी कैसे स्वय॑ संभाल 

तरक्षित यीवन का रसवाह- 
अन्यि के: ढीले कर सब बन्ध 
नाचने को आकुंल 





कर 





रास की मुरली रही 
छोड़ दोड़ो सब साज-सिंगार , ० 
रास की मुरंडी रही पुकार | 
अरी भोलो मानिनि | इस रात 
विनय-आदर का नहीं विधान + 
अनामन्त्रित अर्पण कर देह 
पूर्ण करना होगा वलिदान | 
आज द्रोही जीवन का पर्व, 
नम्म उल्ार्सोी का ट्योहार $ 
आज केवल भावों का हरूम्म , 
हे आज  निष्फल झसारे डंगार। 
मी अल्क्तक पद का आज न श्रेय , 
न कुंकुम की बंदी अभिराम , 
न सेहेगा अधघरों में राग , 
लोचनों में अंजन घनश्याम । 
हृदय का संचित रंग उंडेल 
द सजा नयनों में अनुपम राग ,. 
मींगकर नख-शिख तक सुकुमारि 
। आज करलो निज सुफल सुट्दाम | 

















कु पहन कर केवल मादक रूप 
ण-वसना परियों-सी नमन 
दा | में हो जाओ बाहू,, 
द | प्रकृति - सी मम्न । 
० आर फूल बिखेर 
न घुजारिन | बनो खर्य उपहार , 





मृदुल मृणाल . 
देकता को ग्रीवा का हार। 










































रे 





रासघारोश्चिद दिनकर 


खोल बाँईं आलिज्ञन--हेतु 
खड़ा सक्वम पर प्राणाघार : 
तुम्हे कछ्न-कुंकुम का मोह ४ 
और यह मुरली रही पुकार । . ही 
क्‍ क्‍ ये हा मम पे 
रास को मुरछी रही पुकार । क्‍ द 
महालय का यह मंगल-काल 
आज भी लजा का व्यवघान ! 
तुम्दें तनु पर यदि नहीं प्रतीति 
भेज दो अपने आकुल प्रान | 
कहीं हो गया द्विधा में शेष 
का . आज मोहन का मादक रास मु द 
सफल होगा फिर कब सुकुमारि | 
तुम्हारे योवन का मधुमास ! 
रही बज आमन्त्र"ण के शगय.. 
. दइयाम की मुरली नित्य-नवीन 
विकल-सी दोड़-दोड़ प्रतिकाल 
सरित हो रही सिन्धु में लीन | 
रहा उड़ तज फेनिल अस्तित्व 
रूप पलक-प७छ अरूप की ओर , 
तीजन्र होता ज्यों-ज्यों जयनाद हे 
द . बढ़ा जाता मुरली का रोर। 
क्‍ .. सनातन महानन्द में आज 
बाॉसुरी --- कड्ृूण. एकाकार ५ 
बहा जारहा अचेतन विश्व ,..... - 
रास को मुरली रही पुकार । 
पुरुष-प्रिया. 
..... में तरुण भानु-सा अरुण, भूमि पर 38 
.. उतरा रूद्र -विषाण लिये, 


गा 














रामधारोसिद्‌ 


सिर पर ले वह्ि-किरीट, दीपि का 
तेजवन्त घनु - बाण लछिये। 
खागत में डोडी भूमि, त्रस्त 
भूघर ने हाइकार किया 
वन की विशीर्ण अलके झकोर 
इसा ने जयजयकार किया | 
नाचती चतुर्दिक घूर्णि चली 
में जिस दिन चला विजय-पथ पर । 
नीचे घरणी निर्वाक्‌ हुई, 
सिहरा अशब्द ऊपर अम्बर | 
मुक्ता ले सिन्धु शरण आया 
मेंने जब किया सलिल-मन्थन , 
मेरे इद्धित पर उगलरू दिये 
भू ने उर के फल, फूल, रतन । 
दिग्विदिक्‌ सृष्टि के पर्ण-पर्ण पर 
मैंने निज इतिहास लिखा 
दिग्विदिक लगी करने प्रदीत 
'मेरे पौर्ष की अरुण शिखा। 
मैं खर्ग-देश का जयी वीर , 
भू पर छाया शासन मेरा; 
हाँ, किया वहन नतभाल, दमित 
मृगपति ने सिंहासन मेरा । 
कर दलित चरण से आद्वि-भाल 
चीरते विपिन का मर्मस सघन , 
में विकट, धनघुर, जयी वीर 
था घूम रहा निर्मय रन-वन। 
उर के मनन्‍्थन की दर्द-भरी 
घड़ियों से थी पहचान नहीं , 





















































॥] 




















“दिनकर 
शुमनों से हरे भीम शैलू 


तबतक था इतना ज्ञान नहीं। 

सचूमे जिसको झुक अहड्ढार 
वह कली, स्यात्‌, तबतक न खिली. 
लज्जित हो. अनछ-किरीट, चाँदनी 
तबतक थी ऐसो न मिली । 
सहसा आई तुम मुझ अजेय को 
हँसकर जय करनेवाली 
आधी मधु, आधी सुधा-सिक्त 

.. चवितवन का शर भरनेवाली | 
में युवा सिंह से खेल रहा था 
एक प्रात निश्चर - तट पर 
तुम उगी तीर पर माया-सी 
लूघु कनक-कुम्म साजे कटि पर | 


लघु कनक-कुम्भ कटि पर साजे 
इग-बीच तररू अनुराग लिये 
चरणों में इंघत्‌ अरुण, क्षीण 
जल्घोत कलक्तक-राग लिये। 
सदयःसनाता, मद-भरित, सिक्त 
सरसीरुह की अम्लान कली 
अशक्षता, सदय पाताल-जनित 
मे. कभी निमझ्मरिणी पतली-। 
में चकित देखने हूगा तुस्‍्हें , 
ठुमने विस्मित मुझकों देखा: 
पल-भर हम पढ़ते रहें 




















स्कोर 


“जिस दिन देखा यह इरित खोत , 
अपने ऊसर का ज्ञान हुआ। 
रहा देखता निनिमेष, तुम 
खड़ी रही अपलक-चितवन , 
नस-नस जम्मा संचरित हुई , 
संससत, शिथिल उर के बन्धन | 
सहसा बोली, 'प्रियतम', अ 
गिरा कलूस तेरा , 
गिर गये बाण, गिर गया घनुष , 
'सिहरा योवन का रस मेरा। 
#प्रियतम', 'प्रियतम', रसकूक मधुर 
कब की श्रुत-सी, कुछ जानी-सी , 
“प्रियतम?, 'प्रियतम' , रूपसी कोन 
जुम युग-युग की पहचानी-सी ! 
उमड़ा व्याकुल योवन बिबन्ध , 
उर की तन्‍त्री झनकार उठी ; 
सब ओर सूटष्टि में निकट-दूर 
'प्रियतमा, की मधुर पुकार उठी। 
तुम अर्द्ध-चेतना में बोली , 
'*में खोज थकी, तुम आ न सके , 
लद॒ गई कुसुम से डाल, किन्तु , 
अब तक तुम हृदय छुगा न सके । 
“सीखा यह निर्दय खेल कहाँ ! 
'ठुम तो न कभी ये; निठुर पिया |”, 
मैं चकित, अ्रसित कुछ कह न सका , 
मुख से निकले दो वर्ण 'ग्रियाँ! 











। रामधारीसिंद 'दिनिकरः 


उल्लसित हृदय की प्रथम बीचि 

सुरसरि का बिन्दु प्रथम उज्ज्वल | 

नर की यह चकित पुकार 'प्रियाा , 

जब पहली दृष्टि पड़ी रानी 

जिस दिन मन की कल्पना उतर 
भू पर हो गई खड़ी रानीः। 

विस्मय की चकित पुकार प्रिया” 

जब तुम नीलिमा गगन की थी 

सा ध् जब कर-स्पर्श से दूर अगुण 

रस प्रतिमा स्प्त-ममन की थी 

| क्‍ जब पुरुष-नयन में वहि नहीं: 

... था विस्मय-जड़ित कुतुक केवल ; 
जब तुम अचुम्बिता, दूर-ध्वनित 
थी किसी सुरा का मद-कलकछ । 

-... विस्मय की चकित पुकार प्रिया! 
जिस दिन तुम थी केवल नारी 
नर की ग्रीवा का हार नहीं भ्ुज- 
बंधी बल्लरी सुकुमारी | 
दो वर्ण, 'प्रिया', यह नाद उषा 
सुनती शिखरों पर प्रथम उतर $ 

न ४. ... दो वर्ण 'प्रिया, कुछ मन्द-मन्द _ 
५ इस ध्वनि से ध्वनित गहन अम्बर | 
दो वर्ण 'प्रिया', संध्या सुनतीः 

क्‍ .. झुक अतलू मोन सागर-तल में 

.. सुन-सुनकर ृदय पिघल जाता 

द ०... इसका गुज़्न दग के जल में | 

लक 2 लक, स ..._मुन रही दिशाएँ' मौन खड़ी 

._ झुन रही मम्त नभकी बाल ६ 























सुन रहे चराचर, किन्तु, एक 
सुनता न पुरुष कहने वाला | 
| . अकलऊछू प्राण का सम्बोधन 
. झुनते जो कर्ण अजान प्रिये , 
तो पुरुष-प्रिया के बीच आज़ 
मिलता न एक व्यवधान प्रिये। 
क्‍ व्यवधान वासना का कराहू 
रह जगते जो आग लगाती है; 
जो तम्त शाप-विष फूँक सरल 
नयनों को हिंस बनाती है। 
उन आँखों का व्यवधान, शात 
जिनको न रहस्यों का ग्रोपन , 
देखा कुछ कहीं कि कह आती 
सब कुछ प्राणों के भवन-भवन । 
उत्सुक नर का व्यवधान, शज्ध 
लख जिसे सूझता आरोइहण ; 
जल-राशि देख संतरण और 
वन सघन देखकर अन्वेषण | 


अम्बर का देख वितान उड़ा , 
का का यह नील-नील ऊपर क्‍या है |? 
मिट्टी खोदी यह सोच, गुप्त 


इस वसधा के भीतर क्‍या है १” 








फ 


माणिक्य देख धीरता तजी , 
मुक्ता - सुवर्ण पर छलचाया। 

: क्या ले, क्‍या छोड़े, रत्तराशि का 
द क्‍ भेद नहीं छ्घु जान सका , 











































ही (०४४५ ४ 


_जब-जब फिर आता पुरुष भान्‍्त , 






















वह लिया कि जिसमें तृप्ति नहीं 
पाना था जो वह पा न सका | 


पा सका न. सन का द्वार, छुब्ध 


भग चला कुसुम का तन लेकर, .- 
ग्रीवा-विलसित मन्दार-हार का 

दरून किया चुम्बन लेकर | 

जीवन पर प्रसरिति खिली चाँदनी 

को . पीने को चाह इसे 

शशि का श्स सकल डेंदेल बुझे 

वह कठिन, चिरन्तन दाह इसे | 
तब्णी-उर को कर चूर्ण खोजने... 
छूगा सुरभि का कोष कहाँ! 
प्रतिमा विदीर्ण कर ढूँढ़ रहा , 
वरदान कहाँ | सनन्‍तोष कहाँ ह. 
खोजते मोह का उत्स पुरुष ने 
सारी आयु ब्ृथा खोई; 
इससे न अधिक कुछ जान सका 
तुम - सा न कहीं सुन्दर कोई । 
सब ओर  तीत्र-गति घूम रहा 
युग-युग से व्यग्र पुरुष चश्चल 
तुम चिर-चश्चछ के बीच खड़ी 
प्रतिमा-सी सस्मित, मौन, अचल । 
सुन्दर थी तुम जब पुरुष चला , 
सुन्दर अब भी जब कल्प गया ; 
जा रहा सकल अ्रम व्यर्थ, नहीं 
मिलता आगे कुछ ज्ञान नया | 


मिलती न उसे फिर 
मुख से कढ़ते दो वर्ण, 'प्रियाः | 


' त्रीथ 


कृला-त॑ 
'पूर्णचन्द्र-चुम्बित निर्जन वन 
विस्तृत शैल्प्रान्तन उबर थे- 
मस॒ण, हरित दूर्वा-सजित पथ 
चन्य कुसुम-द्रुम इघर-उघर थे । 
पहन शुक्र का कर्ण-विभूषण 
दिशा - सुन्दरी रूप - लहर से 
मुक्त कुन्तछा सिला रही थी 
अवनी को ऊंचे अम्बर से | 
कल्ा-तीर्थ को में जाता था 
एकाकी वनफूलछ - नगर 
सहसा दीख पड़ी सोने की 
इंसग्रीव नोका रूघु सर में। 
पूर्ण -यौवना दिव्य सुन्दरी 
जिसपर वीण ढिये निज कर में , 
भेद रही थी विपिन-आन्यता 
भर शत खर्गों का मधु खर में | 
लहरें खेल रहीं किरणों से 
हुलक रहे जलू-कण पुरइन में , 
इलके योवन थिरक रहा था 
मेंने कहा--“कोन छुम वन में 
रूप-फोकिला बन गाठी हो , 
इस वसनन्‍्त-वन के योवन पर 
निज योवन-रस बरसाती हो !” 





































वह बोली-- क्या नहीं जानते 
मैं सुन्दरता चिर - सुकुमारी , हैः 
अविरत निज आमभा से करती हा 
आलोकित जगती की कक्‍्यारी। 
में अस्फुट योवन का मधु 
दभोरी, . रसमयी नवेली 
प्रेममयी तरणी का हृगग-स्रद 
कवियों को कविता अलबेली | 
वृन्त-वुन्त पर में कलिका हैँ 
में किसलय-किसलय पर हिम-कण , ् 
लछ-फूल ५९ नित किरती हूँ 
दीवानी तितडी-सी वन-वन । 
प्रेम व्यया के सिवा न दुख है 
द यहाँ चिरन्‍्तन सुख की छाली ,... 
इस सरसी में नित मराल के 
संग विचरती सुखी मराली | 
लगा लालसा-पंख  मनोरम 
आओ, इस आनन्द-भवन में 
जी भर पी लो आज अधघर-रस _ ता ह 
कल तो आग छगी जीवन में |. 
यौवन | तृषा ! प्रेम | आकर्षण... 
द द हाँ, सचमुच तरुणी मधुमय है, 
... इन आँखोाँ में अमर सुघा है 
2] इन अधरों में रस-संचय हैक... 
मैंने देखा, ओर दिनों से... 
आज कहीं मादक था हिमकर , 
उड्ुओं की मुसकान स्पष्ट थी... 








अकसर 
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3्डलक 
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लहटर-लहर में कनक शिखाएँ 
झिलमिल झलक रहीं लघु सर में , 














कै. 5 कला-तीर्थ को में जाता था 
एकाकी सौन्दर्य - नगर में । 
* बढ़ा और कुछ दूर विपिन में. कप 
खा, पथ संकीण, सघन है , 
...._चूघ, फूल, रस, गन्घ न हा 
| . केवल कुल्शि और पाइन हैं | क्‍ 
हक कप झुमुट में छिप रहा पन्‍थ 
ऊँचे नीचे पाहन बिखरे हैं, 
* दुर्गम पथ में प्रथिक अकेला 
हर इधर-उधर वन-जन्तु भरे हैं। 
2. कोसलप्रभ चढ़ रहा पूर्ण विधु 
हे क्षतिज़ छोड़कर मध्य गगन में , 


पर देखूँ कैसे उसकी छवि 
कहीं हार हो जाय न रण में। 
कुछ दूरी चछ उस निजन में 
देखा एक युवक अति सुन्दर , 
" पूर्ण खस्थ रक्ताभवदन, विकसित । 
। प्रशत्त उर, परम मनोहर | : 
चला रहा फावडा अकेला 
पॉछ खेद के बहु कण कर से , 
नहर काठटता वह आता था. 
ईकेसो. दूरवाही निर्शर से। 
ु .. मैंने कहा--“कौन तुम !” बोला 
द बह--कतंव्य, सत्य का प्यारा , * 
उपवन को सौंचने, 
द ि ... जाता हूँ वह निर्शर की घारा। 




































बलिष्ठ आशा का सुत हूँ 
विहँस रहा निज जीवन रण में 
तंद्रा, अछ्स मुझे क्यों घेरे 
मैं अविरछ तत्लीन छगन में। 
बाघाएँ- घेरतीं मुझे, पर 
मैं निर्भ॑य नित मुसकाता हूँ 
कुचल कुलिश-कंटक-जारो को 
लक्ष्य ओर बढ़ता जाता हूँ ॥# 
भीत न हो पथ के कॉर्टो से 
भरा अमित आनन्द अजिर में 
यहाँ दुःख ही ले जाता है 
हमें अमर सुख के मन्दिर में । 
सुन्दरता पर कभी न भूछों 
शाप बनेगी वह जीवन में ,. 
। द लक्ष्य विमुख कर भटकायेगी 
हे . तुम्हें व्यर्थ फूर्लों के वन में 
.. बढ़ो लककी ओर, न अगको... 
मुझे याद, रख जीवन-रण में । 
उसके इस आतिथ्य-माव से 
व्यथा हुई कुछ मेरे मन में । 
वह रत हुआ कार्य में अपने 
मैं श्रम-शिथिल बढ़ा निज पथ पर , 
... सुन्दरता -सा सत्य श्रेष्ठ है 
:... उठने लगा इन्द्र पग-पग पर 
सुन्दरता - आनन्द मूर्ति 
-मोहक, मतवालीं 
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सत्य सींचता हमें रू 
सुन्दरता मधघु-स्वप्न-लइटर से 
कला-तीर्थ को में जाता था 


खगमग ओस बने आमभा-कण 
कुसुम आँकते उनमें निज छ 
जूगनू बना रही निज दपण 
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राशि-राशि वन-फूछ खिले ये 
पुलक-स्पन्दित बन-दृत-शतदलछ 


दुर-दुर तक 
इयामरू _ 
एक विन्दु पर मिले मार्ग दो 


आकर दो प्रतिकूल विजन से 
था भवन-कला का 


संगम पर न-कल 
रुत्दर घनीभूत ग्रायन से 
अमित प्रभा 


महाज्ञान - आलोक 





| 


फैला 


फहर रहा था 





जलता था 


परत 5 


. दीवारों पर खर्णांकित था 


“सत्य अमर, सुन्दरता. गुझ्नन | 


प्रवरु अजल . कर्म बारा द के 
अन्तराल में छिप कम्पन - सी 


मुख 
आार्दो के 





तर्गायन - सी 


ता शुंजार कर रही 


््ुज 











ः “मन शी 








प्रेम सत्य की प्रथम प्रभादे 
#' ...._ जिधर अमर छवि लहराती है , 
उधर सत्य की प्रभा प्रेम बन. 
क्‍ बेसुध - सी दोड़ी जाती है। 
प्रेमाकुल जब हृदय खये मिट 
हो जाता सुन्दरता में छय , 
दर्शन देता उसे खय॑ तब. 
सुन्दर बनकर सत्य निरामय ।” 
देखा, कवि का खप्त मघुर था 
उमड़ी अमिय धार जीवन. में 
पूर्णचन्द्र बन चमक रहे थे 
शिव -सुन्दर आनन्द-गगन में । 
मानवता देव हुई थी 
मिले प्राण आनन्द अमर से 
कला-तीर्थ में आज मिला था 
महा सत्य भावुक सुन्दर से |! 


दा .. हिमालय के प्रति 
नगपति | मेरे विशाल | 
साकार, दिव्य, गौरव विराड के 
पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल | 
मेरीं जननी के हिम-किरीट , 
' '. मेरे भारत के दिव्य भांल | 
' » मेरे नगपति | मेरे ' विशाल | 
4 . युग-युग अजेय, निब॑न्ध, मुक्ते' 
युग-युग गर्वॉन्नत, नित महान 
निस्सीम व्योम में तान रहा 


तान 
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रामधारीसिह 


कैसी अखण्ड यह चिर-समाधि 

यतिवर | कैसा यह अमर ध्यान , 

तू महाशूनल्य में खोज रहा 
किस जटिल समस्या का निदान 

उल्झन का कैसा विषम जाल , 


नगपति | मेरे विशाल[ - 


ओ, मोन तपस्या-लीन यती 
* पलकू-भर को तो कर दृगोन्मेष , 
द ज्वालाओं से दग्ध विकहू , 
है तड़प रहा पद पर खदेश | 
सुख सिन्धु पंचनद, ब्रह्मपुत्र 
गछ्ा, यमुना की अमिय धार , 
जिस पुण्यभूसि की ओर बही 
तेरी विगलित करुणा उदार। 
द हा जिसके द्वार्रों पर खड़ा क्रान्त 
सीमापति | वूने की पुकार , 
'पद-दलित इसे करना पीछे , 
पहले ले मेरा सिर उतार |? 
* उस पुण्यभूमि पर आज तपी 
रे आन पड़ा संकट कराल , 
_ व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे 
डँस रहे चत॒र्दिक्‌ विविध व्याल । 
क्‍ मेरे नगपति | मेरे विशाल | 


कितनी मणियाँ छुट गई ! सिद - 
क्‍ धकेतना मेरा वेमव जशेष , 
ग .. तू ध्यान-म्त ही रहा, इधर 

वीरान हुआ प्यारा खदेश । 
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8 है आओ कक रामधारीसिंह (दिनकर 
कितनी द्वुपदा के बारू खुले 
. कितनी कलियों का अन्त हुआ , 
कह द्वदय खोल चित्तोर | यहाँ 
*.. कितने दिन ज्वाल-बसन्त हुआ | 
पूछे, सिकता-कण से हिमपति- 
रा वह राजसान कहाँ? . 
बन-वन खतनन्‍त्रता-दीप लिये 
फिरे वाछा बल्वान कहाँ! 
। तू पूछ अबध से, ( ॥म॒ कहाँ 
*. बृन्दा- बोलो, घनव्याम कहाँ... 
ओ मगध | कहाँ मेरे अशोक... 

क्‍ वह चन्द्रमुत बलधचाम कहाँ ! द 
पैरों पर ही है पड़ी हुई“ | |*_ 
मिथिला भिखारिणी सुकुमारी आह 

पूछ, कहाँ इसने खाई... | 
अपनी अनन्त निधियाँ सारीक 

री कपिलवस्तु | कह बुद्धदेव 
क्‍ .. के वे मंगल उपदेश कहाँ! 


तिब्बत, .इरान, जापान चीन 


















क गये हुए सन्देश कहाँ १ 
वैशाली के भग्नावशेष से का 
पूछ छिच्छवी - शान कहाँ? 

. ओं री उदास गंडकी | बता . 
विद्यापति कवि के गान कहाँ... 
..... तू मौन त्यागकर पूछ आज 
मा, हा बंगाल, नवाबी ताज कहाँ ! 
. .......... भारत का अन्तिम ज्योति- 
.... भ्रेरा ध्यारा 
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तू तरुण देश से पूछ अरे 
ध्वंस-राग 
अम्बुधि अन्तस्ल बीच छिपी ! 
यह सुलूग रही दे कोन आग ! 
. प्राची के प्रांगग बीच देख 
है जल रहा खर्ण-युग अभ्निज्वाल , 


गूँजा कैसा यह 





आुककक 


तू सिंधनाद कर जाग यती | 


मेरे नगपति | मेरे विशाल | 
रोक युघिष्ठिर को न यहाँ 
जाने दे उनको खर्ग घीर , 
पर फिरा हमें गांडीव, गदा 
छोटा दे अजुन, भीम वीर! 


कद दे शंकर से आज करें 

वे प्रलय-तत्य फिर एक बार , 
सारे भारत में गूँज उठे. 
“हर हर बस का फिर महोच्चार | 


अँगड़ाई उठ, हलि धरा 
कर निज विराढ खर में निनाद , 
तू शैल्राद | हुंकार भरे 
फट जाय कुहा, भागे प्रमाद । 


तू मौन त्याग, कर सिंहनाद 
रेसपी | आज तप का न काल , 
नंवयुग शंखध्वनि जगा रही 


तू जाग, जाग, 
. मेरी जननी के हिम किरीट 
मेरे भारत के दिव्य भार , 
नवयुग शंखध्वनि जगा रही 
जागे नंगपति | जागे विशाल | 


रै विशाल 











ब््छ 





जहाँ पथिक जल की झाँकी में एक बूँद के लिए, विकल है | 


कपर ही ऊपर जल जाते सुष्टि-ताप से पावस-सीकर |... 
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कर हाहाकार...... पा 
दिव-की ज्वल्ति शिखा-सी उड़ तुम जब से लिपट गई. जीवन में 


तृषावन्‍्त में घूम रहा, कविते | तब से व्याकुल त्रिभुवन में॥।.| 
उर में दाह, कण्ठ में ज्वाला सम्मुख यह प्रभु का मस्थरू है 





घर-घर देखा धुआँ, घरा पर सुना, विश्व में आग लछगी है; 
धजल ही जल! जन-जऊन रटते हैं कण्ठ-कण्ठ में प्यास जगी है। . 
सूख गया रस श्याम गगन का एक धघूँट विष जंग का पीकर$इ.. 


मनुज वंश के अभ्र-योग से जिस दिन हुआ सिन्धु-जल खारा | 
गिरि ने चीर लिया निज उर, में लब्क पड़ा लख जल की घारा । 
पर विस्मित रह गया, लगी पीने जब वही मुझे सुधि खोकर ; 
कहती--“गिरि को फाड घी हैँ मैं भी बड़ी पिपासित होकर |" 
यह वैषम्य नियति का मुझपर किस्मत बड़ी घन्य उन कवि को द 
जिनके हित कविते | बनीं तुम झाँकी नम्म अनाइत छवि को। 
दुखी विश्व से दूर जिन्हें लेकर आकाश-कुसुम के वन में 

खेल रही तुम अल्स जलूद-सी किसी दिव्य ननन्‍दन-कानन में | 
घण-वसन जहाँ कुसुर्मों के कहीं कुलिश का नाम नहीं है 

दिन भर सुमन-हार-गुग्फन को छोड दूसरा काम नहीं है। 
वही धन्य, जिनको लेकर तुम बसी कल्पनां के शतदल पर ; 
जिनका सप्त तोड पाती है मिंट्टी नहीं वरण-तरू बजकर। 

मेरी भी यह चाह, विलासिनि ! सुन्दरता को शीश. झुकाऊँ; 
जिघर-जिधर मधुमयी बसी हो उघर वसन्तानिल बन धाऊे। 
एक चाह कवि की यह देखँँ---छिपकर कभी .पहुँच मालिनि-तढ 

किस प्रकार चलती मुनि-बाला योवनवती छिये कटि पर घठ। 
झाँऊूँ उस माघवी-कुझ में, जो बन रहा खर्ग कानन में; .. 
प्रथम परस की जहाँ अरुणिमा सिहर रही तरुणी-आनन में। 
जनारण्य से दुर खपम्म में मैं भी निज संसार बसाऊ, | 
जग का आत्तनाद सुन अपना छृदय फाड़ने से बच जाऊँ॥। 








पक 

















न 





। 2 कं 
४ 








रामधारी 


प्रिट जाती ज्यों किरण विहँस सारा दिनकर लहरों पर झिल-मिल , 
खो जाऊँ त्यों हर्ष मनाता, मैं भी निज स्वर्प्तों से हिलमिर |: 
पर नम में न कुटी बन पाती मैंने कितनी युक्ति लगाई , 
आधी मिटती कभी कब्पना कभो उजड़ती बनी-बनाई। 
ह रह पंखह्टीन खग-सा में गिर पड़ता भू की हलचल में; 
झटिका एक बहा ले जाती खम्न-राज्य आँपू के जल में) 
कुपित देव की शाप-शिखा जब विद्युत बन सिर पर छा जाती , 
उठता चीख हृदय विद्रोही अन्य भावनाएँ जरू जातीं। 
निरख प्रतीची-रक्त-मेघ में अस्तप्राय रवि का मुख-मण्डढ , 
पिघल-पिघल कर चुू पड़ता हैं दग से क्ुमित, विवश अन्तखछ | 
रणित विषम रागिनी मरण की आज विकट हिंसा-उत्सव में; 
दबे हुए अभिशाप मनुज के छगे उदित होने फिर भव में । 
शोणित से रँग रही शुभ्र पट संस्कृति निद्ध़र लिये करवाले , 
जला रही निज सिंहपौर पर दल्ित-दीन की अखि-मशारू। 
घूम रही सम्यता दानवी, शान्ति | शान्ति !! करती भूतल में , 
पूछे कोई भिंगो रही वह क्यों अपने विष-दन्त गरलू में। 
रॉक रही हो सुई चर्म, पर, शान्‍्त रहें हम तनिक न डोलें ; 
यही शान्ति, गर्दीन कटती हो, पर इस अपनी जीम न खोल ! 
बोले कुछ मत क्षुषित, रोटियाँ श्वान. छीन खाये यदि कर से ; 
यही शान्ति, जब वे आये, हम निकल जाये चुपके निज घर से ! 
हब्शी पढें पाठ संजक्ृति के खड़े गोलियों की छाया में; 


यही शान्ति, वे मौनः रहें जब आग छगे उनकी काया में |. 


चूस रहे हाँ दनुज रक्त पर, हों मत दलित प्रबुद्ध कुमारी [ 
हैं। न कहीं प्रतिकार पाप का, शान्ति या कि यह युद्ध कुमारी [- 
जेठ हो कि हो पूस, हमारे कृषकों को आराम नहीं है,. 
छुटे बैल से संग कभी, जीवन में ऐसा याम नहीं है।: 
मुख में जीम, शक्ति झुज में, जीवन में सुख का नाम नहीं है ,. 
वबसन कहाँ ! सूखी रोटी भी मिलती दोनों झ्वाम नहीं है। 
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विभव-स्वप्त से दूर, भूमि पर यह दुखमय संसार कुमारी 
... खलिदानों में. जहाँ मचा करता है हाहाकार कुमारी | 
बैलों के ये बन्धु वर्ष भर क्‍या जानें, कैसे जीते है! 
जबाँ. बन्द, बहती न आँख, गम खा, शायद, आँसू पीते हैं।..... 
पर, शिक्षु का क्या हा, सीख पाया न अभी जो आँसू पीनाह..... 
प्वूस-चूस सूखा स्तन माँ का सो जाता रो-विलप न गीना । 
विवश देखती माँ, अंचल से नहीं जान तड़प उड़ जाती; 
अपना रक्त पिला देती यदि फटती आज वज्र की छाती । पा 
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कब्र-कन्र, में अबुध बालकों की भूखी हड्डी रोती है; 
“दूध, दूध !” की कदस-कदम पर सारी रात सदा होती है। हा 
“दूघ, दूध |? ओ वत्स | मन्दिरों में बहरे पाषाण यहाँ हैं; 

“दूध, दूध !” तारे, बोलो, इन बच्चों के भगवान कहाँ हैं! 
“दूध, दूध !” दुनियाँ सोती हे, लाऊँ दूध कहाँ, किस घरसे !.. 
“दूध, दूध !” हे देव गगन के ! कुछ चूँदें टपका अस्बर से। क्‍ 





“दूध, दूध !” गंगा, व्‌ ही अपने पानी को दूध बना जा  । 
दूध, दूध 2? उफ | है कोई भूखे मुर्दों को जरा मना है 
४दूध, दूध !” फिर “दूध !” अरे, क्या याद दूध की खो न सकोगे जम 
“दूध, दूध |” मर कर भी क्‍या तुम बिना दूध के सो न सकोगे ! 
थे भी यहीं, दूध से जो अपने ब्वानों को नहाते हैं] 
थे बच्चे भी यहीं, कब्र में “दूध | दूष” जो चिल्लाते हैं| हे 
. ब्वेकसूर, नन्‍्हें देवों का शाप विश्व पर पड़ा हिमालय | 
.. हिला चाहता मूल सृष्टि का, देखःरहा क्‍या खड़ा हिमालय है. 
«दूध, दूध !” फिर सदा कब्र की. आज दूध छाना ही होगा; पा, 
जहाँ दूध के घंढे मिलें, उस मंजिल पर जाना ही होगा। है 
.. जय मानव की घरा साक्षिणी | जय विशाल अम्बर की जयहों | का 
.. जय गिरिराज | विन्ध्य-गिरि, जयजय ! हिन्द महासागर कीजयहो[।.... 
टो व्योम के मेष, पन्‍य से, खर्ग बूट़ने इम आते हैं... 
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यह कैसी चाँदनी अमा के मलिन तमिल गयन में | 
'कूक रही क्यों नियति व्यंग्य से इस गोघूछ-छगन में [ 
.._, -सरघट में तू साज रही दिल्ली कैसे श्क्षार | 
यह बद्दार का खांग अरी, इस उजदे हुए. चमन में | । 
द इस उजाड़ निर्जन खेंडहर में , 
ठिन्न-मिन्‍न उजदे इस घर में , 
तुझे रूप सजने की सूझी 
.. मेरे सत्यानाश-प्रहर में] द 
डारू-डाल पर छेड रही कोयल . मर्सिया-तराना , 
और तुझे सूझा इस दम ही उत्सव हाय मनाना 
हम धोते हैं घाव इधर सतलज के शीतल जल से ; 
उधर तुझे भाता है इन पर नमक हाय छिड़काना ] 
महल कहाँ बस, हमें सहारा 
केवल फूस-फाँस, तृणदल का , 
अन्न नहीं, अवल्म्ब प्राण को , 
गम, आँसू या गद्भाजल का। 
यह विश्गों का झण्ड लक्ष्य है 
द आजीवन बघधिकों के फल का | 
मरने पर भी हमें कफन है 
. “माता जीव्या के अंचल का।| 
गुरूची निष्ठुर फेंक रहा कलियों को तोड़ अनहू में | . 
कुछ सागर के पार और कुछ रावी-सतलूज-जल में ; 
उसेटते जा रहे न ज्यों अपना कोई भगवान | 
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... यह अलका-छवि कौन मरा देखेया इस हलचल मेंह | 
के है; द 
बिलूखाती , हु 
जाते हैं, 
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क्‍ । ० 
. आरी, विवश्य हैं, कहो, करें वया ! पर 
.. पैरों में जंजीर हाय, हाथों---...  -. . 
.. में हैं कड़ियाँ कस जातीं।. ४ 
. ओर कहें क्या ! धरा न घैंसतीए,. _.. 
करता न गगन संघाती। का 





हाय | वन्दिनी माँ के सम्मुख , ० 7 या 
सुत की निष्ठुर वलि चढ़ जाती , 

तड़प-तड़प हम कहष्दो करें क्‍या ! 

है न हाथ, दे रिस छाती , 
अन्तर ही अन्तर घुलते हैं, >> 
भा कुठार कुण्ठित रिपुन-घाती' । 





























अपनी गद॑न रेत-रेत असि की तीखी घारों पर, 
राजहंस वलिदान घचढ़ाते माँ की हुकारों पर हे 
पगली | देख जरा कैसी मर-मिटने की तेयारी |... 
जादू चलेगा न घुन के पक्के इन बनजारों पर. हक 
. , तू वैभवन्मद में इठलाती , क्‍ 
- परकीया-सी सेन चलछाती , 
द री.विलास की दासी |! किसको 
इन आँखों पर है ललचाती ! हा 
हमने देखा यहीं पाण्डु-वोरों का कीर्ति-प्रसार , 
वैभव का सुख-स्प्त, कहा का महा खम्त-अभिसार ,: | 
यहीं कभी अपनी रानी थी, तू ऐसे मत भूल | 
अकबर, शाहजहाँ ने जिसका किया खर्य शज्ञार # 
. तू न ऐंठ मदमाती दिल्ली |... 
मत फिर या इतराती दिल्‍ली! 
. अविदित नहीं हमें तेरी. 
-..._ कितनी कठोर है छाती दिल्‍ली 





































हाय | छिनी भूखों की रोटी 
कल छिना नम्म का अर्द्ध वसन है, 
मजदूरों के कौर छिने हैं जे के । 2 2 
जिनपर उनका लगा दसन है। 
छिनी सजी-साजी वह दिल्ली 
 अरी[ बहादुरशाह जफर' की , 
। ओर छिनी गद्दी ढूखनऊ की 
.._ बाजिदअली शाह, “अख्तर! की । हज 
छिना मुकुट प्यारे 'सिराजा का; के 
द छिना अरे, आलोक नयन का , 
नीड़ छिना बुलबुरू फिरती है , 
वन-वन छिये चंचु में तिनका। 
' आह उरठीं दीन कृषकों की , 
मजदूरों की तड़प थुकारें , 
अरी | गरीबों के छोहू पर 
खड़ी हुई तेरी दीवारें। 
अक्लित है कृषकों के हग में तेरी निठुर निशानी , 
डुखियों की कुटिया रो रो कहती तेरी मनमानी ॥ 
हा ओ! तेरा दृग-मद यह क्‍या है ! क्‍या न खून बेकस का 


बोर, बोल क्‍यों कजा रही, ओ कृषक-मेघ की रानी ! 
भव की दीवानी दिलों! 
कृषक मभेघ की रानी दिल्ली ! 
... अनाचार, अपमान व्यंग्य की 
5५ 5 है द चुभती हुई कहानी दिल्ली ! ु 
.. अपने ही पति की समाधि पर क्‍ 
थे तू छवि में इतराती | द 
परदेसी सेंग गल्‍ूबाँही दे. 
मन में है फूहली न समाती | 
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सिंदद दिनकर 
दो द दिन डी के बारू-डांस में 38 मम 

नाव हुई बेपानी दि 

..  क्ैस्ती यह निल्ंडज नम्मता,, 
. यह कैसी नादानी दिछली| . | 


अरी हया कर, है जईफ यह खड़ा कुतुब मीनार 
इबरत की माँ जामा भी है. यहीं अरी | इुशियार 
देखकर भी तो दिल्ली | आँख हाय फिरा ले 














अरी हया कर, हाय अमागी| 
मत फिर लजा को ठुकराती द 
'. चीख न पड़े कब्र में अपनी कक 
फट न जाय अकबर की छाती।  । 
* इक न उठे जहाँगिर दिल में न 
कूक न उठे कल्न मदसाती | है 
गोरव के गुरू रोनपड़ें, हा. 
... दिल्ली घूँघट क्यों न गिराती ! सा 
बाबर है, ओऔरंग यहीं है. तक लक पक 
मदिरा ओ' कुल्टा का द्रोही , हे 
बक्सर पर मत भूल, यहींदे .. .  .- ७ ' 
विजयी शेरशाह निर्मोहि। 
अरी | सँभल, यह कब्र न फटकर कहीं बत्ता दे द्वार | 
पनकल न पड़े. क्रोध में लेकर. शेरशाह. तलवार ! 
समझायेगा कौन उसे फिर अरी. सेमल नादान | 
इस घूँघट पर आज कहीं मच-जाय न.फिर संहार | 
जरा . गिरा ले ली 
याद कर वह सुख सपना ,.||... 
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गुम्बद पर प्रेमिका कपोती 


जीवन को आनन्द 


पीछे कपोत का उड़ना , 
न्द्न्घड़ी 





जन्नत की परियों का जुड़ना | 
जरा याद कर, यहीं नहाती-- 


थी मेरी मुमताज अतर 









. मुन्दरी खव 
पैमाना ले कर में । 


सुख, सौरम; आनन्द बिछे थे 
गली; कूच, वन, बीथि, नगर में , 
कहती जिसे इन्द्रपुर तू वह--- 
तो था प्राप्य यहाँ घर-घर में ! 


आज आँख तेरी बिजली से कॉधघ-कोघ जाती है ! 


हमें याद उस स्नेह-दीप की बार-बार आती है ! 
खले फूल, पर, मोह न सकती 


उठा. 





ह्में 
इन आँखों में घूम 
भी: मुरझे गुला 
कसक दिंरू में लहराता है यमुना का 
जोग रहीं 
ते 





रात या 








अपरिचित छठटठा निर 







क्की 





: वबैमव 
रूप-रंग पर 
खैंडइर में हम 





गगन्त की चचाँ हू 


कहने लगा मुझसे गगन का चांद , 


आदमी भी क्‍या अनोखा जीव होता है! 





बनाकर आप 








शक 












शंमधारीसिंद दिनकर 


जानता है तू कि में कितना पुराना हूँ! 
मैं चुका हैँ देख मनु को जनमते-मरते 
और लाखों बार तुझ-से पागलों को भी ... 
क्‍ चाँदनी में बेठ सख्नों पर सही करते। स्ः 
आदमी का सप्त | है वह बुलबुला जल का$ || - 
आज उठता और कल फिर फूट जाता है; 
किन्तु, फिर भी धन्य; ठह्दरा आदमी ही तो १ 
बुल्बुर्लों से खेलता, कविता बनाता है।. । 
. मैं न बोला, किन्तु, मेरी रागिनी बोली ,, 
' देख फिर से, चाँद | मुझको जानता है तू ! . 
स्प्त मेरे बुलबुले हैं ! है यही पानी! - 
आग को भी क्‍या नहीं पहचानता है तू! 
मैं न वह जो स्व्॑त पर केवर सही, करते 
आग में उसकों गला लोहा बनाती हूँ, 
ओर उस पर नींव रखती हूँ नये घर की , ला 
इस तरह दीवार फौलादी उठाती हूँ। 
.. मनु नहीं, मनु-पुत्र हे यह सामने, जिसकी 
कल्पना की जीभ में भी धार होती है 
'एण ह्वी होते विचारों के नहीं केवल ,.. 
स्रम के भी हाथ में तलवार होती है। 


खर्ग के सम्राट कों जाकर खबर कर दे, 
क्‍ ५रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे, : 
... शेकिये, जेसे बने इन खम्नवार्लों को, 
खर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं बे!  - 





































रह ्ि 


हि 





व्याल-विजय...... 


झूमे जहर चरण के नीचे, मैं उमंग :में गाऊँ,. 














अम्ल 





व रामधारी छिंद दिनकर 


१ ) 
यह बाँसुरी बजी माया के मुकुलित आकुंचन में 
यह बाँसुरी बजी अविनाशी के संवेश गहन में। 
अस्तित्वों के अनखित्व में महा शान्ति के तह में 
यह बॉसुरी बजी शून्यासन की समाधि निश्चल में | द 
. कंपहीन तेरे समुद्र में जीवन - छूहर उठाऊँ 
तान, तान फण व्यालू, कि तुझ पर में बाँसुरी बजाऊँ 


है ( *३ 9) 
अक्षयवट पर बजी बाँसुरी, गगन मगन लहराया , 
दल पर विधि को लिये जलधि में नाभिकमल उग आया | 
जनमी नव चेतना, सिहरने लगे तत्व चल-दल से , 
खर काले अवल्म्ब भूमि निकली छ्वावन के जल से | 
अपने आद्र वसन की वस॒घा को फिर याद दिल्ऊँ, 
:... तान, तान फण व्याल, कि तुझ पर में बाँसुरी बजाऊँ। 


: ६ दे.) 
सृष्टि नाद-बन्धन पर, अब तक फूल रही है 
बंसी के खर के धागे में धरती झूछ रही है। 
आदि छोर पर जो खर फूँका, पहुँचा अन्त तक है 
'तार-तार में झूँज गीत की, कण-कण बीच झलक है। 
... आलापों पर उठा जगत को भर भर पेंग झुलाऊँ। 
क्‍ .. तान, तान फण व्याल, कि तुझ पर में बाँसुरी बजाऊँ। 
हक) 
ज्गमग ओस-विन्दु गुँथ जाते सॉर्सो के तारों में, 

, ग्रीत बदर जाते अनजाने मोती के हार्रो में। 
जब-जब उठता नाद, मेष मंडलाकार घिरते हैं, 
आस पास बं गीले इन्द्रघनुष तिरते हैं। 

. बाँघूं मेघ कहाँ बंसी पर ! सुरघनु कहाँ सजाऊं [ 
... तान, तान फण व्यारू, कि तुझ् पर में बाँु री बजाऊ । 























ह हि  , 











































































रीसिंद दिनकए...रररररः़ द ता 
इस बंसी के मधुर नाद-पर माया डोछ चुकी है कक 
... पठावरण कर दूर भेद अन्तर का खोल चुकीहै।॥. ., . सा 

. झूम चुकी है प्रकृति, चाँदनी में, मादक गानों पप |, +.. 

क्‍ नचा चुका हूँ मद्दा नर्तकी को इसकी तानों पर। .. .. 

द विषवर्षी पर अमृतवर्षिणी का जादू अजमाऊँफ 

-... तान, तान फण व्याछ, कि तुझ पर में बाँसुरी बजाऊँ।..|. 
.. (.$.) के पा ग। 

उड़े नाद के जो कण ऊपर, वे बन गये सितारे, . ...... 

जो नीचे रह गये, कहीं हैं फूल, कहीं अंगारे | 

क्‍ भींगे अधर कमी बंसी के शीतल गंगाजल से ,..... 
कमी प्राण तक झुल्स उठे हैं इसके हालाइल से। " 
.. शोतलता पीकर प्रदाह से कैसे :हृदय छुराऊँ॥ | 
तान, तान फण व्याल, कितुझ पर में बाँसुरी बजाऊँ |... 
जाओ छ हक 2, 
यह बॉँसुरी बजी, मधु के सोते फूटे मघुबन में, 
क्‍ यह बाँसुरी बजी, हरियाली दोड़ गई कानन में । 
.. _'.. यह बाँठुरी बजी, प्रत्यागत हुए विहंग गगनसे, : 
यह बाँसुरी बजी, सटकर विधु चलने लगा भुवन से। -. .... 
. >अमृत-सरोबर में धो-घों तेरा भी जहर बहाऊँ? | 
. तान, तान फण ब्याछ, कि तुझ पर मैं बाँसुरी बजाऊँ।... 


मा मा, 


यह बॉसुरी बजी, पनघथ पर कालिन्दी के तट में, ४: 














' .  बजी निशा के बीच आलुलायित 
बजी सूर्य के साथ यही बाँसुरी 






































चक्षु)अ्रवा भवण कर बंसी के भीतर के खन को । 
जिसने दिया तुझे विष उसने मुझको गान दिया है, .., 
ईर्ष्या तुझे उसीने मुझको भी अभिमान दिया ह्दै। 
इस आशिष के लिए भाग्य पर क्‍यों न अधिक इतराऊँ १. 
तान, तान फण व्याछू, कि तुझ पर मैं बाँसुरी बजाऊे । 


११ ) 

बषधारी | मत डोछ, कि मेरा आसन बहुत कड़ा है | 

कृष्ण आज छ्घुता में भी साँपों से बहुत बड़ा है। 

आया हूँ बाँधुरी बीच उद्धार लिये जन गण का; 

कण पर तेरे खड़ा हुआ हूँ भार लिये त्रिभुवन का। 
बढ़ा, बढ़ा नासिका, रन्म्र में मक्ति-सत्र पहनाऊँ , 
... ..... तान, तान फण व्यार, कि तुझ पर मैं बाँयुरी बजाऊँ। 

_ रखबती भू के मलुज का भेय ! 

घर्स का दीपक, दया का दीप |... ५88, 
कब जलेगा, कब जलेगा, विश्व में भगवान १ 
कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त-- दि 
'झरस होंगे जली-सूखी रसा के प्राण! * 
बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की घार,....... 
पर, नहीं अब तक सुशीतलू हो सका संसार |. 


.. हो 


चुन े हट 
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रामधारीसिह दिनकर! 


भोग-लिप्सा आज भी छहरा रही उद्दाम , 
बह रही असहाय नर की भावना निष्काम ; 
भीष्म हों अथवा युघधिष्ठिर, याकि हों भगवान 

..._ बुद्ध हों कि अशोक, गाँधी हों कि ईसु महान ; 

हा क् सिर झुका सबको, सभीको श्रेष्ठ निज से मान , 

मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, ७५ 
. दर्ध कर पर को, खरय॑ भी मोगता छुख-दाह , 
जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। 
अपहरण शोषण वही, कुत्सित वही अभियान , 0०0७३ . टाके 
खोजना चद दूसरों के भस्म पर उत्थान; 
: शील से सुलझा न सकना आपसी व्यवहार , 
दौड़ना रह-रह उठा उन्माद की तलवार । 

. द्वोह से अब भी वही अनुराग ,. 

प्राण में अब भी वहीं फुकार भरता नाग। 

पू्वयुग-सा आज का जीवन नहीं छाचार , 

आ चुकी है दूर द्वापर से बहुत संसार; 

यह समय विज्ञान का, सब भाँति पूर्ण, समर्थ 

खुल गये हैं गूढ संखति के अमित गुरू अर्थ । 

चीरता तम को, सेमाले बुद्धि की पतवार, 

आ गया है ज्योति .की नवभूमिर्में संसार। 

.. आज की दुनिया ब्रिचित्र, नवीन; हि 

प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन| 
हैं बंधे नर के करों में वारि, विद्यत, भाष , 
.. हुक्म पर चढ़ता-उतरता है पवन का ताप । 
हैं नहीं बाकी कहीं व्यवघान , पे 
...._ राँध सकता नर सरित्‌ , गिरि, सिन्धु, एक समान । 


शीश पर आदेश कर अवधाय 








हक 






































































रामधारीसिदद 


मानते हैं. हुस्म मानव का सहा वरुणेश 

और करता शब्दगुण अम्बर वहन सन्देश | 

नव्य नर की मुष्टि में विकरारू , * 
हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिकाल । । 

यह प्रगति निस्सीम | नर का यह अपूर्व विकास ) 

चरण-तल भूगोल ! भ्रुद्ढी में निखिल आकाश | 


'/किन्तु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निःशेष , 
छूट कर पीछे गया दै रह छृदय का देश | 
नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार , 
प्राण में करते दुखो हो देवता चीत्कार। 


चाहिए. उनकों न केवल शान 
'देवता हैं माँगते कुछ स्नेह, कुछ वलिदान ; 
मोम-सी कोई मुखायम चीज 
ताप पाकर जो उठे मन में पश्तीज-पसीज 
झ्राण के झुल्से बिपिन में फूल कुछ सुकुमार $ 
ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार 
-चाँदनी की रॉगिनी, कुछ भोर की मुस्कान ; 
नींद में भूली हुई बहती नदी का गान 
रंग में घुठता हुआ खिलतो-कछी का राज 
पत्तियों पर गूँजती कुछ ओस को आवाज ; 
- आँसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर , 
फूछ की, रस में बसो-मींगो हुई, जंजीर। द 
धूम, कोलाइल, थकावट, धूल के उस पार , 
शीत जल से पूर्ण कोई मन्दगामी घार; 
बृक्ष के नीचे जहाँ मन को मिले विभाम ; 
आदमी काटे जहाँ कुछ छुट्टियां, कुछ शाम $. « 
कर्म-संकुछ लोक-जीवन से समय कुछ छीन , 


ज धा 


जय 























लल्सा एकान्त में उर खोलने के हेतु ,. हि क्‍ 
शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु । 





ले चुकी सुख-भाग समुचित से अधिक है देह, क्‍ 

देवता हैं माँगते मन के लिए छघु गेह। 
हाय रे मानवं, नियति का दास ! क्‍ 

: हाय रे मनुपुत्र, अपना आप ही उपहास | 

.... प्रकृति की प्रच्छन्नता को जीत, ' 

सिन्यु से आकाश तक सबको किये भयमीत ; 

सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय ,.... ., 

चीरता परमाणु की सत्ता .असीम, अजेय 

.. बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ' असहाय 

जा रहा तू किस दिशा की ओर को निर्षाय १... ४ 

लक्ष्य कया | उद्दश्य क्या १ क्‍या अथ १ हर ः 

| यह नहीं यदि शात तो विज्ञान का अ्मव्यर्थ। 

सुन रहा आकाश चढ़ ग्रह-तारकों का नाद $ हल 

एक छोटी बात ही पड़ती न तुझ्चको यादक।...... 

एक छोटी, एक सीधी बात, ...._र्र््र्र््ः 

विश्व में छाई हुई है वासना की रात |. 

वासना की यामिनी, जिसके तिमिर सेहार,.... 

हो रहा नर अ्रान्त अपना आप ही आहारड 
बुद्धि में नम की सुरभि, तन में रघिर की कीच 











छठ 















































.. यह वचन से देवता, पर, कर्म सेपद्चुनीच।.... 
। . जिसका गगन में जा रहा दे बचान ,,...ः़ 































चाहिए नित त्रिन्न कुछ दुर्जेय ।. 
और करने को नया संघर्ष , 
त्र, पाने को नया उत्कर्ष । 

पर, धरा सुपरीक्षिता, विदिलष्ट, ख्वाद- विद्दीन , 
ः यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन ; 
रे एक :रूघु इस्तामहक यह भूमि-मण्डल गोल , 
“जिसके खोली 
उद्दाम , 


ले नहीं सकती विश्राम । 
यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित, प्राचीन _ द ' 
सोचने को दे उसे अब बात कोन नवीन 
यह लघुम्रह भूमिमण्डल, व्योम यह संकीर्ण , द क्‍ 
चाहिए नर को नया कुछ और जम विस्तीर्ण | 













हु घुट रही नर-बुद्धि को है साँस; 
प्वाहती वह कुछ बड़ा जग, कुछ बड़ा आकाश 
यह मनुज, जिसके लिए रूघु हो रहा भूगोल , 
अपर-अह-जय की तृषा जिसमें उठी है बोल | 

" यह मनुज विज्ञान में 

जो करेगा स्यांत्‌, मद्जल 

यह मनुज, ब्रह्माण्ड का सबसे सुरम्य प्रकाश , 

कुछ न जिससे भूमि या आकाश | 

यह मनुज, जिसकी शिखा उद्दाम , 

को चराचर भक्तियुक्त प्रणाम) 

जो सृष्टि का »शज्ञार | 
'आलोक का आगार। 
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रु हे है 


बुद्धि उसकी दानवी है स्थूल की जिशासु । 
है... .. कड़कता उसमें किसी का जब कभी अभिमान 
हि फूँकने लगते सभी, हो मत्त, मृत्यु-विषाण | 
यह मनुज शानी, श्रगार्लों, कुक्कुरों से हीन--- 
हो, किया करता अनेकों क्र कर्म मलीन | 
द .. देह ही छड़ती नहीं हैं, जूझते मन प्राण , 
साथ होते ध्वंस में इसके कला-विज्ञान | 
श्स मनुज के हाथ में विज्ञान के भी फूल 
वज् होकर छूटते शुभ धर्म अपना भूल | 
यह मनुज, जो ज्ञान का आगार | 
यह मनुज, जो सृष्टि का शंगाराँ 
नाम सुन भूछो नहीं, सोचो-विचारो कृत्य | 
यह मनुज, संहार-सेवी, वासना का मृत्य । 
छ्म इसकी कल्पना, पाषण्ड इसका ज्ञान , 
यह मनुष्य, मनुष्यता का घोरतम अपमान । 
का ब्योम से पाताछ तक सब कुछ इसे है शेय” 
पर, न यह परिचय सनुज का, यह न उसका श्रेय 
श्रेय उसका, बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत ; 
अ्रयथ' मानव की असीमित मानर्वों से प्रीति 
. एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधघान 


तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान , 
ओर मानव भी वही 





उ्च्नकक 


वश 


.... जो जीव बजुद्धि-अधीर 
कप .. तोड़ता अणु ही, न इस व्यवधान का प्राचौर ; 
द वह नहीं मानव; मनुज से उच्च, रूघु या भिन्‍न | 

“ चित्र-प्राणी है किसी अंजशञात ग्रह का छिन्‍्न । 

स्यात्‌, मज्जल या शनिश्चर लो 

अजनबी करता सदा 






































फ्‌ 


रसवती भू के मनुज का श्रेय , 
यह नहीं विज्ञान, विद्या-बुद्धि यह आग्नेह ; 
विश्व-दाइक, मृत्यु-वाहक, सृष्टि का संताप , 
आ्रान्त पथ पर अन्ध बढ़ते ज्ञान का अभिशाप | 
अमित प्रज्ञा का कुतुक यह इन्द्रजाल विचित्र , 
श्रेय मानव के नं, आविष्कार ये अपवित्र | 
सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार , 
तो इसे दे फेक, तज कर मोह, स्मृति के पार! 
हो चुका है सिद्ध, हे व्‌ शिश् अभी अज्ञान ; 
फूल-काँ्यों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। 
खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार , 
काट लेगा अजक्न, तीखी है बड़ी यह घार | 


शवती भू के मनुज का श्रेय, 
नहीं विज्ञान कठु,  आग्नेय । 
श्रेय उसका, प्राण में बहती प्रणय की वायु , 
मानवों के देतु अर्पित मानर्वों की आयु। 
श्रेय उसका आँसुरओं की धार , 
श्रेय उसका, भग्न वीणा की अधघीर पुकार) 
दिव्य भावों के जगत में जागरण का गान , 
मानवाँ का श्रेय, आत्मा का किरण-अमियान | 
यजन, अर्पण, आत्मसतुख का त्याग , 
श्रेय मानव का, तपस्या की दहकती आग। 
बुद्धि-मन्थन से विनिर्गत श्रेय वह नवनीत-- 
जो करे नर के छृदय को स्निग्घ, सोम्य, पुनीत । 
श्रेय वह विश्ञान का वरदान , 








हो सुरू्म सबको सहज जिसका रुचिर अवदान | ., 


प्रेय वह नर-बुद्धि का शिवरूप आविष्कार , 
ढो सके जिससे प्रकृति सबके सुर्खो का भार । 





































रामधारीसिद दनकर' क्‍ जा 


.. 5 मनुज के श्रम के अपव्यय की प्रथा रुके जाय... 
:..... सुखन्समृद्धि-विधान में नर के, प्रकृति छुक जाय । 
क्‍ श्रेय झोगा. मनुज का समता-विधायक शान, ..  £ 
कल कक के | हू सनेहःसिश्चित-न्याय पर नव विश्व का निर्माण|.. 
एक नर में अन्य का निःशंक, दृढ विश्वास 
घर्मदीक्त मनुष्य का उज्ज्वल नया इतिहास--- 
समर, शोषण, हास की विरुदावली से हीन , 
२. पृष्ठ जिसका एक भी होगा न. दग्ध मलीन ! 
मनुज का इतिहास जो होगा सधामय कोष , 7 
छल्कता होगा सभी नर का जहाँ सन्‍्तोष । 
युद्ध की ज्वर-भीति से हो मुक्त 
जब कि होगी सत्य ड्टी बसघा सधा से युक्त।.... 
श्रेय होगा सुष्ठ विकसित मनुज का वह काल का है 
क्‍ जब.नहीं होगी घरा नर के रुधिर से छाल... 
हु श्रेय होगा धर्म का आलोक वह निबन्ध,. ..... + 
2० मनुज जोदेगा मनुज से जब उचित सम्बन्धा..........ः 
साम्य की वह रदिमि स्निग्घ, उदार, हा 
कव- खिलेगी, कब खिलेगी विश्व में भगवान! हा 
कक सकोमल ज्योति से अभिषिक्त-- द मा, 
हो, सरस होंगे. जली-सूखी रसा के प्राण ७... 
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हरवेशराय बच्चन 





 पगध्वन्नि 





पहचानी वह परगध्वनि हे 
.. जह पशध्वनि मेरी पचानी | 
“जन्दन॒ वन में उगनेवाली 
मेंहदी जिन छलतर्वबों को छाडी 
बनकर भू पर आई, आली | 
में उन तलवों से चिर परिचित 
) ह में उन तलबों का घिर ज्ञानी ! 
बह पगध्वनि मेरी पहचानी 


्ज् 


( र२ ) 
ऊषा ले अपनी अरुणाई , 
ले कर-किरणों की चतुराई , 





जिनमें जावक रचने आई, 
मैँं* उन चरणों का चिर प्रेमी , 
में उन'प्वरणों का चिर ध्यानी | 
पहचानी 








हो उठता उदवर; 
ह क्‍ . तृण-कलि-कुसुर्मों सेजाता भर हक 

क्‍ यरू मधुबन- बन हछराते , 
पिघछह होते पानी ! 
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जा द उन चरणों की मंजुल उंगली. , 
हे .. पर नख-नक्षत्रों की अबढी ,.....  . ः 
जीवन के पथ की ज्योति भी |, हा 
कक जिसका अवल्ूंबन कर जग नेः क्‍ । 
हो ड़ सुख-सुषमा की नगरी जानी।..... 
क्‍ .. बह पगध्वनि मेरी पहचानी) 8 
5 का इज 

उन पद-प्मों के प्रभ रजकण क्‍ 

का अंजित कर मंत्रित अंजन 

लते कवि के चिर अंध नयन | 

तसम से आकर उर से मिलती 
खर्मं की दुनिया '। # 
वह पगध्वनि मेरी पचानी!...... 


(६) हे 
उन सुन्दर परणों का अ्चन 
2 करते आँसू से सिंधु-नयन ! ] 
पद-रेखा में उच्छकासा पवन... 
है ... देखा करता जँकत अपनी 
पक .... सौभाग्य. सुरेखा कल्याणी)। 
ह .. वह पाध्वनि मेरी पचानी।...... 
. उनचल्चरणोकीकलछम-छम क्‍ 
........,. सेद्दीथा निकला नाद प्रथम , 8 
...:5 गति से, सादक ताला का क्र |. 






































संबीव, “किक जरे बग के 
की भाषा मानी । _ 
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हो शान्‍त, जगत के कोछाइछ | 
इक जा, री जीवन की हलचल- 

में दूर पड़ा सुन दूँ दो पलक, 
देश नया जो छाई है, 
यह चार किसीकी मस्तानी है 
वह पगध्वनि मेरी पहचानी | 
आओ, 
किसके तमपूर्ण प्रदर भागे ! ः 
किसके चिर सोये दिन जागे ! 

ख-खर्ग हुआ किसके आगे £ 
होगी किसके कंपित कर से 
इन शुभ चरणों की अग॒वानी £ 
मेरी पहचानी!।! 








४3. 





बढ़ता जाता घुँघरू का रब , क्‍ ४ 
क्या यह भी हो सुकता सम्भव 
यह जीवन का अनुभव अमिनव 
पदचाप शीघ्र, पद-राग तीज 
स्वागत को उठ, रे कवि मानी 
वह पमध्वनि मेरी पहचानी 
पी 
ध्वनि पास चली मेरे आती , 
सब अंग शिथिल, पुरुकित छाती , 
... लो, गिरती पढके मदमसाती , 

















.. . पर, इनयुग काहों ने ठानी। 
ग पहचानी 
























ईरवंशराय बच्चनौ हा 
क्‍ हा क्‍ द 
ह .. व गँँजा भू पर, अम्बर में , 
सर में, सरिता में, सागर में, पा 
प्रत्येक श्वास में, प्रति खरमे |... 
किस-किसका आभय छे फैले 
ऐ हाथों की दैरानी ! 
ः बह परगध्वनि मेरी पहचानी | 
( १३ ) 
ये ढूँद रहे ध्वनि-का उद्गम , हे 
क्‍ मनन्‍्जीर-मुखर-युत पद निर्मम ; 8 
है ठोर समी जिनकी ध्वनि सम , 
डे इनको पाने का यक्ष बुथा , ह 
अरम करना केवक नादानी | 
वह पगध्वनि मेरी पहचानी। 
थे कर नभ-जल-थलछ में भटके 
द ॥ आकर मेरे उर पर अठके, . हक 
द जो पग हय ये अन्दर घड के 
ये हूँढ रहे उनको बाइर 
युग कर मेरे जशानी!.... है 
क्‍ बह पगध्वनि मेरी पहचानी | 
हक | (१० ) द 
.... छर के द्टी मधुर अभाव चरण 
यन करते स्घृति-पड पर नतंन, हा डा 


मुखरित होता रहता बने-बन- 





व 




















> १) हरवंशराय “बच्चन 
.. इस पार--उस्र पार 
( १) 
इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो , 
उस पार न जाने क्‍या होगा 
यह चाँद उदित झ्ोकर नभ में. 
कुछ ताप मिटाता जीवन का , 
लरूहरा-लहरा यह शाखाएँ 
द कुछ शोक भुला देतीं मन का 
करू मुझनिवाली कलियाँ 
- हँसकर कहती हैं मम्न रहो। 
४ बुलबुल तरू की फुनगी पर से द 


सन्देश सुनाती योवन का; 
तुम देकर मदिरा के प्याले 
५.7 रा मन बइला देती हो, 
उस पार मुझे बहलाने का 
उपचार न जाने क्‍या होगा | 
इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो , 
उस पार नजाने क्‍या होगा | 
7 जी 0 न | आह 
: जग में रस की नदियाँ बहती , 
रसना दो दूँ पाती है, क्‍ 
जीवन की, झिलूमिल-सीं झाँकी 
नयनों के आगे आती है, 
खर-ताल्मयी वीणा बजती , 
... मिलती है बस झंकार मुझे , « 
मेरे सुम्नों की गन्ध कहीं द 
यह वायु उड़ा ले जाती है! | 











>> करे रही -नलमानकतनक>क से ० भ-कक्नैल +की-तक-लैन- “कताकात 7 +की मन सतना के अत ८० 834%25% ०७ ५०००-- 











पा अल 


बंच्चना.... | ४. ५ 





ऐसा सुनता, उस पार, प्रिये ,. 
ये साधन भी छिन जायेगे 
तब मानव की चेतनता का 
आधार न जाने क्‍या होगा | 
इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो , 
उस पार न जाने क्‍या द्वींगा | 
हा )) 
प्याछा है, पर पी पायेंगे, सन 
है ज्ञात नहीं इतना हमको, कप 
इस पार नियति ने भेजा है द 
असमर्थ बना कितना हमको | 
कह्नेवाले, पंर, कहद्दते है 
हम कर्मों में खाधीन सदा ,, 
करनेवार्लो. की परवशता 
है शात किसे, जितनी हमको आर 
कह तो सकते हैं, कहकर ही द 
कुछ दिल हल्का कर लेते हैं 
उस पार अमभागे मानव का 
अधिकार न जाने क्‍या होगा 
इस पार, प्रिये, मधु है; तुम हो , 
उस पारन जाने कया होगा। 


कक 8 हा आ] बा 
कुछ भी नकियाथा जब उसका ,. 
उसने पथ में काँटे बोये हे 




































































ऐसी इल्चरू भर दी , 
दो रात न इम सुख से सोये | 
अब तो इम अपने जीवन मर 
उस क्रर-कठिन को कोस चुके , 
. उस पार नियति का सानव से 
ब्यवहार न जाने क्‍या होगा! 


इस पार, प्रिये, मधु है, ठम हो , 
उस पार न जाने क्‍या होगा | 





ऐसी भी घडियाँ आयेंगी , 

जब दिनकर की तमहर किरण 

तम के अन्दर छिप जायेगी , 
जब निज़ प्रियतम का छब र 
तम की चादर से ढक देगी , 








-शशि-पोषित यह पृथिवी 
कितने दिन खैर मनायेगी 7 
का... 5४7 जब इस लम्बे-चोंदे जग का 


अखित्व न रहने पायेगा , 
तब तेरा-मेरा नन्‍्हा-सा 
संसार न जाने क्‍या होगा 
इस पार, प्रिये, मघु है, तुम हो , 
उस पार न जाने क्‍या होया | 
६) 
ऐसा चिर पतझड़ आयेगा , द 
.. कोयल न बुद्दुक फिर पायेगी , 
बुलबुछ न उंधेरे में गान्या 
जीवन की ज्योति जगायेगी , 











क्‍ 








७ “कम ककनकानी गगन हक 3-० भगत पका एननम का रन मानक तर किन“ फननर० “४ पक नाक ++अज अक-++०+०- हक '८कै न फल कनकननती कल हक चात॥ 6 शक २-४ 
अपार लकम रन जगनातकनन मनन न न" 





> करके न> 





हाराय “बच्चन 


जरड 


अगणित महु-नव पक्कव के खर 
भर-मरौ न सुने फिर जायेंगे 
अलि-अवछी कलि-दल पर गुझ्जन 
करने के हेतु न आयेगी 
््ि जब इतनी रसमय ध्वनिर्यों का 
अवसान, प्रिये, हो जायेगा , 
तब शुष्क हमारे कण्ठों का 
उद्गार न जाने क्‍या होगा | 


इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो द ।$ 
उस पार न जाने क्‍या होगा ! 








( ७ ) 
सुन काल प्रवलू का गुरू गर्जन 
निश्वरेणि भूलेगी नतेन , हा है 


निश्चर भूलेगा निज टल-मल , पक 
सरिता, अपना 'कल-कल गायन , 7 
द है गायक-नायक सिन्धु कहीं 
द चुप हो छिप जाना चाहेगा। 
मुँ खोल खड़े रह जायेंगे 
गंधव, अप्सरा, किननरगण | खा 
संगीत सजीव हुआ जिनमें 
जब मोन वही हो जायेंगे , 
; तब, प्राण, तुम्हारी तन्त्री का * 
हा जड़ तार न जाने क्‍या होगा |” 


इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो , 50 दब 
उस पार न॑ जाने क्‍या होगा |! 


है ८ आय का +इ म 

« उतरे इन आँखों के आगे 

जो हार चमेली ने पहने, 

के ...._. यह छीन रहा, देखो, माली 2 
का | ! छुकुमार रूताओं के गहने , अर 



















































द हरवंशराय बच्चन! 
हे . दो दिन में खींची जायेगी पा 
ऊषा की साड़ी सिंदूरी | द 
पड इन्द्रधनुधष का सतरंगा 
पायेगा कितने दिन रहने | 
द ..._ जब मूर्तिमती सत्ताओं को हे 
शोमा-सुषमा छूट जायेगी 
तब कवि के कब्पित खो का । 
| . अंगार न जाने क्या होगा। ै 
इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो , ः । 
उस पार न जाने क्‍या होगा। ह " 
(५ ) 
हग॒ देख जहाँ तक पाते ई < 
तम का सागर रूहराता है ः 
फिर भी उस पार खड़ा कोई । 
हम सबको खींच बुछूता है | | 
मैं आज चरा, तुम आओगी | 
कुछ, परसों, सब सद्भी-साथी ; । 
दुनिया रोती-घोती रहती 4 
जिसको जाना है, जाता है। । 
मेरा तो होता मन डगमग " 
तथ पर के ही हककोरों से | | 
जब मैं एकाकी पहुँचूँगा । 
हि मैंझघार, न जाने क्‍या होगा | | 
श इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो । 
उस पार न जाने क्‍या होगा | क्‍ । 
... कहते हैं तारे गाते हैं ! ः क्‍ 
. कहते हैं तारे गाते हैं! हु ः 
सन्‍नाडा वसुधा पर छाया 
नभ में हमने कान छगाया , 
क्‍ हर 
७५६७ 





। 


अमल ले कट कक +पन नल न्‍कन ०-२० ३ 








कहते हैं तारे गाते हैं। रा 


का यह राग नहीं हम सुन पाते हैं | 


फिर भी अगणित 





खर्ग सुना करता यह गाना 
पुथ्वी ने तो बस यह जाना , 
स्गणित ओसम्कर्णों में तारों के नीरव आँसू आते हैं। 
कहते हैं तारे गाते हैं | 
ऊपर देव तले मानवगण 
. नभ में दोनों गायन-रोदन , द 
शग सदा ऊपर को उठता, आँसू नीचे झर जाते हैं। 
क्‍ हते हैं तारे गाते हैं। 
क्‍ चॉद-सितारो, मिलकर गाओ ! 
'चोद-सितारो, मिलकर गाओ | 
आज अधघर से अघर मिले हैं 
आज बाँह से बाँह ,मिली 
द .. आज इृदय से द्वदय मिले हैं । 
' .. मन से मन की चाह मिली; के 
चाँद-सितारों मिलकर गाओ ! 
चाँद-सितारे मिलकर बोले , 
कितनी बार गगन के नीचे 
प्रणय-मिलन व्यापार हुआ है िर 
कितनी वार घरा पर प्रेयसि..... पा 
प्रियतम का अभिसार हुआ है | 
चाद-सितारे मिलकर बोले | 
हे री! ४क 2002 20 2 ते 2300 03 
चाँद सितारो, मिलकर र 
चाद-सितारो, मिलकर रोओ |! 


..... आज अधर से अघर अलग है 
..... आज बाँह से ब्रॉँह अछग , 
आज इहृदय-से इृद्धथ अछग है' 











म् 
































क्‍ चाँद-सितारों मिलकर रोओ ! । 
| द बाँद-सितारे मिलकर बोले , 
द कितनी वार गबन के नीचे 
द .. अटल प्रणय के बन्धन इूटे , 


. कितनी बार 
_ प्रेयश्चि-प्रियतस 








तुम तूफान समझ पाओगे 
| तुम तृफान समझ पाओगे ! 
गीले बादल, पीले रजकण , 
सूखे पत्ते, रुखे तृण घन 
चलता करता 'हर्‌हरा-- इसका गान समझ पाओंगे | 
तुम तूफान समझ्न पाओरी ! 
गंध-भरा यह सनन्‍्द पवन था , 


लहराता इससे मधुवन था |... 
टूट गया जो खम्त महान, समझ पाओगे | 


तुम तूफान समझ पाओगे १ हे 
तोड़-मरोंड वि्प-लतिकाएँ, , 
नोच-खसोट कुसुम-कलिकाएँ. 
ञाता है अज्ञात दिशा को | हटो विहंगम, उड़ जाओगे | 
तुम तृफान समझ पाओगे ! ः 














तब रोक न पाया में आँसू । क्‍ 
तब रोक न पाया में आँसू] 

जेसके पीछे पागल होकर 

| मैं दौडा अपने जीवन-भर ; 

“जब सूगजल में परिवर्तित हो मुझपर मेरा अरमान हँसा ! 

तब रोक न॒पाया में आँसू | कर 


हम 








हरवंशराय बच्चन! 


जिसमें अपने प्रा्णो को भर 
कर देना चाह अजर-अमर , 
जब विस्मृति के पीछे छिपकर मुझपर वह भेरा गान हेँसा | 
तब रोक न पाया मैं आँसू | द 
मेरे पूजन-आराधन को 
मेरे सम्पूर्ण समर्पण को ,. 
जब मेरी कमजोरी कहकर मेरा पूजित पाषाण हूँसा | 
न .. तब रोक न पाया में आँसू | 
" अप्नि पथ ! अप्नि पथ ! अप्नमि पथ ! 
अप्मि पथ | अप्नि पथ | अप्मि पथ | 
पक्ष हों भले खड़े 
हों घने, हों बढ़े, 
एक पत्र-छोँंह भी माँग मत, माँग सत, माँग मत 
अग्नि पथ | अग्नि पथ | अग्नि पथ | 
तू न थकेगा कभी | 
। कि न थमेंगा कभी | 


तू न॑ मुदेगा कभी [--कर शपथ, कर दंपथ, कर शपथ 





म्ू 











... अभि पथ | अम्मि पथ | अग्नि पथ | 
.. यह महान दृ्य है-- 5 
हे .. चूक रहा मनुष्य है... 
आओ 30 अभ - खेद - रक्त से रूथपथ, ल्थपथ, लथपथ | क्‍ 
अप्रि पथ | अम्नि पथ | आंध्र पथ | _ है ही 
जो बीत गई 
पी, 


जो बीत गई सो बात गई !ः 
« लीवन में एक सितारा था गम 
.. माना, वह बेहद प्याया था /. .. 
....... वह डूब गया तो डूब गया 
.... अखर के आनन को देखो, 

















हरवंशराय बच्चन 








। ... कितने इसके तारे टूटे , 
| कितने इसके प्यारे छूटे , 
जो छूट गये फिर कहाँ मिले हर 
पर बोलो टूटे तारों पर. क्‍ 
। कब अम्बर शोक मनाता है ! 
जो बीत गई सो बात गई ! 
( २ 
जीवन में वह था एक कुसुम , हे 
| थे उसपर नित्य निछावर तुम , द 
वह सूख गया तो सूख गया ; 
मघुवन की छाती को देखो , 
सूर्खी कितनी इसकी कलियाँ , 
मुर्साई कितनी वल्लरियाँ , 
' जो मुर्झाई फिर कहाँ खिलीं ; 
पर बोछो सूखे फूर्ला पर 
' कब मधघुवन शोर मचाता है ! 
जो बीत गई सो बात गई | 
5 औै) 
जीवन में मधु का प्याला था , 
ः तुमने तन-मन दे डाछा था , ५ 


वह टूट गया तो टूट गया ; 


मद्रालय का आँगन देखो , 
कितने प्याढे हिल जाते हैं , 
गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, 3 
जो गिरते हैं कब उठते हैं ; द 
पर बोछो टूटे प्यार्लों पर 
है कब मदिराब्य पछताता दे... 
जो बीत गई सो बात गई ! 








280० शहर न कक लिए अल ओम 5 ।मटरक 62 60467: 




















के 3 5 जा ७ ५5 
मृदु मिट्टी के हैं बने हुए , कक 
. मधुघट फूठा ही करते हैं ० 
रा लघु जीवन लेकर आये हैं क्‍ 
प्याले टूटा ही करते हैं क्‍ 
द फिर भी मदिरालय के अन्दर का 
हु मधु के घड हैं, मधुप्याले हैं , के 
जो मादकता के मारे हें , क्‍ 


वे मधु लूटा ही करते हैं 
वह्ट कल्चा पीनेवाला है 
जिसकी ममता घड-प्यार्लों पर , 
जो सच्चे मधु से जला हुआ के 
कब रोता है, चिलछाता है| 
जो बीत गई सो बात गई | 


'.... आणस्न्ध्या झुक्क गई 








प्राण सन्ध्या झुक गई गिरि, श्राम, तरु पर , 
उठ रहा है क्षितिज के ऊपर सिंदूरी चाँद , 
.... मेरा प्यार पहली वार छो तुम | क्‍ 
(१ 3: 
सूर्य जब ढलने लगा था कट्ट ग्रया था क्‍ 
द मानवो, खुश हो कि दिन अब ज़ा रहा है पा 


जा रही हैं खेद, श्रम की क्रर घड़ियों 

ओऔ? समय सुन्दर, सुहाना आ रहा 
कप है | » छा गई है के शान्ति खेत॑ । 
7... पर प्रकृति के वक्ष की धड़कन 

दूर, अनजानी जगह पर .एक़ पं 

मन्द लेकिन मस्त 




















कक 








औ” घरा की पीन पलकों पर वि 
एक सपने-सा मिलन का क्षण हमारा , 
स्नेह के कन्धे प्रतीक्षा कर रहे हैं; 
झुक न जाओ ओर देखो उस तरफ भी--- 
प्राण, सन्ध्या झुक गई गिरि, आम, तर पर , 
उठ रहा है क्षितिज के ऊपर हिंदूरी चाँद , 
मेरा प्यार पहली बार 


२ ) 

इस समय हिलती नहीं है एक डाली , 

इस समय हिलता नहीं है एक पत्ता , 
यदि प्रणय जागा न होता इस निशा में 

सुप्त होती विश्व की सम्पूर्ण सत्ता , 








बह मरण की नींद होतो जड़-भयंकर 


और उसका टूटना होता असम्भव , 
प्यार से संसार सोकर जागता है; 


इसलिए है प्यार की जग में महत्ता , - 
हम किसी के हाथ में साधन बने हैं 
सृष्टि की कुछ माँग पूरी हो रही है , 
हम नहीं अपराध कोई कर रहे हैं , 
मत लजाओ ओर देखो उस तरफ भी७- 
प्राण, रजनी मिंच गई नभ के भुर्जों में 


थम गया है शीश पर निरुपम रुपहरा चाँद , 


मेरा प्यार बारम्वार लो तुम । द 
झ्ाण, सन्ध्या झंक गई गिरि, आम, तझु पर , 
उठ रहा है क्षिति 





क्‍ .. (३ ) 
पूर्व से पच्छिम तक फेले गगन के 
मन-फलक पर अनगिनत अपने कर्रों से 








का 





.& ० काजीरतथ» है अकनन रबर 
नल ान न किला नकल ४ तिलक '/#%०+ ४० 


हरजेशाराय बच्चन... 


चाँद सारी रात छिखने में छगा था ः 
प्रेम जिसके सिर्फ ढाई अक्षरों से 

हो अलंकृत आज कुछ नभ दूसरा ही 
द लग रहा है, ओर छो जग-जग विहग दल 
पढ़ इसे, जैसे नया यह मंत्र कोई, 
हर्ष करते व्यक्त पुलकित पर, खर्रों से ; ४... 08 
किन्तु तृष-तृष ओस छन-छन कह रही है , कक 
आगई बेला विदा के माँसुओं की , 
यह विचित्र विडम्बना पर कोन चारा, 
हो न कातर ओर देखो उस तरफ भी-- 


प्राण राका उड़ गई प्रातः पवन में , 


ढल रहा है क्षितिज के नीचे शिथिल-तन चाँद , 
मेरा प्यार अंतिम वार लो तुम। 
प्राण, सन्ध्या झुक गई गिरि, आम, तरू पर , 58 
उठ रहा है क्षितिज के ऊपर सिंदूरी चाँद, 
मेरा प्याय पहछी वार छो तुम। 
तुमगा दी... ः 
द बम द 
तुम॒ गा दो, मेरा गान अमर हो जाये 
वर्ण -वर्ण विशंखहे , .......र््््ऱ्ऊ्ः 
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चरण - चरण भरमाये , .........<्र््र््रः 
गूंज - गूंजजर. मिटनेवाले 
'. मैने गीत बनाये; - - 
कूक हो गई हक गगन की 
- कोकि के करण्ठों- पर, £: 
तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाये द 
जब “जब जगने कर फेलाये, - ">> 
मैने कोष छुडया, + ....... ; 


ञ 




















बा । का के | 
ह . ;े । ..' . । ' रा ः ः ः .. 
का अप का आज जज जा 
| हरवंशराय बच्चन 
' “रंक हुआ में निज निधि खोकर 





. जगती ने क्‍या पाया | 
: भेंट न जिसमें में कुछ खोऊे 
पर तुम सब कुछ पाओ , के 
तुम ले छो, मेरा दान अमर हो जाये। 
ठुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाये | 





सुन्दर और असुन्दर जग में 
ड् मैने क्‍या न रराहा , 


इतनी ममतामय दुनिया में 


मैं केवडह अनचाहा ; 
देखेँ अब किसकी रुकती है 


: आ गुझपर अमिलाषा , 
: तुम रख लो, मेरा मान अमर हो जाये | 
तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाये।.. क्‍ 

क्‍ ( ४ ) 

दुख से जीवन बीता फिर भी 

शेष अभी कुछ रहता , 
. जीवन की अन्तिम घड़ियाँ में 
भी ठुमसे यह कहता , 


क्‍ द सुख की एक साँस पर होता 
ली अमरत्व निछावर , 
हु ठुम छू दो, मेरा प्राण अमर हो जाये | 


तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाये | 


कण 





. सोहनलाल द्विवेदी 
गीत ः जा 6 
यह दुराव अब चल न सकेगा। : 
चल न सकेगा यह संकोचन 
खुलते भावों का संगोपन # 
पहचानी  मुसकान तुम्हारी 
अरकुटि-घनुष अब छल न सकेगा । 
पाकर चन्द्रवदव की छाया , 
शीतल बने प्राण ओऔ काया ; 8 जे 
भव-आतप के अगम पम्थ में 
कोई भी दुख खल न- सकेगा | 
अछि ! रचो छंद ! 
अलि | रचो छन्‍्द | ह 
मधु के मधुऋत के सौरभ के , 2 
उल्लास भरे अवनी नभ के का 
जड़जीवन का हिम पिघल चले लीक 
हो खर्णमभरा प्रतिचरण मन्द ! 
अलि ) रो छन्‍्द |. का 
अमराई में अमिनव पल्छब , 
फुलवाई में मधुमय कलरबव ,, 
नीरव पिक का खर गूँज उठे 
सुमनों में भर आये मरन्‍्द | 
अलि | रवो छन्‍्द ! 
वन वन में नव-नव पत्र खिलें 
- तरु से लतिकाये हिले मिले । 
बह चले मुक्त जीवन प्रवाह 
हो शियिर कड़ी के बन्द-बन्द । 
... जअलि| रो छन्‍्द |... 






























ओ इहृटीछे जाग ! 
ओ हटठीले जाग ! 
आज पहछकों से निराली 
....... अल्स निद्रा त्याग | 
| अब नहीं वे दिन सुनहले , 
ओ! रजत की रात , 
द _ अब न मधु ऋत॒, बह रही 
क्‍ . पतझड़ - भरी -सी बात ; 
आज धूसर  ध्वंस में 
क्‍ बजता असोम विह्वाय [ 
ओ हठीले नाग ! 
.. बुझ्न गये हैं बिमव के 
. वे अंब्य भवन प्रदीप , 
जल रहे हैं आज ग॒ह में 
व्यया के शत दीप ! 
... छूुंल गया है भाल से 
वह - पूर्व अरुण सुहाग ! 
आओ हठोले जाग 
आज प्राची में खिलीं 
किरणें मदिर रमणीय , 
छा रहीं संदेश नव, 
बेला बनी कमनीय , 
आज नव निर्माण का 
के छिड़ने लगा है राग [ 
द ओ इहठीछे जाग | 
द ..._युगावतार गाँधी 
क्‍ ..... चल पड़े जिघर दो डग, मग 
चल पड़े कोटि प्र उसी ओर , 
पड़ गई जिघर भी एक दृष्टि. 
गड़ गये कोटि हम उसी ओर ; 











्क] 


जब कण 





(उपज पवार । 





लक 


(कैट सा “हरकत "नल 'ननपकि "० हस० १५% 76९४१ ७-33": ० 
5 हल किट मै (2232: 
ह य 33 














-. मानवता का 


सके शिर पर निज घरा हाथ 
उसके सिरूरक्षक कोटि हाथ , 

जिस पर निज मस्तक झुका दिया 
झुक गये उसी पर कोटि माथ । 


है. कोटिचरण, हे कोटिबाइ | 
हे कोंटिरूप, दे कोटिनाम ॥ 
तुम एकमूरति, प्रतिमूर्ति कोटि 
है कोटिमूर्ति, ठमकों प्रणाम | 
युग बढ़ा तुम्हारी हैं! ती देख 
युग हा तुम्हारी कुटि देख ; 
तुम अचल मेखल्ा बन भू की 
खींचते कला पर अमिट रेख । 


तुम बोल उठे, युग बोछ उठा 
तुम मौन बने, युग मोन बना , 
कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर 
युगकर्म जगा, युगधर्म तना 
युग-परिवर्तक, युग - संस्थापक 
युग-संचालक युगांघार | 
युग-निर्माता, युग मूर्ति ! तुम्हे 
युग-युग तक युग का नमस्कार | 


. तुम युगयुग को रूढियाँ तोड 
रचते रहते नित नई सृष्टि 
उठती नवजीवन की नीव॑ 

नववेतन की दिव्य - दृष्टि | 
घर्मौडंबर के सलंडहर. पर 

... कर पद - प्रहार, कर घराध्वस्त 

पावन मन्दिर , 

निर्माण कर रहे सुजनव्यस्र | 
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सोहनछाल 


बढ़ते ही जाते दिग्विजयी | 
गढ़ते तुम अपना रामराज 
आत्माहुति के मणिमाणिक से 
सढ़ते जननी का खर्णताज | 


तुम कालचक्र के रक्त सने 
दशर्नों को कर से पकड़ सुदृढ़ 
मानव को दानव के मुहं 
रा रहे खींच बाहर बढ़ बढ़ । 
पिसती कराइती जगती के 
प्राणोँ में मरते अभय दान , 
अघमरे देखते हैं तुमको , 
किसने आकर यह किया त्राण ! 
हृढ़ चरण, सुदड॒करसंपुट से 
तुम कालरूचक्र की चाल रोक , 
नित महाकाल की छाती पर 
लिखते करुणा के पुण्य इलोंक | 
... पता असल, कपती मिथ्या , 
वर्बरता कँपती है थरथर | 
केंपते सिंहासन, राजमुकुट . - 
कँप्ते, खिसके आते भू पर | 
अख्तर - शबत्त्र कुंठित छठित , 
हे सेनाये. करती गृह - प्रयाण | 
रणभेरी तेरी बजती है, 
उड़ता है तेरा ध्वज निशान 
ट ० है युग-द्रश, युग-खश , 
हे ... पढ़ते कैसा यह सोक्ष-सन्‍्त्र ! हे 
इस राजतन्त्र के खँडइर में द 
दा उगता अभिनव भारत खतनन्‍त्र 


छ 


>्जक 








शत 





वासवदत्ता,... वि 

आज से वहुत दिन पहले की कहता हूँ बात 
ब कि द 

स्वरणयुग का खिला था मधुर प्रभात 

भारत के प्राची में 

देश घननधान्य से पूर्ण था , 

क्‍ थे न हम परतन्त्र किसी बन्धन में 
आये थे मुगल भी न इस देश में वश, 
अपनी थी संस्कृति अछूत, पूत पावन-विचाररों से. 
अपना था दिवस, और, अपनी थी सभी बात | 
उसी समय . । 
गोतम के गौरव का, वैभव का , 2 
मूँजा था विशद गान; द अर 
गृह-गृह आमन्त्रण-निमन्त्रण तथागत का था 
होता वह धन्य । 
पहुँच जाते थे देव जहाँ | 

या ही, प्रतिस्पर्धा चला करती थी दिन-रात 

रा किसके गृह होंगे यह अतिथि आज ! 
गौतमथे,....... 

*.... तरुण-अरुण-करुण भरी से वरुण-सम के 

कान्तिमान,-तैजमान $ 7 ">> ये या 











ह 





कितनी दी सुन्दरियाँ, देख देख दिव्य रूप 

होतीं बल्हार भ्रीचरणों में तथागत के।....' 
पक दिवस जा 
7 ०.० «75 अधुकतु की सन्ध्या आम मा हम . 

































गंध-अंध मधुप ये दौड़ रहे चार्से 
सुषमा की प्रतिमा, ' 
एक तदरुणी दिवांगना-सी 
विधि की अनूप रचना-सीः 
झुन्द्री प्रणय अभिलाघा-सी , 

मादक मदिरा- 

मोहक इन्द्रधनुष-सी 

आनत हो चरणों में पाणिपलल्‍छव कर संपुटित , 
आँखों में जादू-सी फेरती , - 

'उन्‍नत कुचकलशी को अंचल से ढकती-सी 








... छजा से छुई मुई बनती सिकुड़ती-सी 


बोली वीणा-वाणी मे 

5$अतिथि देव |. 
यौवन यह अर्पित पद-पद्म में है , 

इसको स्वीकार करो , 

यह न तिरस्कार करो , 

यौवन यह, रूप यह, जिसे प्राप्त करने को 
यती यत्ञ करते, तपी तपते पंचामि नित्य , 
बड़े-बड़े चक्रवर्ती मुकुट विसर्जित कर 

च्वाहते अघर का दान, चाहते भुकुढि का दानः[ 
तप्त उर शीतल करो गाढ़ परिरम्मण दे |! 
गौतम यह देखकर , 

माया सब लेखकर ,. 

चकित-से विस्मित-से श्रमित-से, अवाकूसे , 
लगे देखने सभी ढीला वासवदत्ता की , 

रूप की , 

योवन की , 

'योवन के आग्रह”की , 


न 











सोहनलाल द्विवेदी 


प्राणों के कम्पन की , 
सिहरन की । 

शान्त हो बोले साधु 
देवी, क्‍या कहती हो ! 
सावधान दोके जरा सोचो तो 
कहती क्‍या | 

किससे फिर ! 

आज. में अतिथि नहीं बूूँगा इस गृह में ।” 


इतना कह 

शान्त चित्त चले गये आर्यपुत्र 

क्‍्लान्तचित्त, भ्रान्तदेह, आन्त बुद्धि लिये, पर, बैठी 

वासवदत्ता मीन , 

फूट-फूड रोती रही अपने दुर्भाग्य पर , 

विनय पर, अनुनय पर, आग्रह अनुरोध पर , 

अपने दुर्बोध पर । 

जलूते उर-मरुथल में एक था सहारा किन्तु , 
तम थे कष्ट गये 

आऊंँगा देवि | फिर , 

होगी जब कभी तुम्हें 

मेरी डोह बाट में ।! 

होती अधीर पीर उर में समेटे सब 

नयनों में नीर, वासवद॒त्ता भी शान्त हुई । 

बीते दिवस मास 

बीते पक्ष, वर्ष 

बीते युग कितने ! 


ू आाज बह तरुणी नवीन 


बृद्ध दे शो चली , 
उसका शरीर आज जर्जर है, दुर्घल है 


'!ः 


अकाल के: 


पक 
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कोई नहीं पूछता कहाँ रहती है वह ! 
आज धूलि घूसरित कलिका पड़ी है ढिनन | 
मिन्‍न हैं सभी अभिन्‍न ! 


खिन्‍न चित को है नहीं पूछता कहीं भी कोई । 


उड़ गये मधुप वे, जो कछिंका में मधु देख 
केसर ओ कुंकुम देख 

रूपछुब्ध होकर प्रबुद्ध बडे 

आते इस ओर खिचे ; 





तोड़कर सम्बन्ध जाति का, कुछ का, समाज का , 


आज नहीं कोई कहीं आता है 
दिखाई देता । 

उड़ गये, वैभव-विभव साणिक-सणि 
छाया-से माया-से ! 

आज वासवदत्ता पड़ी है अनाथ | 

साथ नहीं कोई ; 

उसका शरीर दुर्गन्धित है 

अख्र-भक्ष सड़ रहा हे आज 

पीप पड़ गई दे , | 


व्याधि उपजी दै ऐसी कि, आते नहीं वैद्य भो , 


आँखें चेंडी, ऊध्वेश्वास , 

मूब्छित-सी पड़ी है वह ! 

इतने ही में द्वार में धक्का रूगा जोर से , 
आया त्यों ही शोंका एक मलठयानरू का भी 
आया कुछ होश वासवदत्ता के चित्त में 
योढी बासवदत्ता , 

कोन !! 

कै हूँ तथागत ! 














. आरसीप्रसाद सिंह... 
. फिर घिर आये मेघ 
फिर घिर आये .मेघ तुख्हारी याद छिये ! 
तड़प उठी फिर बिजली एक विपष्ाद ढहिये।..... 
यह घटा तुम्हारे बालों - सी छाई है! हि 
.. यह हवा ठम्हारे ब्वार्सो -सी आई है! 
छलका यह किसके योवन का मधु-प्याला है द हक 
ल इतनी मस्ती जो उठा यहाँ छाई है। रा 
में बैठा हूँ जीवन में उन्माद लिये ! 
. ये घिर आये मेघ तुम्हारी याद लिये | 
इस बदली के दिन में चुप के त्रुम आईं ! 
द सपने में भी, बोलो तो, क्‍यों शरमाई ! 
बूँद जो दो--चार पड़ीं चू नभ से 
लो, देखो, तत्क्षण ये आँखें भर आईं ! 
ये गगन-गगन में क़म्पन और निनाद लिये | 
फिर घिर आये मेघ॒ठम्हारी याद लिये ! 
दुनिया में बरसात, यहाँ घर जलता ! 
मेरे दिल को कोई निर्मोह मसल्ता | 
बेहोश बना जो छीन रहीं स्मृति अपनी 
इतना भी मेरा सुख तुमको क्‍या खलता ! 
में कहाँ तुम्हें ढूँरूँगा अपवाद लिये! हे 
येघिर आये मेघ तुम्हारी याद लिये]... 
आुरझ्षे प्राणों का पृष्प खिला हैं जाते | बा 
.. ““». .. चघ्यासी दुनिया को अमृत पिछा हैजाते।. 
.._ * मैंभूल न जाऊँ निष्दुरता तब जिससे ,.... 
.. « प्रति वर्ष मेघ ये याद दिला हैं जाते !. 
.. तुम दूर हँसी अपना चिर-आह्वांद लिये! 
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पुष्प सोचता, .होता मुझको 
यदि सुवर्ण का. सुल्दर तन.] 
मुझमें यदि सुगन्ध मी होती , 
| आऔर सोचता यह कंचन 
 केकी को चिन्ता, है, _ उसको 
. मिल: नहीं क्यों कोमल खर ! 
और सोचता. कोकिल,. में क्यों 
हुआ न केकी -सा सुन्दर £ " 
सागर छ्ुब्ध, हाय क्‍यों इतना 
खारा है यह मेरा जल 
सरिताएँ. उद्दिम्न, हुई क्यों 
नम न पयोनिधि-सी निस्तल | 
केवल है सनन्‍्तोष पछु को, 
जो करता उत्पन्न कमल $ 
यों, इस मरण-शील पृथिवी में 
किसका जीवन पूर्ण-सफल [ 


.  ल्घुता-फो इच्छा 
९) 


(तु चाहिये. क्‍या हे सागर है 
ध्रभो, मुझे लघुतम कर दो ; 
इस अपार महिमा को . मेरे 
एक बूँद जल में भर दो 
क्‍ एक बूँद जल, जिसको पा कर 
द . इतना बड़ा हुआ हूँ. में; 
एक बूँद जल, जिसकों लेकर 
. जग में खड़ा हुआ हूँ मैं। «४ 
द निष्फल यह जल-राशि, किसी की 
.. जिससे कभी न प्यास मिदी , 
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है पी त ६५ “०५७, 


28 2 
रा 
है 2 
रा 
3-32, 


_ चिरूदिग्प्रान्त बना हूँ मैं; 


ः ' ः ः 

रा ४ ः . 7 
......*£ 4 

गा तल 


एक क्षुद्र घट. 


जिसे 


गवा कर 


एक क्षुद्र घट, समा न जिसमें 


निजंर-प्रान्त 


ढिये 


पिस कर आन्त बना हूँ में! 





बना हूँ मेँ! 
अन्तरिक्ष वह ब्यर्थ, विश्व के 
पर स्थान नहीं; 
महा - शून्य संसार-चक्र में 


जहाँ 


_किसो सार्ग के खोये धन को 

अन्तर में रख लूँ--बर दो; 
काम कभी आ सकेूँ किसीके ; 
नाथ, मुझे सीमित कर दो !! 


के 


या 




















आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे 


जज के. बिछुड़े न.जाने कब मिलेंगे ! 
आज से दो प्रेम-योगी अब वियोगी ही,. रहेंगे 2 
न जाने कब मिलेंगे! 
सत्य हो यदि, कल्प की भी कल्पना कर.घीर बाँधूं 
किन्तु कैसे व्यर्थ की. आशा लिये यह योग साधूँ ! 
| जानता हूँ अब न इम- तुम मिल सकेंगे |, 
. आज के बिछुडे. न. जाने. कब मिलेंगे. 
आयगा मधुमास फिर भी, आयगी श्यामछ घटा घिर , 
आँख भर कर देख छो अब, मेंन आऊँगा कभी फिर | _ 
प्राण तन से बिछुड़ कर कैसे मिलगेह..... 
आज के बिछुदे न जाने कब मिलेंगे ! क्‍ 
ह .. अब न रोना, व्यर्थ होगा हर घड़ी आँसू बहाना , 
आज से अपने वियोगी द्वदय को हँसना सिखाना , 
अब न इँसने के लिए, हम तुम मिलेंगे | 
आज के बिछुदे न जाने कब मिलेंगे ! 
३ आज से हम तुम गिनेंगे एक ही नम के सितारे, 
दूर होंगे पर सदा को ज्यों नदी के दो किनारे, 
सिन्धु-तट पर भी न जो दो मिल सकेंगे ! 
.. आज के बिछुदे न जाने कब मिलेंगे ! 


तड नदी के, भम्म उर के दो विभागों के सहश है 

व्वीर जिनको विश्व की गति बह रही है, वे विवश है 
एक अथ-इति पर न पथ में मिर सकेंगे | 
आज के बिछुडे न जाने कब मिलगे ! 






























के 


हूँ, न मैं असहांय या निदपाय होता , 





न जाने “कब मिलगे ! 








अब कहाँ सम्भव |! 
आज के बिछुड़े न जानें कब मिलेंगे १ 
आह, अन्तिम रात वह, बैठी रहीं तुम पास मेरे 
शीश कन्धे पर घरे घन-कुन्तर्छों से गात घेरे 
क्षीण खर में कह्दा था, (अब कब मिलेंगे !! 
आज के बिछुडे न जाने कब मिलेंगे ! 
“कब मिलेंगे १? पूछता में विश्व से जब विरह-कातर , 
“कब सिलेंगे !' गूँजते प्रतिध्वनि-निनादित व्योम-सागर , 
“कब मिलेंगे !? प्रइन, उत्तर 'कब मिलेंगे !' 








आज के बिछुडे न जाने “कब सिलेगे !ै 
मेरी याद 
अब तो तुम्हें और भी मेरी याद न आती होगी | 





हरे-भरे होंगे वन-उपबन 
“हैं दिन पतझ्नर के 








. मेरे अभ्च-हास पल भर के 
आज तुम्हारे सर में खर भर कोयल गाती होगी [ 


कटहल, बेल, नीम मंहके हैं 
खिली कामिनी फूर्लों वाली 
रगी खडी समठ, पलाश आऔँ.. 
अमलतास की डॉली-डाली 
चनों में छाजाती होगी । 





जे रा (की 5; 















बाबर लत डराअात ५ १: 











«० ३कततात-ताआत ३७“ 


गंध रूप-रंग की यह दुनिया... | 
जो अग-जग फलू-फूल रही है, है 
झूल झकोरों में माघव के हक 
सब पिछले दुख भूल गई है; 
आज लगे बैसाख नई जँबिया गदराती होगी! 


कौन देश से आवेंगे पिय है ह 
हँस-हँस कट्टती होंगी सरियाँ 

घेर तुम्हें आँगन में बेठी 

आमी चीर उछाल बिजलियाँ $ 


-  तम्हें याद है क्या उस दिन की 
तु्हँ याद दे क्‍या उस दिन को 
नये कोट के बटन-होल में 
हँस कर, प्रिये, छगा दो थी जब 
वह गुलाब की छाछ कली! 
फिर कुछ शरमा कर, साइस कर , 
बोली थी तुम, इसको यो ही 

,... खेल समझ कर फेंक न देना ; 

है यह प्रेम - भेंट पहली !! 


कुसुम-कछी वह कब को सूखी 

फटा टवीड का नया कोड भी 

किंतु बसी है सुरभि द्वदय में 

| उस कछिका से निकली | 
द . रूपाशिखा.. 
तुम दुबछी-पतछी दीपक की छो-सी सुन्दर | 
...... में अन्धकार ; हे 
८० ०55 “मैं दुनिवार) 

















मुम्हें खीझ्, फिर कभी हँसी बरबस आजाती होगी [| 


सौ-सो बाँदोँ में, मेरी ज्योति प्रखर | 


ण 





+ 4 फल 


आपुरूक गात में मलयवात , 
मैं चिर - मिलनांठुर जन्मजात , 
तुम लज्जाधीर शरीर-प्राण 
.... थर-थर कम्पित ज्यों खर्ण-पात , | 
नकंपती छायावत्‌ रात काँपते तम-प्रकाश आकिज्ञन भर | 
आँखों से ओझल ज्योति-पात्र 
तुम गलित खर्ण की ध्लीण घार ; 
खर्गिक विभूति उतरीं भू पर , 
साकार हुई छवि निराकार , 
तुम खर्गज्ञा, में गद्स्‍ाघर, उतरो प्रियतर सिर आँखों पर | 
नलकी में झलका अज्ञारक , 
बूँदों में गुर-ठशना तारक , । 
शीतल शशि-ज्वाला की लपरदों-से 
वसन, दमकती दुति चम्पक , 
तुम रक्त-दीप की रूप-शिखा, तन खर्ण-प्रभा, कुसुमित अम्बर ! 
पंचमी आज 
हिल रही नीम की डाल मंदगति, कहती रे-- 
बह रही लजीली सीरी घीरी पुरवय्या ! 
पंचमी आज, है आसमान में चपल प्राण चन्दा , 
जैसे जा रही दूर चाँदी की रूघु चमचम नय्या 
तुम मुझसे कितनी दूर आज, आ रहा ध्यान-- 
मिलने को उड़ उड़ जाने की कह रहे प्राण | 
जा रहा लिये मघुगंध नीम की गंधवाह , 
पर भूल गया मुश्नसा ही वह भी कठिन राह ! 
आया अग जग ऋतुराज आज, तुम दूर आज | _ 
हीरे बिखराती रात आज, तुम दूर आज [| 
हो दूर आज, ठुम मुझसे कितनी दूर आज [.. 
फीके लगते सब साज जाज, तुम दूर आज | 








कक 
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बह रही लंजीडी सीरी धीरी पुरवय्या | 
पंचमी आज, है आसमान में चपलप्राण चन्दा 
जैसे जा रही दूर चाँदी की लघु वमचम नय्या | 
.. क्या वहाँ न मन के रोग-शोक, दुख-रोग-शोक 
बहुत दूर नक्षत्र-लोक, नक्षत्र-लोक | 
क्या वहाँ न सब दिन विरहद-मिलन आलिंगन मर 
रहते जैसे छाया-प्रकाश या अभ्रुह्स-से जीवन मर ! 
है बहुत दूर नक्षत्रश्लोक, “नक्षत्र-छोक ! 
क्या वहाँ सभी जन वीतराग, स्थिरचित, अशोक १ 
कैसे जानूँ , कैसे माँ में नक्षत्रों की छिपी बात , 
पर अग जग आज उंजागर तारोमरी रात | 
। पंचमी आज, है. आसमान में चपलप्राण चन्दा 
जैसे जा रही दूर चाँदी की लघु चमचम नय्या ! 
ह्विंल रही 
बहू रही छजीली सीरी 'घीरी पुरवय्या 








कि के है फागुन की आधी रात 
है रँमा रही बछदे से बिछुडी एक गाय 
थन भारी हैं, दुखते भी हैं ! 


7 7 जो रे का 
.. जा रही किसी घर के 
० .. बदचलन कहारी थकी हुई 





चौका-बासन सैना-बैनी में बिता चुकी य्‌ः 





हिल रही नींम की डाल मंदगति, कहती रे---- 


नीम की डाल मंदगति,. कहती रे--- 


आता गजनेरी साँड भटकता सडकों पर, चलता मठार ॥ 
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._कछ काम-घाम करना सब्रकों पर नींद 
हक है एक वर्ष में एक बार आती होली | 

इस भाँग-सांग से दूर, बन्द कमरे में 
...._ दार्शनिक एकरस एकाकी द 








है सोच रहा यह जीवन क्‍या, में क्या, मेरी यह आत्मा कया है 
सब कुछ खोजा, उत्तर न मिला, कुछ भी न बचा मथ कर बाकी 








हैं बिछुड परस्पर सुबक रहीं दोनों निर्धन आत्मा-काया 
रोये शुगारू, बोला उल्लू ,-हिल गई डारू, चोंका कुत्ता... 
जो भरंक उठा अब देख खयम्‌ अपनी छाया 
ज्यप्ठ का मध्याह 
_ हरयों घेर सकदछ संसार, कुंडछी मार 
पडा हो अहि विशालरू , 
आक्रान्त घबरा की छाती पर. बह 
गुसुम बेठा मध्याह-काल ! 3 । 
मध्याह-काछ ज्यों अह्दि विशाल , 
केन्द्र में सूय--- का क्‍ 
. शोमित दिन-म्णि से गर्वोन्नत ज्यों भीम भार | क्‍ 
क्र गरलू-पान सब विश्व शान्त , 
तुण-तरु न कहीं भय से हिछते-- द 
जीवनीशक्ति, जैसे परास्त हो महामृत्यु से, पड़ी क्लान्त [| 
अधबुझी चिताओं के मसान के ही समान सवंत्र शान्ति 
डिगती न तनिक तिल-भर भी जो ज्यों भीषण भूघर दुर्निवार 


जब रण समास ज्यों समरभूमि-- आओ 

है दूर दूर तक धृढि-घूसरित ऊसर का विस्तृत प्रसार |... 

जड-जंगम के सोते जग की निश्चछ छाती , 

श्वय के रोगी के आखिर दम घुढ्ते दम-सी सब. 
5 वश मा 


पका 


ह कक 
चर 










































जो गिनी हुई या बची-खुची साँसें हैं, हैं वे भीदुलम , हे | 


अब जगद्धात्री पयविद्दीन प्रखंदग्रस्त ज्यों मृत्युतुत्त-- 
| रग रग में हो गया व्यात्त | 


है महानाश के विजय नाद-सी, भस्मभूत सबको करती 

... उठती दू ज्याँ अहि-फूत्कार | 
सामंने--ड्से मानव-शवन्सा नीरब है भव का देहन्मार, द 
_ नीरव--हत होते आइत के ज्यों तृषित कंठ से निकल न... द 











मर रहे प्यास से पक्षी-पश् , पर नहीं रहे अब प्यास बुझाने... 
कु द द ... को अधीरं 


उर वघुन्धरा का न॒ सका, 





.. यहचान न पाओगे उनको-- 0 “ 
ने प्रेती-से खदे हुए, हैं रूख सूख ठठरी ऐसे-- क्‍ 





भीषण-सुजंग-फुफकार क्षार करती छे गई जैहे |... 

». अन-घान्य-पूर्ण थी वसुन्धरा , क्‍ ४2 

घमनिर्यों-शिराओं-सी नदियों-सरिताओं को. दे सुखा गई द 
हज ... जैसे अजान | 





हू गरज-गरज घू:धघू करती बहने वा 
.. छू--हर इर कर हरती चलती हैविश्व-प्राणम ४... 
कर हर पमरी भयावह फूकार---.....्््््र्ख्खरआ.ः. 


भीषण बेरहम थंपेड़ों से सबको पछाड़ 























अजगर अब देख रहा है भव ! 

देखा सगव ) सामने पड़ा-उन्मूल, धूलि में मिले पुराने बरगद 
ज्यों निखिल विश्व के पूर्ण परामव का वैमव ! 

देखा सगव॑ ) सब ओर रेत-सी सूखी हुई घास देखी , 





सा 















देखा--तरूओं में पत्ते भी तो नहीं रहें ! 

हरियाली, जो नील्म-प्याली से ढुलका दी नम ने भू पर , 
बह नहीं र हे क्‍ 

बीती बहार के फूर्लों की तब कौन कह्टे ! 

देखा सगव॑ 


चुप बैठ न पाया अब जीवन-- 
सृतप्राय पेड़ की कोटर से, लो, काँव काँव कर उठा काग 
जीवन-तरूु का घचिर-अजर पत्र 
उसको न जलाती प्रलय-ज्वाल 
उसको न इडुबाते प्रलूय-सिन्धु , 
फिर भस्म उसे कैसे करती मध्याह-काल के बिषघर 
विषभरी आग [--- 

यो काँव काँव कर उठा काग ! 
( देखा सगव ) हृटी-सो एक झोपड़ी है जिसके समीप 
रप्पर छाता चुपचाप एक मरियरछ चमार |! 
सूखा शरीर, . ऋण-रोग-शोक की कठिन मार से झुकी कमर , 
पर गले फूँस के छप्पर को छाता जाता मरियर चमार | 
वह भो संभाल छेगा आतप की विष-वर्षा का कठिन भार [ 
धीरे घीरे अब बीत चला मध्याह-काल ! 
डलछ गई दुपहरी की बेला , 
झुक गया सूर्य, झुक गया भाल ! हि 
ढल गई दुपहरी की बेला 
चेल दिया किसी अशात विवर को अटद्दि कराढ 

चुका पराक्रम पूर्ण , 
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ही ; द गा 

हुआ अब दर्प चूण ,... क्‍ >> 
सब बीत चला मध्याह-काल ! द हा 
साँभ द मा 


दूर दूर कनक धृलि खुर्रों से उठती हुई , 

द आती है साँश् कजरी गाय-सी रैंभाती हुई | 
बछदे-सा बिछुड़ा था दिन भर जो आम प्रान्त ,. 
द श्याम पेनु सन्ध्या के आते ही हुआ शान्त |, 
हरती है भरान्ति साँश, छदय से लगाती हुई)... 
सूरज का बेटा दिन, धरती को सुता रात , हा 
लराती धरती के पुर्रों के थके गात | के 
निद्रा की दया विना कौन जिये भूमिजात ई_.* 
आती है साँझ्ष, दीप विस्वृति के जलाती हुई |. 
विस्मृति में अनुकम्पा, जड़ता में समता है | कक 
मोह बिना कहाँ यहाँ ज्योति ज्ञान समता है! ० 

आती है, जाती है, साँश यह सिखाती हुई. 
. गजेगी दूर कहीं कुंजों में मरण वेणु , हि 
छायेगी गोपय पर करुणा की कनक रेणु , ५ 
आयेगी जीवन की सन्ध्या जब बनी घेनु ह 
रहस रहस रेमा रमा मुक्ति गीत गाती हुई ! 


कुलनपका 











ब्ज्बुडे 


43522: 








ऐ हे भर 
का ४ 
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करा न शा | 












































रामेइवर शुक्ल अचल' 


सनुद्दार 
मेरा वश चलता 
बन जाता कोमार्प्य॑ तुम्हारा । 


होठों पर निर्माल्य अछूता 


बनकर में छा जाता; 
अंगों के घंपई रेशमी क्‍ 
परदों में सो जाता। | 
द क्‍ आँखों की सुर्मई गुलाबी 
चितवन में खो जाता । 
मेरा वश चलता मैं 
बन जाता सॉंदय्य॑ तुम्हारा | 
जब तुम सिहर बजातोीं बनता 
कार्नों की छाडछी 
शरद-समीरण में बनता 
मैं पुछठकां की घन-जाली। - 
लक मैं न छलकने देता 
मुसकानों की गोरी प्याली ; 
मेरा वश चलता 
बन जाता कोमार्य्य तुम्हारा | 
अनर्बाधि मोती की शुचिता 
तन में मर भर देता; द 
खस खस पड़ते शिथिल चीर 
मस्तक पर कर लेता । 
“गति घंचलछ मंजीरों को 
अधिक न बजने देता; ५ 
वश चढछता 
... बन जाता संभार तुम्हारा | 
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| हम 


द क्‍ . जब मधुसिक्त व्यया से तुम. ् 
क्‍ नीहारो-सी घुल. चलती ; 
जी ..._ नीर-मरी सित बदली- ह 











.... मुझंस किलक मचलतीं ! 
.. जब अखंड उज्ज्वलता मं || 
द क्‍ तुम घनसारों-सी जलती। द हे 
क्‍ रा वश घलता मे... 


. बन जाता निष्कंप तुम्हारा । 

. बनता रंग तुम्हांरा--तुमसे ह 

 विलग न होता झण भर; ' . ः 
मदिर रसीली गोद तुम्हारी 

देता किरणों से मर। 
























किसी अंचीन्हें खर में गाता. 8 
। बन यौवन का निर्शर है दा क प  ओक 
मेरा वैंश चलता में । 
..... बन जांता कॉमार्य्य तुम्हारा । क्‍ 
आह “7 50: 7 ध्यदिंसी ० 
द की चाँदनी में आज केवल 
चाँद की बाते करो। 
हा प्रैम की मधुझील के तट पर. 
का मिले हम. आज फिर , 
.. डउग रहे आंकॉश को हम 
.... भरते हुंएः तारक 








रूग रही कटि की तुम्हारी 
किट्टिगी पय धास्सी , 
कद्कूणों से उठ रही सित 
मन्त्रिता झनकार -सी , 
'. कनक बेसर के नगों की 
। ज्योति पारावार - सी । 
चाँदनी में आज केवल 
चाँद की बातें करो। 
हैं चमकते सद्भमरमर 
से/ तुम्झरे अज्ञ खुल , 
हाँ गैंथे ज्यों कुन्तर्तो में 
..... मोतियाँ, मोती, मुकुल , 
। तुम्हारे, रूप का 
ा साम्राज्य यह अम्बर विपुल । 
चाँदनी भें आज केवल 
चाँद की बाते करो। 
बेंघ रहा सोन्दर्य चितवन 
री छवि प्रखर, 
आज तुम जो भी कहो ' 
सद्भीत - सा होगा मधुर , 
क्‍ .. युष्टि -स्थिर घनसार का 
हा उज्ज्वल चेंदोवा तानकर | 
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रा जाता 
अब अपना भूछा जाता। 


आऑँचक 


में तेरी 


साँसों का खर भर आता $ 


सोच 


रह 


ज 


आज से या हूँ गयी बुशाई । 
हशोष हो गया प्रार्णों का 


सुख खोत--द्वदय की बातें है 





मधुर॒ जागरण--मादक 
निद्रा की वे बारी रातें। 
आज शिथिर बाहों के बन्धन 
चुम्बन मंत्र न गाते; 
छरगता यों प्राणेश | मुझे 
मैं उमड़ी--बरस न पाई। 
में पतझड़ के छिन्‍न बादढूं 
की: दुख भरी प्रमाती ; 
जो मधुऋतु का सप्त मिटाकर 
खये। नहीं मिद पाती । 
पर शोलों. के श्कतारे-सी 


कैंपती 


. छाती ; 


मैं अपनी आत्मा की अर्थी 


. मुझाई। 


अक्षमता की विवश चेतना... 
. प्रतिक्षण कहती; 


2 




















“ न तृष्णायें . सती. | 





आम 
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कर्मतरी तू कैसे बाडव- 
| क् दाह लिये यों बहती; 
। जब तेरे जीवन की सरिता 
सूखी मर की नाई। 
लगता तुम असीम हो --सीमित 
. विहर. बाँईं ; 
। आ न सकूँगी तुम तक--मेरी ह 
:.. रुद्ध हो गई राह 
रे अब तुम पिक की खर हरूहरी में 
: सुनना मेरी चाह; 
ह कपोती के क्रन्दन में 
लय भ्रष्ट तरुणाई। 
' ओ जीवन के साथी ! मैं क्‍या 
देख रही थी. सपना $ 
हँसती निदेय नियति रोकती--- 
कह न किसीको अपना । 
समझा रहा हुःख---जी वन में 
एक मंत्र ही जपना; 
रहे भूमि से ऊपर मेरे 
दीपक अब्णाई । 


.. जब नींद नहीं आती होगी ! 


“क्या तुम भी सुधि से थके प्राण ले मुझ-सी अकुछाती होगी | 
है :- जब नींद नहीं आती होगी ! 
शदिन भर के कार्य मार से थक जाता होगा जूही-सा तन , 
अम से कुम्हला जाता होगा मदु कोकाबेलो-सा आनन,। 
छेकर तन मन की भ्रान्ति पड़ी होंगी जब शोया पर चंचल , 


मर्म-वेदना से ऋन्‍दन करता होगा प्रति रोम विकरू | 

















क्र 

























आँखों के अम्बर से घीरे से ओस ढुलक जाती होगी 
जेसे घर में दीपक न जले ले वैसा अन्धकार तन में 
अमराई में बोले न पिकी ले वैसा सुनापन मने में 
साथी की डूब रही नोका जो खड़ा देखता हो तड पर--- 
उसकी-सी लिये विवंशता तुम रह-रह जलती होगी"कातर | 
तुम जाग रही होगी पर जैसे दुनिया सो जाती होगी | 
हो छछक उठी मरघट में काडी रात अवश ज्यों अनजाने 

छाया होगा वेसा ही भयकारी उजड़ापन सिरहने 

जीवन का सपना टूड गया--छूटा अरमानों का सहचर , 
अब शेष नहीं होगी आत्मा की क्षुब्ध रुलाई जीवन भर है 
क्‍या सोच यही तुम चिन्ताकुल अपने से भय खाती होगी १ 

जब नींद नहीं आती होगी | 








7रदी सन्ध्या 
देख संगिनि | पीत रुग्णा शारदी समन्ध्यां का 
जो शिथिल लेटी दिवा की मुत्यु-शैया पर ; 
दूुर---सरि तट पर कहीं गाई गई छोरी सहश 

निस्तेज फीकी प्राण-वंचित । 

गाँव के कोने खंडे उन वेणु कुँजों में 

रंगती आती चली नीलांजनी छाया... क्‍ 
दौड़ता आता चला बाहर प्रखर गति से अँधेरा 
स्फुरित कम्पन है तुम्दारे दीत अधरों में 
















जो प्रवछ, चिर नव, सुनिश्चित, सहज दुर्दम 
क्या करोगी शोक कर---अंतिम व्यथा के गीत गा 
मेघरन्मं में दफन होती अरुणिमा पीतिमां के द 























यदि गया है बीत 
बीत जायेगी निशा भी वेदना-रंजित--खम्नर्सि 
देख संगिनि ! सान्ध्य नभ में फेल कर लेटी 


रोंगिणी सी क्लान्त और बिवर्ण + 
। जर्जरित, कृश यह कुँआरी ऊसरी सन्ध्या | 





यह फागुन को रात 
यह फागुन की रात और मैं विकछ पड़ा मन मारे | 

गीत बन गये रोदन, हँसी व्यथा का पानी $; 
तुमठे बिछुड़ बन गया मैं अपनी ही करुण कहानी | 
मेरे बुस्े हृदय पर चौमुख याद तुम्हारी आती 
घँघलके में जो सिर घुनती, मँडराती 
तड़प सिसकता है अधजला, अधमरा 'ड्यो. परवाना $ 
बुझी शा पर है केवर मैंडराना 





मुंदे 








$ 
| 





न 





अहूतथ्क 


ह बाहर फ् न 
ः बाहर बेरस २ 
सुषमा के 








५083: ततकाणहह सतर्क गला 























शामेइबर शुक्ल अंचछ! द हु दर 


चन्द्र-जवारू-सी दीप रहीं तुम उस तड | 
प्राणों का केकी तुम्हें पुकारे | 
यह फागुन की रात और मैं विकल पड़ा मन मारे । 
का 680 22०8 
गुँथी पड़ी योवन के शिखरों में बसन्‍त की माया; 
है सुद्दाग की रात, धरा ने दुलहिन का मन पाया। 
डबी जाती सृष्टि तरंगित कस्तूरी के मद में 
रूप तुम्हारे नवर्अंगों का विम्बित सुधा-जरूद में। 
तुमने भी साजी होंगी ऐसी अबियारी चोली 
मधु-गुंजित होठों ने होगी नवल माधुरी घोली। 
ह चमक रहा मन चम चम चाँदी की बेला-सा 
होगा कवरी में नव-कलियों का मेला-सा ) 
' झरनों के मर्मर-सा आँखों का आंकाश तुम्हारा 
जाग रहा होगा बस उसमें मेरी सुधि का तारा। 
फैल न पाती 


अधघर रेख सिमटी-सिमटी-सी रह जातो--- 
.. छिपा रही मुख मधु-बयार ओर्सों केघनमें..... 
:.. किस विषाद के मारे! 
यह फागुन की रात ओर में विकलछ पड़ा मन मारे । 
किस पर करदे रात मिलन का सुख-श्रंगार नेिछावर १... 
उड़-उड़ यहते सोरभ का सन रुके कहाँ शरमाकर ! 
*...... तुम न दिखों तो किसकी राह निद्ारे पंथ सजाये 
फूर्ला की रज-केशर किन चरणों से लिपट लजाये ६ , 
... यह बसन्तस्त्योहारा सभमीका, केवछ एक न मेरा, 
ऋतुओं की ऋतु ने भी जब खोया उल्लास न फेराँ। .. 
गुंजित पंख मधुप के आज कटे हैं, .. पा 
के खर जैसे आज फटे हैं।ः 











































































रामेश्वर शुक्ल अंचल! 





केस सुन्दरता से प्रसिक्त हो मधु की आत्मा काँपे | 
किन नयनों की कनक-कोर से रति को ज्योत्ज्ा झाँके 
मुझे घेर कर अब न बरसते शोमा के घन ; 
इस तरसे-तरसे से मरु की बीरानी मे 
हि शेष नहीं अब एक तृस्तिकण । 
अपनी ही तृष्णा से अब ये प्राण सदा को हारे | 
यह फागुन की रात और मैं विकलछ पड़ा मन मारे) 


वषोन्त के बादल 
जा रहे वर्षान्त के बादल , 
हैं बिछुदते वर्ष भर को नी जलनिधि से , 
स्तग्घ कजलिनी निशा की उर्मियां से , 
स्नेह-गीतों की कड़ी-सी राग-रंजित ऊर्मियों से 
गगन की श्रेंगार-सजित अप्सरार्जों से । 
किस महावन को चले 
अब न रुकते--अब न रुकते ये गगनचारी , 
. नींद आँखों में बसी--गति में शिथिलूता , क्‍ 
गुफा में छीन होंगे , 
सान्ध्य-विह्गों-से थके डैने लिये भारी । 
साथ इनके जा रह अगणित विरहिणी-विरहियों का दाह 
हैं किये छूँछे हृदय पर मौन चिहित , 2 
: दे रही अनिमेष नयनों से हरित वसुधा विदाई , 
किस सुदूर निभृत कुटी में पूजिता सुधि की इन्हें फिर याद आईं 
भर गई आ रिक्ति कानों में , द 


द किस कमल बन में अनिद्रित शारदीया की करुण चन्नरू रुढाई | 
जा रहे आलोक-पथ से मन्दगति ह 

वर्षोन्‍्त के बादछ |... | 

. हैं सलिसि-प्लावित नदी नद ताल पोखर , 





































रामेश्वर शुक्ल “अंच्छ? 


वेग-विहल झर रहे गिरि लोत-नि्शर ,..... 
दे भरे मन से बिदा-कर किरण रन्मों से नमन , 
देखते अंकुरित, नूतन फुछ खेत | 

छोड उत्सुक बन्धुओँ के नेत्रों का प्यार , 

छोड लघु पोधे व्यथातुर शस्य शालि अपार 

खोंद अंजन की कहाँ वहाँ गुरु गहन 

आगार वह विश्राम--मुग्ध विराम की द पा | 
जा रहे जिसमें चले ये थके वन-पश्चु से. 

प्यास अधरों पर लिये किसके मिलन की |... 5 

भर जगत में नव्य जीवन , हल 

जा रहे किस प्रिया की सुधि से घिरे , _ 

नयी आकांक्षा भरे वर्षान्त के बादल । 


आह्दात्त 

ओ प्रकाश के पिंड | कारवाँ अन्धकार का बढ़ता 
अपनी बाती आप जला कर तुम न मियो एकाको 
कोंडि कोटि मिट्टी के ये कोरे पुतले हैं बाकी 
स्नेह भरा है, केवल तुमसे माँग रहे चिनगारी 
एक तुम्हारी भरी छलपट के ये कब से अधिकारी | 
इन्हें जलाओं ये अपनों का आऑँचल फोड उठे तोः! 


, धूछः और झंझा का भय क्‍या नव किरणें फू्ें तो || 


बने शिराएं आज लयवती एक महाधांरा-सी 
:... तख तर की फुनगी फुनगी पर शिखा-छाल-तारा- 

एक पलायन हैं वे, जो नीरव जलने के हामी 
और अगति को पूज साधना कह्दते वे प्रतिगामी 








न अ्ट 











मूल्य बढ़ाया 


उपर: 





_ किसी अछख प्रियतम की 
आज ज्योति में ज्योति मिला तुम बनो क्राँति“के सहचर 
मूल्य उसी के बुझने का जिससे जऩ-जन पथ पाते 
ग्रह वृत्ति के जगतो के सम्पाती मिय्ने आते 


बे मन्दिर के द्वीप उन्हें पूजा का थार सजाना 
किसी देवदासी का झ्र्चेन पत्थर तक पहुँचाना 
किन्तु तुग्हं मानव के दुखते . दिल में आग लगाना 


तेजी से नाशोन्मुख जग का सचा रूप दिखाना 
नवयुग ये कर्तव्य ठुम्हें देकर दोनों अति भारी 
-महाक्रात की आज तुम्दरे बढू पर किये तयारी 
ओ प्रकाश के पिंड | कारवाँ अन्धकार का बढ़ता || 






























'खामित्रा कुमारी 'सिन्‍्हा 

कभी कभी तुम मिल जाते हो न 

कभी कभी तुम मिछू जाते हो 

पथ में एक ज्योति-रेखा- द कह 

मिल जाती हैं अमा-निशा से 

शरद-चाँदनी रातें , 

हो जाती पतझर में मधु ऋतु द ही 

, के सपनों की दो दो बातें मा. 
ताजी हो जातीं ह्वाथो में 
पूजा की कलियाँ मुंर्ाई , 
रुकी खड़ी रह जाती आँखाँ.........ः 

जो कितनो बाढ़ू आई, 

सार्थथता अखित्व-हीन की ६70 7 
बन अस्तित्व खयं ले आती , | 8), 
मेरी छघुता की गरिमा की अप 
मूत्ति मुझे दर्शन दे जाती 
दिशा-शान फिर नहीं भूलता 
रँघा पन्‍य फिर फिर खुलजाता,...... 
मेरे सूखे मर में अमृत 
निश्च॑र बन कर ढुरू ढुल आता 
लय, खर, राग-हीन गीतों की... 
टूटी हुई गूज जुड़ जाती, ... 
आते आते थकन पर्गों की 

.... जल्‍दी से पीछे मुढ जातीः अप 

भा प्राष्य एक क्षण का ही, कर्ल्पों 

का कड़वा अप्राप्य घो जाता | द 

सारी जड़ता का चेतनता 


हा । काप्रवाह उठकर घो जाता... 





























ह बने रहोगे जीवन-निशि में 
दूर समीप चन्द्र लेखा से | 
कभी कमो तुम मिहछू जाते हो 
.. पथ में एक ज्योतिरेखा-से । 
तुम्हें दी विदाई! 
' रहा पन्‍थ सूना न कोई धरा का, पर्गों की शिथिलू-गति न फिर डगमगाई ॥ 
. न अनंगिन अधूरी रहीं कामनाएँ , 
-न सीमित झंकी ही रहीं याचनाएँ , 
सूदुल बाँह में मधुमयी भावना की न तब से विकलर सान्त्वना छटपटाई , 
तुम्हें दी बिदाई ! । 
क्‍ उर्टीं झनझना छो, जड़ित श४ईंखलाएँ | 
खुली खप्तगद॒ की कठिन अगँछाएँ , ऑ 


न फिर फूछ-सी एक ननन्‍हों हँसी में रहस्यान्विता वंचना खिलखिंढाई । || 
तुम्हें दी बिदाई!. क्‍ | 
ने अंर्ब प्यार का व्यंग्य मुझ्लकी पुकारे ....... 











.. न अब मेँह के प्रश्न॑ मुद्ँ को निहवरें .। 





न वरदान ने प्राण में शाप के $ मेंघुर गुदगुदी एक क्षण को मचाई | । 

तुम्हें दी बिदाई | के .. 

द ..._ हुई अच॑ना गति तभी से अविचछित , द हा 
.. रही आरती की शिखा भी अकम्पित , ल्‍ क्‍ | 

अगम साधना पन्‍्य के बीच करुणा, सजछ छोचनों से न फिर छछछछाई|... द 

तुम्हे दी बिदाई ! .... | 













निशा नीडू तजकर भले ही विवश से , द पा 


- भी रही मुक्त पन्‍न्छी दिवस के , ह - 
$ पहुँचकर कहीं तुम न फिर छोट पड़ना अगर याद आई | “पा 
तु््हँ दीं 











डे 






































सुमित्रा कुमारी सिन्हा! 


मेरे भोर, साँक मत होना ! 


मेरे भोर, साँझ मत होना । 
भी रेशमी पंखड़ियोँ पर अंकित हिम के मोती-चुम्बन । 
शेफाली के योवन-धचन का अभी न पूरा हुआ समप॑ण | 
| द-भरी अहूसाई पलकों पर के स्वप्न अभी मत धोना 
मेरे भोर, साँन्न मत होना | 


छूटे नयन-बाण किरणों के कलियोँ में गुदंगुदी भरी दै।.. 
मधु सुगन्ध की लहर समेटे पतली मृदु समीर उतरी है। 
पंछी के नन्‍हें कण्ठों से झरा मुक्त संगोत सलोना | 

मेरे भोर, साँझ मत होना । 


सुरधनु के सातों रंग चमके, विद्व रंग गया शत-रागों से | 

जीवन की हलचल ने बाँधा अखिल सूष्टि को शत धार्गों से | 

..... फूलों के मरकत वसनों पर राशि राशि बिखरा है सोना । 
मेरे भोर, साँझ मत होना । 


भारी भीड़ अभी मन्दिर में पूजा की पावन बेला ६। 
ठंडे राज मार्ग पर उमड़ा अभी यात्रिर्यों का मेला है। 
गूँजा है मधुमय वंशी से अभी विश्व का कोना कोना |. 


....... मेरे भोर, साँझ्न मत होना | है 


मकर 


केशर-रेणु गुलाब महावर, ऊषा से कुंकुम भर राई । 

मधु मरन्द पी पुलक पुलक कर मैं प्रिय की गा रही बधाई । 

इन उमंग. के मधुर क्ष्णों में जो कुछ पाया उसे न खोना | 

मेरे भर साँ मत होना |. 

हिछोलित वल्लरियो-सी नत झूम-झूस में बकि जाऊँगी | 

प्रिय खाग्रत में गीतों के यह बन्दनवार सजा रूाऊँगी | 
प्रात-अघर से हास फूटता, सन्ध्या की परकूकों से रोना॥ 
...  मेरेभोर, साँश्च मत होना | क्‍ 












































मुझे नहीं विश्राम 


मुझे नहीं विश्राम, आज गति मेरी है अविराम । 


गाढ़ी साँझ्न सिन्धु के तठसे हो जाती है पार , 
उठती रात कराह, अंधेरे से हो एकाकार , 
टकराती हैं लछूहदरं तठ से ले अन्तिम उन्माद , 
न्तु न जाने कौन किया करता मुझसे सम्बाद । 
किसके प्रेरक आहानों से पूर्ण हुये निशि-याम , 
मुझे नहीं विश्वाम, आज गति मेरी है अविराम | 





ऊषा का उल्लास, साँस का अलस मदिर अभिसार , 
पन्‍छी के करण्ठों से निकली गीतों की मधु-घार , 


. किरणों की आमभा में सुरभित हँसता मधु-ऋ भोर , 


और सरित की कूल-विचुम्बित उठती मब्जु हिलोर , 
खींच न पाती है मेरे क्षण. आज हुये निष्काम । 


मुझे नहीं विश्राम, आज गति मेरी है अविराम | 


चित्र पूर्ण है, भूल गई हूँ रेखा का इतिहास , 
खये रागिनी बन कर खोया खर का आज विकास , 
डूब चुका है ध्येय ध्यान में, पथ में मझ्लिल-द्वार , 
सपर्नों में अस्तित्व छुठा सो गई नींद भी हार। 
मूर्त कल्पना में पाया है मेने जग अभिराम , 
मुझे नहीं विश्राम, आज गति मेरी है अविराम । 


+ 








विद्यावती 'कोफेल' 






उनको क्या वे दिवस सुद्दाने 


क्‍ क्‍ उनको क्‍या वे दिवस सुहने -! 
मधुर प्रतीक्षा क्षण हो उनको 
व जिनके आँसू पर प्रिय आये , 
जिनकी स्मृति को गिरा मिली हो 
वे अपने सुख दुःख सुनाये.. 
पर लिनकी बाचा हो गूँगी सुख जिनके हो अन पहचाने । 
उनको क्‍या वे दिवस सुहाने ! द 
जिनके अन्तस हों पर्वत सम 
जो न चाहने पर मिल पाये , रि 
उपल-उदासी में मुसकाये... आम कओ 
जिन पर नित सम ऋतुएँ आये । आप 
दो पव॑त यदि मिले कभी तो कहाँ भेंट कर छृदय जुड़ाने !' 
उनको क्‍या वे दिवस सुहाने ! आह 
बे जो हैं दो नक्षत्रों से 
एक अण्ड के दो अण्डज से 
रवि शशि से फिरते हैँ तम में 
ज्योति पिण्ड के दो पिण्डज से । 
पास पास एक ही गगन में सदा सदा को हैं बिलगाने 
उनको क्‍या वे दिवस सुहाने १ हे ०] 
सिन्धु-मना कोई मांता के ० 
इक्धित पर ज्यों चलते आये , 
जिसने बालक-मन के पर्वत-- ६ का 
खोत मुहूर्त विना दुलराये । 
सब शुभ घड़िया अन पहिचानी सब सनन्‍्तोष अभी अनजाने । 
.. उनको क्या वे दिवस सुहाने ! 
























































की न भ प, "ह हा ा था हा न | दर रे न्‍ - ...... ५ रा ५ ... ..... का / मा ताक 
८ 
केंदारनाथ मिश्र 
अब सखुधि इवास बनी 
अब सुचि इवास बनी द 
मेने मन के भीतर देखा 
सूनोी एक पड़ी थी रेखा. 
वह पगली अपने पतझर में चिर मघुमास बनी | 
अब घुघधि इवास बनी | 


आशा ओर निराशा कैसी 
विरह-मिलन की भाषा कैसी 
हिय की घड़कन शेष दिनों का दृढ़ विश्वास बनी । 
अब सुधि इवास बनी | 
कल तक में था भूला परिचय 
ह क्‍ पलू-भर में ही आज असंशय 
औरी सृष्टि तुम्हारी आँखों का आकाश बनी | 
अब सुधि इवास बनी। 





एक किरण-कण उतरा बनकर घरतो को सुसकान हब 
क्‍ एक किरण-कण उतरा बनकर घरती की मुस्कान , | 
एक किरण-कण खर हैं कितने, | 


उतने खम्त कि तारे जितने , का हा 
नभ न बेर सके प्रा्णों में इतने मदु-मधु गान । . 
पाँचों तत्व एक में जागे |, * । 
झुका एक वह अपने आगे, क्‍ ह । 


'दीखा पत्थर और किसीकों छगा कि है मगवान | क्‍ । 
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ः “का द द 
पु छः ७ । न हे द क्‍ ः 
०० प हा हि क्‍ द क्‍ क्‍ 
क्‍ ट एट कक छठ हि है द है । 
४. न्छि प्र बे दि द 
| एव #7 में क्‍ 
हू छू: रे क 2 
। ०छ व हि फ्र्प्रि । क्‍ हे 
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क्‍ |» क डि िणिकिंधि कक 
8. कक हि ॥ | ह 
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केदा 
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गोपालसिह नेपाली 


_भारतमाता 
जय है भारतमाता ! 


जंजीरों की झनन-ध्ननन सुन नवयुग दोड़ा आता 
प्राच | के झिलमिल आँगन से मुक्ति-नदवस मुसकाता | 
जय है भारतमाता | 


हक 


गंगा लेकर चली अर्ध्य-जछ, यमुना लेकर फूछ 
सागर छेने चछा उमड़कर जननी की पद-घूलि। 
दीप छिये गंडको पघारी, प्मा गाती वन्दन , 
भारतमाता के मन्दिर में आज जननि-पद-पूजन | 
जननि खड़ी आरती ले रही, लिये खुले घन केश , 
क्षमा माँगतो भूमि शिवा की, बुन्देलों का देश 
खर भर्राया है कृष्णा का, उमड़ा अभु नवन में 
इतना बड़ा देश पृथ्वी पर पड़ा आज बंघन में । 
क्‍ जननी पत्थर बनी निह्वरे दासीं का पद-पूजन 
चुरा ले गई नींद दर्गों से जंजीरों की झनझन ! 
दबी इुई आवाज उठ रही, ऋन्‍दन बढ़ता जाता , 
नव-भारत के शान्ति-गगन में अंघड़ उठता आता | 
. जय है भारतमाता | 
इस खर्गीय देश को शोभा इसकी इला रद्द 
नर प्रताप की भूमि सामने हमको बुला रहा ६ | 
गौरीशंकर-से गिरिवर के आज नयन में पानी , 
छोट रही भू पर विन्ध्या की बन्धन-बँघी जवानी । 
आज रामगिरि कालिदास का -आँधू से मुँह घोता , . 
कवि तुरूसी की पदञ्चवी में बन्चु भरत ढ रोता । 
नील नीलकूमिरि, श्याम श्याम-ब्रज, गोंदावरी सिहरती 
कुचले हुए, फूल पर जननी चलती मस्तक घरती । 





पड 








| 
है! 































गोपालसिंह नेपाली 


भारत के दक्षिण में देखो, लह्दर।ता है सागर , 

और आज इस पुण्य देश की रीती रस की गागर । 

यमुना-तर के तरू तमार में कब से पतझ्नड़ आई 

देश-दहन की अग्नि प्रबल है, कुसुम-कली मुरझाई । 

उठते हुए सूर्य को क्षण-क्षण भारत देख रहा है, .... 

स्वर्णकिरण पर अपने तन के चिथदे फेंक रहा है।.... 

आता है दिनमान, तिमिर की धजी आज उड़ाता , ह 

यड़े - पड़े कारा में बन्दी भारत नयन जुड़ाता , हक 
जय है भारत माता ! सी * 

४ | 
सागर जननी की दो बाहों पर सणिबन्ध बना है 
गगन पर रवि-शशि-तारों का विमरू(वितान[तना है | 














उप 
हिमकिरीट डाले मस्तक पर प्रहरी है कैछास , डे 
नीचे समतल पर, तरु-मरु पर कोटि-कोटि का बास | क्‍ 
दुनिया में जिस राष्ट्र-इृक्ष को गज्ञा का जल सींचे , _ 
धूलि-धूसरित जिसके पद पर सागर नीर॑ उछीचे। . 
जो जलते मरू के आतप में वर्ष-वर्ष तपता हो 
हार्थों में हृधकड़ो पहन जो मुक्ति-नाम जपता हो । 
उसका भाग्य छिये हार्थों में तरुण ताकते मोका , 
हिला न पाया उनको अबतक युगारम्म का झोंका । 
जाग रहे जनपद, वन्दी का बन्धन खुलता जाता , 
जय है. भारत माता ! 
.. दीपक जछता रहा रात-भर 
तन का दिया, प्राण की बा 
दीपक जरूता रहा रात-भर , 











दुख की घनी बनी अँधियारी 











मेरी एक किनारे । 


मिलता रहा स्नेह-रस थोड़ा , 
द दीपक जलता रहा रात-भर , | 


र्‌ 


कुटिया 





अगणित तारों के प्रकाश 
में अपने पथ पर चलता था $ 


क्‍ मैंने देखा, गगन -गली में 
.. चाँद सितारों को छलता था | 


आँघी में, वृफानों में भी 
प्राण - दीप मेश जलता था ) 

कोई छलो खेल में मेरी 

द दशा बदल्ता रहा रात-भर ) 

क्‍ ९८, 

झरे प्राण मिलन के भूखे , द 

' ये आँख दशन की प्यासी | 

हे ब्वलतो रहीं. घटाएँ काली , द 
अम्बर में प्रिय को छाया-सी ) 


द 'हुयाम गगन से नयन जुड़ाये 
द जगा रहा अन्तर का वासी , 





कक 
































गोपाछसिद्द नेपाली 


काले मेघों के टठुकर्डों से 
चाँद निकलता रहा रात-मर | 

५ हक 

छेपने नहीं दिया फूर्लों को द 
फूलों के उड़ते सुवास ने 

रहे नहीं दिया अन-जाना द 
. शशि को शशि के मन्द हास ने । क्‍ 
भरमाया जीवन को दर - दर कै. कह 
जीवन की ही मधुर आस ने ,, 

झको मेरी आँखों का ही 

सपना छलता रहा रात-भरः 





होती रही रात - भर चुपके 
आँख मिचौनी शशि-बादल में 
छुकते - छिपते रहे सितारे 
अम्बर के उड़ते आँचल में । 
बनती - मिटती रहीं लूदरियाँ 
जीवन की यमुना के जल में, 
मेरे मधुर मिलन का क्षण मी.  ..: है 
पलढ-पल टलता रहा रात-भर | 
| 
रज को प्राची में उठकर 
द पश्चिम ओर चला जाना है; 
रजनी को हर रोज रात-भर....... 3 2 हा 
तारक - दीप जला जाना है। 3 
. पूर्लों को घूर्लों में मिलकर... जा 
न जग का दिऊ बहला जाना है हक. 
एक फूँक के छिए,. प्रांण का... 8 
दीप मचलता रहा रात - भर ) । 





>>नतजल जलकर 








क्‍ [ नृत्य की ताल पर ] 

आज तुम चढीं 

आज तुम चलीं बहार-सी खिली हुई , 

किशोरि, रूप की कली बयार से हिली हुई , 
बा आज तुम चलीं ! 


श्न 


यह कठोर धूप 
और जल न जाय रूप , 
गल न जाय, ढल न जाय 
ल-सा खरूप , 
ह और तुम चलीं बहार-सी खिली हुई , 
किशोरि, रूप की कली बयार से हिली हुई , 
आज तुम चलीं । 


ब््‌ 
है सुदूर राह द 
चल रही जमीन पर असन्द मेघ - छाँह , 
उठ रही समझ्ष इ्वेत - श्याम मेघ - मार , 
उड़ रहा विमान -सा अपार अज्ञ - जोड़ , 
चली निदाघ की विदग्ध अग्नि-ज्वाल , 
वायु की झकोर 
हैकि प्रेम की :हिलोर , 
उड़ रहा बयार में महीन वस्त्र - छोर , 
सावनी बहार किशोरि,  साँवली , 
आज तुम चलीं सिंगार से सजी हुई, «७ 
.... किसी दिलेर के ढुल्र में मंजी हुई, 
द आज तुम चर्ली | 




















बाट जोहतीं वहाँ सखी - सहेद्ियाँ 
संगिनी अधीर आज की नवेलियाँ , 
और वह पिता उदार स्नेह का घनी 
तुम जहाँ किशोरि, रूप - गविता बनीं 
राह में बिछा रहे नवीन प्रेम - फूल 
स्प्त देखते कि उड़ रही कहीं दुकूल 
और तुम हँसी कि जगमगा उठी गली 
आज तुम चलीं बहार - सी खिली हुई 
किशोरि, रूप की कली बयार से हिली हुई 
आज तुम चलीं ! 
हं 
सेज रो रही, पुकारता खड़ा मकान , 
तुम कहाँ चलीं कि आज दंग है जहान , 
मन अघीर, चरण घीर |... 
झुके नयन, रुके नीर 
अधिक हष॑, तनिक पीर , 
फड़फड़ा रहा बयार में महीन चीर , 
.. आज रूप का सिंगार , 
आज स्नेह से दुलार , 
आज प्रेम - पुष्प - हार , 
कक्ष - कक्ष द्वार -द्वार , 
> बत्तियाँ जलीं ! 
आज तुम चर्ली बहार - सी खिली हुई 
किशोरि, रूप की कली बयार से हिली हुई 
आज तुम चली | 
दो प्राण मिले 
दो मेघ मिले, बोले-डोले 
बरसाकर दो-दो फूछ चले | 

















रा 








कलियों को देख हँसी कलियाँ , 

को देख निकुझ्ल हले , 
गलियों को देख बर्सी गलियाँ। 

गुद्युदा मधुप को, फूर्लों को , 
.. किरणों ने कहा, जवानी डो , 
झोकों से बिछुदे झोंके को 
क्‍ झरनों ने कहा, रवानी छो । 

दो फूल मिले, खेले-झले , 


वन की डाली पर झूल घले। 
हल 


4. 


इस जीवन के चोराहे पर 
दो छुृदय मिले भोछे-भोले , 

नजरों चुपचाप रहे 
नीची नजर्रों दोनों बोले। 

दुनिया ने मुँह विचका-बिचका 
कोसा आजाद जवानों को , 

दुनिया ने नयनों को देखा 
देखा न नयन के पानी को । 

दो प्राण मिले, झमे-धूमे 
दुनिया को दुनिया भूछ चले । 

३ 

तख्वर की ऊँची डाली पर 
दो पंछी बैठे अनजाने । 

दोनों का दृदय उछाल चले 
...._ जीवन के दर्द - भरे गाने , 

मधुरस तो भोरे पिये चले 
मधु-गन्ध लिये चल दिया पवन । 























पतझड़ आई, ले गई उड़ा 
वन-वन के सूखे पत्र-सुमन । 

दो पंछी मिले चमन में, पर 
चार्चों में लेकर शूलछ चले। 

५ क्‍ 
नदियों में नदियाँ घुली-मिलीं 
फिर दूर सिन्धु की ओर चर्लीं , 

धारों में लेकर ज्वार चलीं 
ज्वाररों में लेकर भोर चर्ली | 
अचरज से देख जवानी यह 
दुनिया तीरों पर खड़ी रही , 
चचलनेवाले चल दिये ओर 
दुनिया बेचारी पड़ी रही, क्‍ 
दो ज्वार मिले मझधारों में के 
हिलमिल सागर के कूल चले । 
३ 
हम अमर जवानी लिये चले... 
द .... दुनिया ने माँगा केवल तन , 
हम दिल की दौलत छुटा चले 
दुनिया ने माँगा केवल घन | 
तन की रक्षा को गढ़े नियम 5 
बन गई नियम दुनिया शानी ,.. 
घन की रक्षा में बेचारी हि आम 
.. बह गई खथम्‌ बनकर पानी । 
धूलों में खेले हम जवान 
...._ फिर उड़ा-उड़ाकर घूछ चले | 


भर 


हू और 











प्र 
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के : मेरी शिथिलछ मन्द गति ही क्यों ' । 
मेरी शिथिल, मनन्‍्द गति ही क्यों 


गिरि, वन, सिंन्थु-घार भी देखो । 

$ पत्रों में बसन्‍्त के छाल प्रवार्लों का दल सोता , 
काछे जड पाषाणों में रहता उज्ज्वल जीवन का सोता 
ा आँखों का खारा जल ही क्यों 

का उर का मधुर प्यार भी देखो ||. .- | 





-बरसाकर आपना सारा रस निश्ख हो गई नीरद-माला , क्‍ । ५ 
वन-वन रैंग-रचि मधु-सौरभ मर कलियों ने खुद को खो डाला , ५ पे रा 
ऊपर सूनी डाडी ही क्यों, दी ा 
नीचे इरसिंगार भी देखो । न | 


-नभ के शून्य नयन मर जायें, तो अवनी का ताप भला रे; । 
शीतल हो जे हृदय किसीकां, तों कोई ले मुझे जला रे , द ॥ 


सोने का तपना ही क्यों, .. गा पक < 
तुम अपना कण्ठ-हार भी देखो । . मई 
.. विगणणटनखड्जीतव.... का ... 
प्यास तुम्हारी कण्ठ-कण्ठ मे छ् हे 


द रूप तुम्हाशा नयन-नयन में | <ः 
प्राण - पतंग प्रथम - मद - माते 
... मैंडछाते कामना - अनक पर , हक 

ऊर्ब इ्बाससे लूपट उठाते, रख . ५] 

ह  बुझ जाते विश्वास अठछ कर , * हे 
'मान-भरा वहढिं-दान व्यर्थ है 5 5. “25. 

उच्च लक्ष्य का पंथ चैंसाला; - -+ ४: 





अचल ] धर श 















जानकोवबल्ठभ शास्त्री 






यही सत्य जागरिंत दिवा का , 
यही खम्न नित नेश शयन में 
 कण्ठ-कण्ठ में , 
रूप तुम्दाया नयन-नयन मे. ५... 
अभिव्यक्ति जीवन है जिसकी , द । 
मरण उसी सत्ता को सिकुड़न , 
पावस जिसका उ्याम वर्णहै, 
शरद उसीका उज्ज्वछू दर्पण ,. 
दृष्टि उलझती , 
स्पष्ट सृष्टि के ताने - बाने ;. 
चित्रटी की रेख देख पड़ती-- 
विचित्र वरतन्तु - वयन में । 
कण्ठ-कण्ठ में , 
रूप तुम्हारा नसन - नंयन में। 
व्याप्त किये झ्यावा-पुथिवी' को 
देव, तुम्हारा सुन्दर मन्दिर ; 
जिसके वातायन से छन-छन 
.... छनती पवन-तरंगे 
सूर्य्य - घन्‍्द्र छिपते अतन्द्र हैं 
ज्योतिमय अखण्ड - दीपक - से , 
पूजा - अर्चा की चिर - चर्चा 
हि कुझ्न-कुझ के कुसुम-चयन में | 
प्यास तुम्हारी कण्ठ-कण्ठ में , 
रूप तुम्हारा नयन - नयन में | 








प्यास तुम्शा 





जा 





प्यास तुम्हारी 











र्‌- र्‌ः | छ 



























.ः क्‍ .. दीपजछेगा न द 
.. अंघकार बढ़ता आता है! द 
कक ... घोर गहनतम अंधकार, 
निर्मता का निस्सीम ज्वार, 
क्‍ बढ़ता आता घन-अंधकार | क्‍ 
सरक हा है, द 
भूधर से काले अजगर-सा ,.... 
अंध-गुफा ऐसा मुहँ फाड़... 
घीरे घीरे , हक आर 
क्‍ पल पल , 3) है | 
द ..... क्षणक्षण, के ० द द हर 
रा बुझे लीढने |... . 
.... बीहड़वन में, मगशावक ज्यों , मा घी 
हा देख अकेला ||... ....... 
.. नख अपने चुपचाप छिपाये ,... .. मई 
४४ बॉब दबाने, महा ० ..॑....... 
कह .. घीरेधरै,....||रः हक | 
क्‍ पल पल , कक 5 पाता ४ 5 
हक का कण आ 5 उस का . 
. सक रहा हो... ... 
:.. . . हिल बेला | ० ०. ० ७ ७. 7 
_ या विस्रीण-मर्खर में ज्यों ,................ः्र्- ् ्४्थः 
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अपेन्द्रनाथ अश्क क्‍ 


सरक सरक चुपचाप निगरूने 
क्‍ आन्त पथिक को ; द 
बकान्त पथिक को , 
बढ़ता है दिशि दिशि से घिर कर 
अमा-निशा के तम का रेरा 
दुश्सह, दुर्वह, ढुनिवार 
बढ़ता आता घन अन्धकार | 
बढ़ते आते अन्धकार को देख प्राण तुम 
चुप चुप मुझको देख रही हो । 
देख रही हो-+- 
सभी ओर से 
जैसे घिरकर , 
शत्रोरभिमुख 
हो जाता है घायढ मृगवर | 
मैं भी सम्मुख कै 
हो बेठा हू 
महाकाछ के 
इस कंकाल देह को लेकर | _ 


. देख रही हो--- 
दाँत पीसकर , 
शक्ति-शेष से , आआ 

पर ... तलूछट तक में आज 

अन्तर के घट का स्नेहासव 
पिला रहा हैँ , 
पी इस दीपक की | 
«.. अन्धकार से जूझ रहा जो | 
देख दी हो... 
.... सिट् मिड कर जीने की मेरी प्रबछू-साध को [ 











स्क्क 


. देख रही हो 


: प्रति पछ गहरे होते आते तम-अग्राघ को 
.. ओ* करुणाई तुम्हारी आँखे 


अन्त सोचकर , 
पीड़ा से भर... 
घिरी घट्य- आओ, 
उमड़ पड़ी है ! 
सखि, अपने ये आँसू पॉँछो | 
युग युग पहले के समाज में 
बिकने वाली ह 
नहीं प्राण तुम 
 क्रीता-दासी | 
_ एक पुरुष के मर जाने पर , 
सहज भाव से , 
अनदेखे अथवा अनजाने . : 
अन्य पुरुष की 
सेवा में रत 
हो जातीजो |/।/ 
नहीं सती तुम पूर्वकाल की 
संगी के देहावसान पर , 
परिश्रष्टावस्था को पहुँचे 
स्नेइ-भाव से होकर बेवस , 
शव उसुका गोदी में छेकर , 
ज्वल्ति चिता पर 
सो जाती जो ! 
नहीं प्राण, तुम बन्दिनि अबला 
कर रीति की 
. संकुछ, सम्बत जंजीरों में 













































जकडी अबला ॥ 





का 


बाट पुरुष ही के आश्रय को प्र 


आऔ? बिन उसके : 


ति ध्षण तकती 


खो जाती जो | 


तुम दो सुभगे , 
मेरी सहचारि, मेरी मंत्रिणि , 


मेरे-कर्म-क्षेत्र की संगिनि 


पग से पग , 
सदा मिलाकर चलने वाली ! 


पथ ही पथ में 
कन्पे से कन्धा , 


(ए हे 
कण मेक हि 
ध्ट | दो 
ह 
हि 
कि लक हि 
ए हि एफ 
78642 
छिकि छ 





ध्वजा छीनकर , 


तो तुम मेरे गिरते कर से 
आँसू पीकर , 
आठ सींचकर , 





4 25५ 


कदम बढ़ाती सैन्य-पंक्ति के 


पग से पग , 





कन्धे से कन्घा , 
सतत मिलाती 

















सोछास कर खामी के जूतों का चुम्बन , 
किया न यापन | द 
जमा रहा में 
शान-दीप ले । हा 
चूहे लेकर, हि 
अपना दल बल , 
आये बादल. 
अन्ध-ज्ञान के बार बार | 
बढ़ता आता घन-अन्धकार | 
सरक रहा है , क्‍ 
-घर से काले अजगर-सा , 
अन्ध-गुफा ऐसा मुहँ फादे , 
मुझे लीलने |. हे 
किन्तु नहीं है मेरे मन में भय का दंशन _ 
किन्तु नहीं है मेरे तन में कम्पन सिहरन | 
वही पुराना मेरे खबर का 
गर्जन तर्जन |. 
वही पुराना 
मेरी वाणी का पैनापन ! 
वही पुराना 
मेरे दीपक का उजला घन | 
नहीं प्राण , 
में मौन न हूँगा ! 
खर मेरा , 
गज॑न मेघों का , 
कड़क तड़ित्‌ की , 
रढूय उन्मत्त चढ़े सागर की 


भर , की 





लिंक, 8 


छत मी 














अपेन्द्रनाथ अइक क्‍ 


गायेगा हे 
जब तक अन्तिम इवास शरीर में , 
अपनी वाणी 
समरांगण तक पहुँचायेगा ! 
ओ” यदि बढ़ता हाथ काल का 
आकर मेरा गला मरोदे ! 
कर मेरी वीणा क्षत-विक्षत , 
सतत मुखर तार को तोड़े | 
महाकाल के , 
महागत में , 
चिर सोने वालों से मेरा 
नाता जोड़े | 
तो चाहे अग जग पर छानेवाला 
मेरा खर मिड जाये , 
... किन्तु प्राणज्यों , 
“- कृष्ण पक्ष के 
मसि-सागर को 
चीर, उदित हो , 
छाती चन्द्र-किरण है नम पर $ 
.. “- कोटि शिल्वाओं के नीचे से 
कक . दबी युगों से, 
फूट निकलती है ज्वाला ज्यों . 
दबी न रहकर ; 
“--शभू का वक्ष तोड़कर अविचल 
.._ फू निकलता हम 
है... कर कक 6 5 
. निर्शर |. 
.._ संगिनि, 














गज उठेगी | 
महाकाऊू 
अन्धकार की _ 
महाशिला को 
भेद, उठेगी।... 
औ” अग जग पर छां जायेगी ! 


मेरे खर की अप्रतिहतता , 
इुनिवारता ,_ 
समरांगण तक पहुँचायेगी | 
सखि, अपने ये आँसू पोछो | 
उसकी दुर्दमता में तुम भी 
अपने खर की 
गूँज मिलाना 
दीपक, जो मैने बाढूा , 
तुम भी इसमें | 
अपने खर का 
स्नेह जलाना | 
समर-भूमि में 
रत जो साथी , 
अपने दुर्दम खर से उनको 
मेरे खर को द 
याद दिखाना | - 
औ” जब समय तुम्हारा आये , 
... अन्धकार दिश्ि दिशि से घिर कर, पछ में 


तुम्हें छीलना चाहे ; 


इस बारक को , 
स्मित, उत्सुक औ' उन्मनै-सा 
पास तुम्हारे 


शक 








के 























दीपक देकर , 


द बताना [ 


समरांगण की राह दिखाना | 


दीप जलेगा | 


से छड़ने के सब भे 


अन्चकार 








| +० आई 
दंड 
(ँल्‍'क्ति #फ् 
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 नभेन्द्र.... 


प्रेयसि ) 4 आलोचक कहते, ..... : 


प्रेयस | ये आलोचक कद्दते, मेरी कविता नित्यन्द 
| सब भी तो मेरे नयनों का नित ऊषा अभिनन्दन करती | 
हज _ हार्थों में कुकुम थाल लिये सन्ध्या हँस हँस वन्दन करती । 
|... अब भी इन सोई पलकों पर चुम्बन घर जाती मल्य-वात 
मरकत के शत शत दीय जला नीरा्जन करती मदिर राद। 
रवि की ये लजवंती किरणे अब भी किंज्जलक बिखेर रहीं , 
सोने के अग॒णित जाल बिछा मेरे प्रार्णो को घेर रहीं । 
सित-वसुना चन्दा की रानी चितवन से बरसा सुधा-घार , 
चाँदी की तरल अंगुलियों से झंकृत कर जाती तार-तार | 
| अब भी तारों की रहस-कथा, ठुमही कड्दो, क्‍या बन्द. हुई ! 
प्रैयेसिी | ये आलोचक कहते मेरी. कविता निस्पन्द डुई। | 
_ जझलमल मोती के हार, शरद की फेनोज्ज्वल राते आतीं। 
: होठों पर मेघ-मल्हार लिये मदमाती बरसातें आतीं। 
अब भी वसन्त का प्रथम परस वसुधा को पुलका-कुछ करता , 
शतरगी मदिरा ढाल, विकच अंगों में यौवन-रस भरता। 
 भीने रखाहू की बोरों से उलझी पिक की काकली मधुर 
कार्नों में मु घोलती, झनकते सुग्ध चेतना के नूपुर। 
फूलों के तन में हास, हास में सुरमि-रेख अवशेष अभी 
नव रूप ओर रस, गंघ, स्पर्श की मन में चाह अशेष अभी! 
इस विश्व-प्रिया की मादक छवि अब भी क्‍या किद्धित मंद हुईं , 
प्रेयेसि ! ये आछोचक कहते मेरो कविता निस्पन्‍्त्र हुई। 
सओोरनारी | इस संसुति-मंथनका वह सारअमृत-विष-मदिरा-मय 
..... जिसके इंग्रित पर खेल रहे नर के जीवन के सर्गेप्रत्य । 








अदा किल क ज अक कक 















नगेन्द्र 








वे अज्ञ बतुंठाकार खुले-अधखुले मदिरि-सुख के सरोज , 
रूज्जा के बन्धन तोंड उमरता वक्ष, निमंत्रण-मंय उरोज। 

भादों से काले केश, लहरता ज्यों सरिता पर अन्धकार , । 
वह अतल नयन-वंकिमा देखती जां प्रार्णों के आर-पार ! 
कोरों भें स्मिति की रेख | मधुर वे विम्बाघर चुम्बन-च्चित ! 
नारी तन |! मानव-चित्र-गीत-कविता द्वारा शत विधि अचित । 


बढ़ रहा रूप का ज्वार, इधर योवन की प्यास अमन्द हुई | 
ग्रेयसि | ये आलोचक कहते मेरी कविता निरपंद हुई।॥ 


जीवन सुखमय, पर पाल रहा सुख को उसका विपरीत भाव | 
जितना ऊँचा उसका वैभव, उतना ही गहरा है अभाव | 
संक्षित द्वृदय की परिधि किन्तु विस्तीर्ण अभार्वों की माया , 
कञ्चन-काया पर चढ़ी मृत्यु की अन्धी क्रूर-मलिन छाया | 
ध्ण-दीस मिलन की ज्वाल, वासना का अनन्त पर घूम दाह , 
परिमित जीवन का पात्र, उधर इच्छाओं का बाड़व अथाइ ! 
कटु अर्थ-जन्य छुद्रता, खजन का कपटड, इृष्ट का अनाचा[र , 
उद्धत घमण्ड की ठकोर से कुचला मणिधर-सा अहंकार | 
.. कविता के मौलिक लोत, कहाँ इनकी शाइवत गति बन्द हुई # 
ग्रेयिसि | ये आलोचक कहते मेरी कविता निस्पंद हुई | 
र फिर,इन सबकी मणि-सो लि प्राणप्रिय | तुम शत जन्मों का प्रसाद 
मेरे जीवन पर झुकीं देवता का जैसे आशीर्वाद ! 
तुमने जग की विषाक्त कद्ठता को बना दिया मघु, अमृत, सोम , 
सित गज्ञाजल-सा स्नेह तुम्दारा प्लावित करता रोम रोम | 
तुम अश्षय-मज्ञरू-मूर्ति तपखिनि | छुब्ध चेतना को विराम , 
पाकर तब निरपुद्ट आत्मदान मेरी छूघुता है पूर्ण-काम ! 
मैं भोग रहा कंदु-तिक्त प्राण में पाल रहा शुभ-मधुर भाव , 
_बछुख देता रस माधु्य, तीत्रता दान कर रहा है अभाव | 
उर का प्रति स्पंदन भाव बना, प्रत्येक श्वास-गति छन्द हुई | 
. प्रेयसि' | ये आलोचक कहते मेर कविता निस्पंद हुई ॥ 


च्ज्छ 


स्‍कपक ॥ 








क्‍ ... आज का कवि है 
है शिशिर-निशा का मध्य प्रहर-- 
निस्तन्घ, शीत-विजड्ित मलीन ! द 
अम्बर. की मैली कन्या में सो गया धूल से भरा हुआ 


श्रम-क्लान्त जगत का कोढाइल |... 


. सो रही राजधानी अचेत, प्रोढा-सी लेकर 
.. युग-युग से अपना सयत्न-रक्षित योवन--- 
कितनी चिन्ताएँ लिप्साएँ सुख-दुःख छिपाये अन्तर में । 
सोये हैं थक कर राजमार्ग निष्ठुर पद-घार्तों से विहृवछ , 
बस अभी अभी सोये हैं मिरू--जैसे मदपायी हों सोये 
क्‍ घुँए के उगल-उगल बादल।. 
सोई ये दुर्धर प्राचीर अपना अस्थिर इतिहास लिये , 
. सो गये नगर के भद्व-मवन चिरचंचल हास-विलास लिये । 
9८ क्‍ 2९ म्ड हे ०५ 
मैं देख रहा हूँ लाल किला 
दिल्‍ली का चिर-चेतन प्रहरी--- 
उसकी आँखों में नींद कहाँ! 
उसने देखा चित्रित वेभव। 
जब नील्‍ूम के अवगुण्ठन में झिलमिल तारों से रूदी रात 
मांसल पौरुष पर मुग्ध छुटा जाती थी सपने शिथिल गात | 
नीचे रेशमी शिलाओं पर यौवन की मादकता बत्रिछली 
मद से विहल, मधु में लिपटी, सोरभ से अन्धी, सुरास्नात | 
उन नाजभरी सुन्दरियों के चंचछ चरणों को चूम-चूम 


घुल जाता था मखमल सुख से हँस-हँस पड़ते थे चित्र-फूछ | 


होटों की लाली में रंग कर 
निस्खुत होते शंगार-गीत , 
जैसे गुलाब से गंध--- 
अगर से धूम |... - 
ओर मद से उफान | 























ञ्ः 








श्र 


आँखों में शक गये हम्मार्मों के वे मूक दृश्य | 
जल' की चल लहरों से उठ कर 
_.. जब नंगी परिसर की परियों , 
सहमी-सी नहाने वाली को। 
हँस कर देती थीं आमनन्‍्त्रण । 
छो पल में खिसक गया ऑचल 
खिसका तरुणी का अधोवसन-- 
जल चशद्चल हुआ परस पाकर 
जगमगा उठा एकान्त भवन) 





शकान्त भवन | 


जैसे योगी, तम से आवृत समाधि तज कर--- 
हो घूर रहा सुन्दरता को आंखों में काम-शिखाएं भर । 
9८ >< +९ ५ 
इतने में घर-घर शब्द हुआ , 
रजनी का नीरव वक्ष चीर घर्रोया नभ में वायुयान । 
अन्तर्चेतन में छिपे हुए. सब खडे होगए मूर्तिमान-- 
मोटे दरर्फों में छिखे हुए, पत्रों में रण के समाचार । 
हा झट टूट गया रेशमी तार 
चेतन के वे रंगीन खपत... 
पंखों को तोछ उद्े नभ में , 
रह गया 'वकित निस्सम्बल मन 
फिर विफल हुए. सब -आवाहन | 
असहाय, आह, इस युग का काव | 
वह जूझ नहीं सकता दुख से । . 
वह भाग नहीं सकता दुख से | 
वह भूल नहीं सकता दुख को | 














का 
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।मइकबालसिंह राकेश हि 
. इष्टकोण.... 
अन्तरज्ञ साहिल-सष्टि का... 
द . औबहिरंग मनोहर ,.... ७ 
| एकरूप हो रहे अन्ध छाया | 
द का केंचुल तजकरए। 
| .. मौन हो रहे वार बीन के गा । 
5 अमर बीन के सरगम ,..... द हे " 
मौन तार अनहृद वाणी के ४ 
बजते थे जो हरदम 
आज न लगते पवन-हिंडोला 
. गगन-गुफा के मीवर ,.... 
त्रिकुटि-महल में दीप न बाती 
अन्धकार मीषणतर | 0० 
नील कमल, खंजन, चकोर ; द द 
शुक-पिक, दाडिम, विश्वाफलू , 
' .. आज नहीं उपमा बन करते: 3 52 
. कला-प्रदर्शन निष्फछ जी 
क्‍ देख रहा कवि दृश्य जगत्‌ को... । 
द जल-सा एक नजर से... 
कामघेनु भी प्यास लुझावे द 
नहीं व्याप्र भी तरसे |. दम द 
देख रहा कवि दीप-दृष्ठि से. द 
...._.._ रूप-जगत्‌ को विम्बित ; द 
7 5. 57 सक्षतपति दोनो के. को 5 
पद आज हे दी पित हल के कब 5 



















आम्रइकबाल सिंद राकेश 
5 
वाणी का श्रज्ञार हो रहा हम 
वस्तु-सत्य का अड्डुन , है 58 
चित्र-भूमि का पृष्ठ : क्षोम हर 
शोषण का जीवित दर्शन ! क्‍ 
जीवन के पथरीलेपन पर 
हरियावल लहराना , ॥ 
जीवन की हल्दीघाटी में 
बलि को न्योंत बुलाना । 


ना 


। हिमालय-अभिय/श्न 


गरुड की-सी भूख लेकर सिन्धु का गत-ज्वार , । 
प्यास उदित अगस्त्य की ले दीर्घ अमित अपार । 

बने नचिकेता मनुज-दलू चले यम के द्वार 

शान की विस्तीर्णता का देखने संसार ) 

एक ओर अजेय पव॑तराज का विस्तार , 
रूहलहाती शून्य ऊँची बर्फ की दीवार | 

कन्तु, इधर त्रिशंकु-सी निबल पुरुष की साथ 

देवलोक संदेह जाने का प्रयास अबाघ | 


हर कदम पर आपदा गतिदद्धता आघात , रे 
हर कदम पर भुखर झंकृत विकट झंझावात । 
हरहराती गुफा - दरियाँ रीढदार दरार , 
बर्फ के ठुकडे नुकीले कीछदार पठार | ध 





खडु नीचे और छठिर पर टूटती चट्टान , 
कटकटाता दौड़ पड़ता निंगलने तूफान | 
हर कदम पर मृत्यु की धूमिल घधकती आँच , 
» हर कदम पर प्राण की कुरबनिर्यों की जांच ) 
. इंट से कुरबानिर्यों की ज्ञान की मीनार 
...._ खड़ी करने को चले नर मृत्यु को फठकार | 




















व 


रामइकबाढसिंद् राकेश! 


विकट प्रतिद्वन्दी हिमालय शक्ति का भण्डार , 
गुणांतीत अगम्यता का सनन्‍्तरी खूख्वार । 
मौन गौरव -दीस मुद्रा उठा बारम्बार , 
गीणकांय अशक्त मानव को रहा छछकार | 
शिलाखण्डों की चुनौती अनवरत हुंकार , 
लोमहर्घक मम-विस्फोडक प्रखर चीत्कार । 
हर कदम पर प्रकृति का परिवेश दिव्याकार हे 
हुर कदम पर नेयन-मोहन सुष्टि का श्गार। 
डा गर्वोननत लिये शिर एवरेस्ट विशालरू , 
दिमाच्छादित गगनचुम्बी चोटियाँ विकरालरू । 


ब्रढ चले इर्विन मलेरी विजन पाटी लूघ ; ह 
डगमगाते अडिग मग में दुर्ग दुर्ग लॉघ। 
जोडः तिडक्यि-जोडः शी-गर्‌ जोडः काल्म्पोड , 
मोड छू को पार करते और खम्‌पा जोड १ । 
छोड. पीछे झील उपवन झांडियों सुनसान , 
वेल कुबलय लता-पलक्ूव घवल हुग्घ-समान | 
झाड शुकपा के सलोने विविधरंगी फूछ 
उठे ऊपर झुके नीचे हरित पर्ण दुकूल । 
गैड॒ का वह प्रमद कानन देवदार छलाम , 
: पसर्रो के बुकुमार पत्ते, भोज-द्रुम अमिराम । 
उदे बाजों की चमत्कृत दृष्टि से अविराम ; 
ढे असि की धार पर तज फश के आराम | | 
चमकती चपला कंडकती उगढछती अंगार , द | 
गगन-वन में जहाँ करती स्र-धनुष टकार | 





१० जोडः ( किला ); खम्‌-पा जोडः ( खम्‌---पूर्वी +पप्र ज्ञात जद (छ्ू--पव शिच्त, बमआ-पह खमआा--पूर्वी .. 
धतिब्मत के वा शिन्दे; खमवार्लों का किल हुआ खस्पा दाद ), शी-गर्‌ जो भोड 
छू नदी की घादी को पार करते हुए एररेस्ट-शिखर की ओर बढ़ना होता दै।..** 
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रॉग्रइदकबा टसिह राकश! 


जलूद अथवा बनी कादम्बिनीः काली देख | 


१ कादम्बिनी मेघमाला 
मील की ऊँचाई तक देखे जा सकते हें । इनसे कुछ द्वी नीचे कुक्ष, उनीके 
और परतीले गेघों का स्थान होता है । 














हक 


तन के. 


कहीं खाकी चोयडों क ।खिंची घन में रेख , 
कहीं सुन्दर और परतीले उनीले मेघ , 
कहीं नन्‍्हें हिमकर्णों से बने कुन्तछकः मेघ । 
कम घने भी अति घने भी छाल - पीछे मेघ , 
झीमप्र ही संयुक्त होते विलग होते मेघ । 
कभी बर्फीले शिखर से उफन उठती भाष 

वायुमण्डल पर चढ़ाती सघनता के चाप | ॥ 
कभी जलू-सीकर हिसमानी वेग से एकत्र , 

गगन में घिर फेल जाते दौड़कर सर्वत्र । 

घरे रहते टपक पड़ते घुमड मूसलघार 

पर्रो भें या पारियों में शुश्र विपुलाकार | 

कभी कुझर कुंज मनन्‍्यर पवन से सम्पृक्त डक 
खर्ण-मग-तले चोकड़ी भरते उछलते इस्त। 
ठोस नींचे और ऊपर कुण्डलित घन गोल 

शून्यता का नीरू अशग्वछ फरफराता डोल। 
कपिल पिंगल केश खोले शिखर शुण्डाकार , 
कर रहे दुर्गम्यता का झूुन्य में प्रस्तार । 
रोकते गतिवान होने से अडिग पाषाण , 
दरकती पगउण्डियोँ में कड़कते अरमान | 
हो रहा दूभर बढ़ाना एक हग भी और , 
नहीं सम्भव अधिक चढ़ना श्ृंग-ऊपर और 

सूखते मन-प्राण खण्डित फूल-से मुख म्छान 

हृदय के कटिबन्ध ढीले छिन्‍न साज-कमान | 
साँस लेना भी असम्भव घुलरते-से प्राण , 
चोंघियाते नेत्र सुख से रक्त का सन्धान । 





जलूदों में उत्पन्न होती है। कुन्तल 
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रामइकबालरू सिंह राकेश 


नर्सों के तूणीर से चिनगारियों के तीर , 
झनझनाकर छूटते, बजती हवा में मीड़ | 
बेघ सर्पि सौर - मण्डल दीघ्घ॑ बृत्ताकार 
धूमकेतु निहारिकाएँ. निखिल वल्याकार । 
कुण्डली मारे गगन में दिगदिगन्त समेट 
बाहुओं में अकंमण्डल अन्तरिक्ष लपेट | 
तोड़ बाघा-बाँध दुर्गभ लछोह दुर्ग कठोर , 
बढ़े चल ओ महामानव, लक्ष्य-पथ की ओर । 
ध्येय के निर्माण में हो सफल जीवन-ड्ोम 





बने ढोकें और टेकडियाँ पिघलकर मोम | 


सिन्धु से भी अधिक गर्वाछ्ा तुम्हारा गान 

सूर्य के ऊपर चमकता - तुझ्गष तेरा यान। 
निखिल व्योम ललाट तेरा और पद पाताल 

सघन कज्ज्ल केश कानन वज्भुज दिगपाल । 

हास विद्यत्‌ इवास सारुत शैल देह अखण्ड 

नयन दिनमणि रक्त अम्बुधि दाढ़ मृत्यु प्रचण्ड | 

श्रेष्ठ तुझसे नहीं कुछ भी मनुज जग में अन्य , 
तुम्हीं वामन से बने हो विश्व-पुरुष बरेण्य | 
तू अगम्य अचिस्त्य मानव युगपर्य्यन्त' अनन्त 
प्राणकेन्द्र खगेन्द्र से भी वेगमय बलवन्त । 
जशञान-गढ़ा के भगीरथ अयन-क्तु के लीक , 
शाल्स्कन्ध-्समान उन्नत मुक्तिदण्ड प्रतीक । 
यज्ञ-अज्ों से तुम्हारे यक्ष वरुण सुरेश , 
सजित होते किम्पुरुष गन्धरवं किन्नर शेष। 
मेदिनी का पुत्र मंगल दिव्यब्योति अनूप 
ओ अमर मानव, तुम्हारा ही विराट खरूप | 
पार उतरे सर्ग कितने प्रल्य कितने काल 
प्राण के रथ पर तुम्हारे पक्ष कितने साल ! 





रामइकबारसिह राकेश! 











































मलय सिंहल चोलमण्डर सिन्घु के उस पार , 
मनुज, तेरी सभ्यता का उनन्‍नयन विस्तार | 
सूर्य का रथ रोकनेवाछा विराद लल्ाढ , 
वित्ध्यगिरि की मेखला का भीम॑काय कपाद | 
शक्ति-क्षमता से तुम्हारी संकुृचित कर अंग, 
नप्नता से झुक गया था गवं-शज्ञ अंग ! 
शीर्ण रम्मा-पत्र से कर शिशिर-ऋतु-से दीर्ण , 
भीरुता की क्लेव्य-कीलित भावना को जीर्ण । 
भंग कर पग-ठोकरों से काल का व्यवघान , 
चढ़े चल तू ओ पहाड़ी शाहवाज महान | 
गिरि-शिखर पर अंशुमाली का मुकुट छविमान , 
दहकता आदर्श का वह क्षितिज गरिमावान । 
गड़गड़ाता बढ़ रहा ढकक्‍कन धरा का तोड़ , 
पवनपंखी ग्लेशियर वह पर्व॑तों को फोड। 
गति-विरोधी कण्टकों, रूघु कंकर्डो को छलीरू , 
वच्रदन्‍्ती तीबद्णता पंथ बन्धुर छीछ | 
चल रहे शनि शुक वृश्चिक बृहत्‌ उल्कापिण्ड , 
सुरंग पुच्छल लुब्ध लब६ब्धक गोल पृथिवीपिण्ड | 
चल रहे पल पहर घण्टा घड़ो निशि दिन मास , 
वर्ष युग के यान चलते राशिचक्र प्रकाश । 
लछुढ़क चलते उपछ-शिवरशंकर भँवर से दृर , 
रगड़-घर्षण से परस्पर दलित होकर चूर। 
गहन पैनी घारवाढे पत्थरों के तीर , 
चोट पहुँचाते कगारों को खुरचते घीर। 
सिन्धु, लहरों से निरन्तर कठिन तट के कूलछ , 
कायता विस्तीरण॑ कशता अचल जीवन-मूल । 
किन्तु, मानव ठट्दर जाये उच्च गौरव-स्तूप , 
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जा 8 रामइकबालुसिंद “राकेश” 


*. घढ़ चले इर्विंन मल्ेरी बर्फ का घन छेद , 
मन्त्र-प्रेरित ब्रह्म-शर-से दुर्ग दुर्गंगम भेद 
न . कर रहा इंगित जिघर कर्त्तव्य का ध्रुव छोर, 
थाम सीने में कलेजे को बड़े उस ओर | 
विस्फुल्लिज्गञत साध. का छेकर महागाण्डीव , 
भेदने निकले हिमालय लक्ष्य का उद्गीव। 
| द प्वल पड़े पर से उड़ाने ससक अण्डकटाह , 
या कि जैसे चले रवि की गृद्ध लेने थाह , 
घ झुठलस  अनथक पंख. हंगे क्षार, 
खाक में मिल कर रहेंगे जीत हो या हार !. 
साधना के ज्वाल में विकराल , 
क्‍ 'कनक से कुन्दन बनेंगे छाल । 
- चल पड़े वंशी बजाते काँध , 
नाथने गिरि-वासुकी को बाँध ।. द 
खिलखिला उठता हिमालय शिव-पिनाक-समान , क्‍ 
घुमकता घन छेद उसका गं-गंजन गान । 
:... दर कदम पर चीरता हिम-दन्त अंग-पत्यज्ञ , 
रा हर कदम पर गूँजता प्रतिरोध का सारज्ञ । 
_ झक्षता का शिलीभूत कगार , द 
हर कदम पर राशि-राशि तुषार , 
थहरता उस्तस्वुओं का तार, सा 
इर कदम पर विमन्न-क्लेश अपार। क्‍ | 
परुषतां का वक्र-भुकुि-कुठार , ह 
लोह पंजों में लिये संदार । 
क्‍ कुटिल दाड़ों में चपेट दरार , 
' लपकता प्रतिध्षण निगलने को निखिल संसार | » 


गरुण की-सो भूख लेकर सिन्धु का गति-ज्वार , 
व्यास उदित अग्त्य की ले दीघ अमित अपार | ह 


के 


अक्षलकुमक.. 





रामइकबालसिद्द राकेश! 





| बने नचिकेता मनुज-दल चछे यम के द्वार, 

ज्ञान की विस्तीणंता का देखने संतार। 

चल पड़े इरविंन मलेरी बफी का घन छेद , 

मन्त्र-प्रेरित ब्रह्म दर-से दुर्ग हुर्गम भेद | 

चल पढ़े वंशों बजाते काँघ , 

नाथने गिरि - बासुकी को बाँघ | 

साथ कैसी १ घन-सुमन को उसँघने की साथ 

लघु पतज्ों की शिखा से जूुझने की साथ ! 

साथ ! बनकर तेल जो बलि-दीप के जछू जाय १ | 

मेघ-वन में भी गुलाबी फूछ-सी खिल जाय ! 

खम्त कैसा ! जो न फोड़े मुष्टि से केलाश ! 

ख्म कैसा ! जो न भ्रुज में बाँध ले आकाश ! 

ललूक १ जो ले मोमबाती से पिघलती पीर १ 

स्वयं जलकर विश्व को दे ज्योति तम को चीर ! 

लूगन ! जिसमें घघकते हों जेठ की गुब्बार ! के 
लगन १ जिसमें डहकते हों प्राण के अज्ञार ! दे 
सनकता छूटे सनन ग्ाण्डीव के उच्छवास , 

लग्न १ जिसमें बहे छंका के पवन उनचास। 


काल कालिय नाग की कर शीर्ण विष-जंजीर , 
सो गये चिर नींद में वे अम्ृतप्राशी वीर । 
गये जों घूम विष का श्याम न 
उन अमर बलिपंथियों को कोटि-कोटि प्रणाम | 
जो न अन्तिम क्ष्णों में मी हुए विचलित नेक , 
सफलता हो या विफलता पर न छोडी टेक! 
सिर झ॒का, ले सुठि सुमन के हार, 
.... ” बन्दना उन पुरुष-सिंहों की करे संसार) 
ब्वस्त उनके अस्थि-कण को स्नेह से संतृप्त , 
अम्ृत-बूँदों में बरसकर मेघ कर दे सिक्त | 














ते कस जे रामइकबाल्सिह राकेश 


क्षिप्रपंखी हवा, .वू. बलि के अमर वे बोल , 
सनसनाती रह सुनाती युग-युर्गों तक डोल । 

| समय के इतिहास पर भी कालिमा छा जाय ; 
पर मधुर बलिदान की यह अमिट लिपि रह जाय | * 


; : 
-+---+-+त+-+____एपएएघ/_ «७. 


१ एवरेस्ट हिमाझिय की सबसे ऊँची चोदी है । पदले-पहल १९२१ ३६० 

कनेल हावडे बरी ने इसपर चढ़ने का अ्रयत्ञ किया था, पर सफल न हो सके। 
१९२२ में ब्रिगेडियरजनरल ब्ूस के नेतृत्व में एक नवीन आरोदी-दल संगठित 
किया गया । पर इस दल का लेफ्टिनेण्ट नाटन भी २८१२६ फुट की ऊँचाई से 
अधिक नहीं पहुँच सका । इसके बाद मलेरी और विन एवरेस्ट को ओर चले; .. 
पर ये दोनों भी सदा के लिए बफ की करों में ही सो गये । १५३ रे ओर ?३८ 
मेँ छ्युर्‌टलेज और डब्लू.० एच० टिल्मैन के नेतृत्व में एवरेस्ट पर चढ़ने की और 

_ चेष्टाएँ की गई; किन्तु दु्भोग्यग्श इन्हें भी सफलता नहीं मिली ।७ ऊपर को 
कविता शान और रहस्य की खोज में दँसते-दँसते रुत्यु का जालिंगन करनेवाली 
इन्हीं हुतात्माओं की स्मृति में लिखी गयी है । 





फ . दशण 











नमदाप्रसाद खरे 


तु 


गीत तुम्दारे गाती हूँ में 


गीत तुम्हारे गाती हैँ में। क्‍ 
मौन प्रतीक्षा, सजल नयन ले सान्ध्य-प्रदीप जलाती हूँ 
एक दिवस अनजाने ही तुम ्््ि 
. इन प्रार्णो से खेल गये हो , 
युग युग की प्यासी आँखों में 
छंत्रि का सिन्धु उद्देल गये हो ! 
आँखें जहाँ ठहर जाती हैं, एक तुम्हें ही पातो हूँ मैं 
एक झलक में चिर-परिचित-सी 
छाया उर पर छोड गये हो , 
छाया पथ में कुसुम खिला तुम 
. जीवन की गति मोड गये हो | क्‍ 
पथ के शेष चरण-चिह्नों को चूम-चूम खिल जाती हूँ में । 
माघव की मअघु-माया दो पल , 
मल अबकी इस डाली पर झूछ गई है, . ४ 
... ननन्‍दन को फुलवारी भी तो 
........ इस मसरुथरू पर फूछ गईहै, 
... मत पूछो, इस शून्य-सदन में कैसे दिवस बिताती 
रवि-रथ पर सन्ध्या-अश्जल में मा 
| द छिपते-स तुम चले ग्ये हो , कक 


. कर है हा विरह मिलन की युग-पलकों में 




















........ नीखवता को चीर छक्षितिज पर पग्-ध्वनियाँ सुन आती हूँ मैं #॥ 
. गीत तुम्हारे गाती हू मैं। ः 





























अम्बर की बातें कया जानूँ 
मैंने धरती के गीत सुने, अम्बर की बाते क्‍या जानूँ | 


घरती ने पहले बोल सुने, धरती पर पहला खर फूंढा , 

हे .. चरती ने जीवन-दान दिया, घरती पर जीवन सुख ढूटा , 
घरती माता के अश्जल में ममतामय स्नेह-दुलार मिला , 
... घरती ने आँसू झेले हैं, धरती पर पहला प्यार खिला , 

चरती ने खर्ण बिखेरा है, नम की सोगातें क्‍या जानूँ ! 


फूर्लों ने हंस मोहकता दी, कलियों-ने मृदु मुसकान दीं , 
मंजरियों ने मादकता दी, कोंकिल ने मधुमय तान दीं 
बल्लरियों ने गलबाहं दे प्राणों को नव संगीत दिया 
काँटों ने कठिन परीक्षा ले जीवन का प्रेरक गीत दिया , 
सोने के दिन कब देख सका, चाँदी की रातें क्‍या जानूँ ! 


न 


सूरज घरती की छाती पर, सम्पूर्ण ते अजमाता है 
नम अपने बज़-प्रहारों से घरती के प्राण कंपाता है ,..... 
ज्यालामुखियों-भूकर््पों ने धरती पर प्ररुय मचाया है 
मानव ने मानव के वध से धरती पर खून बहाया है 
लपरटो-शोलों से खेला हूँ, शीतल बरसाते क्‍या जानू; क्‍ 


दह गये महल, गड़ गये मुकुट, धरती अब भी मुंंसकाती है 
चाँद-सितारे मौन खड़े, यह घरती अब भी गाती है , 
घरती पर कितने चरण चले, कितनों ने रोया-गाया है , 

क्‍ धरती की नीरव भाषा को पर कौन भरा पढ़ पाया है 
.... मैंने तो भू के अड्छू पढ़े, नभ-लिपि की घातें क्या जानू! 











हंसकुमार तिवारी 


स्मरण 
तेरी बडी याद आती है 
कजरारे. घन-नयन पसारे 
इन्द्रधनुप की भाँद सँवारे 
रुनझुन रिमझ्ििम की पग-पायरू 
पी-पी प्राण - पपीड्ा टेरे 
विद्युत्‌ विकछ कटाक्ष शून्य-सागर में जब लहर मर छाती 


तेरे नलिन-विलोचन की मुक्ता की झड़ी याद जाती है 


एक बूंद जीवन का याचक 
कब से प्यासा मरता चातक 
जी भर रहा बरसता बादल 
होती रहदीी सजलूता दाहक 
दल मे दाय लिये इस दुख का शरत्चन्द्र नभ में जब आता 
तेरे कनक भाल पर कज्ज्लन्त्रिगी जड़ी याद आती है 
* राधा के प्रिय मनमोहन-सा 
हँसता शशि का सम्मोहन आ 
शेफाली-सा चू घू पढ़ता 
सपनों का वैभव छोचन का 
विकच कुमुद-नयनों में रजनों शबनम के मोती रख देती 
तेरे  झुख-मर्यक की छूटी मदु फुलझड़ी याद आती है 
कसी अतनु से सहता छुकर 
प्रकृति प्रिय का यौवन सल्धर. « 
बरबस फूलों में खिल आता 
* चिर गोपन -अन्तरतम बाहर 
मंजराये आर्मों पर कोयछ की जब जलन गीत बन जाती 


. तेरे अरुण पछाश-अघर की टूडी कड़ी याद आती है। 




















की ... ले बलिदान शरूम का अनगिनत 
है ... जलती शिखा दीप की अपलिन 
इसी अकथ पीड़ा में तप-तप 
बन जाती जब विभावरी दिन 
कोमल कमल-हृदय फट जाता, कनक किरण-कन्यायें हँसतीं 
मैरी वितरश व्यथा, तेरी हँसती छवि खड़ी याद आती है ! 
दिन का ध्यान रात का सपना 
। जीने का दो संबल अपना 
तेरी विरह-व्यथा में तिल-तिल 
इस जीवन-कंचन का तपना 
इवार्सों के पहरुए बिठाकर प्राणों में जगती है घड़कन 
-सुचि से दूर रह सकूँ ऐसी एक न घड़ी याद आती है| 


का 





 भेरे स्वप्न तुम्हारी रचना का अविदित विसार ! द 


अधरों का अरुणिम उदयाचलछ, उस पर सजलर नयन कालिदी 
जैसे उनन्‍्मीलित शतदल पर पारे-सी शबनम की बिंदी 
कोटि कोटि किरणों के कर से उस आँसू को पॉछ थके तुम 
... मेरे गीत उसी हत करुणा का जीवित श्रृंगार ! 
जन्म-मृत्यु दो बिन्दु बीच खींची तुमने जीवन की रेखा 
पाप-पुण्य के दो अक्लों में आजीवन संचय का छेखा 
“विपुल विश्व-वैभव को बाँघे आदि अन्त पर शून्य खड़े तुम 
मेरा प्रेम तुम्हारे प्राणा का अमृत आधार | 
बिछी चाँदनी, खुरा ले गई चुपके-चुपके प्राण कली का 
“पश्छिइ-सा पीछे-पीछे पवन पंख पर गान अली का 
अगणित तारक नयन बिछथये युग-युग अपछक देख रहे तुम 
मेरे दीप तुम्हारी ज्वाला का कंपित अभिसार ! 
“रुक-रुक जाती साँस, न छूटे मुझसे प्रिय निश्वास अचानक 
झुक-छुक ज्ञाती आँख, न टूटे सपर्नों का विश्वास अचानक 
“यह वियोग-आशंका जग की, एक यही रोदन युग ठुग का 
मेरा मरण तुम्हारी भू्ों का निश्चित प्रतिकार | 


पैलम्मवातागवल हिशदापााका 








बिबृति ह 


४९ 


हँसकुमार तिवारी _ 


डा 





क्‍ क्‍ . सवेदानन्द वसा 


ओ कलंक के विन्दु 
ओ कलक के विन्दु 3 
। माल पर युग युग से मेरे तू स्थिर है 
ज्यों सुहाग के दुर्ग शिखिर पर नित नित रक्त पताका-सा- 
सिन्दूर कामिनी का फहराता 
आज तु्ई माथे पर धारे 
सच कह दूँ, में पुलक पुलक उठता हूँ मन में 
मुझे रही कब साध, मिले तू द 
किन्तु भिखारी के घर आये हों जेसे भगवान 
आ गया है जब द 
कोई दीन दरिद्र अयाचित ही था जाय कोई आतुलू काष 
पा गया तुझे जब्र 
आ, तेरा खागत है 
तू बन शक्ति, स्फूर्ति, प्रेरणा केन्द्र जीवन की 
मुझको प्रगति दिये चल 
असफल हूँ कि सफल, क्या जाएँ , 
। मंजिल दूर, तिमिर मय पथ 
द पग पग अपने अहंभाव का शान लिये अभिमान लिये: 
बढ़ता ही जारऊँ एकाकी क्‍ 
है सीमाहीन यात्रा मेरी | 
' - तुझे सूम के सोने-सा ही अंक लगाये 
ज्यों अखण्ड तू दीप, रक्त से अपने ही त्यों 
जगती का अभिशाप विवश्व अअ्ल में वॉधे 
वारिद-सा दानी बन नित वरदान डुटाये 
हक के सी मेरा मानव आज नहीं लज्ित अपने पर ' 
हे ...... पूज़ाबल से पत्थर को भगवान बनाकर... ॥॒ 
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मैंने कितने अश्रुपूत निर्माल्य चढ़ाये 
तिल तिल कर मिट कर भी मैंने जीवन पर अभिमान किया है 
तूफानों में गान किया है आल 
सूने में रो रोकर जग को मुसकानों का दान दिया है 
सत्य न हो सपना, तो भी क्‍या क्‍ 
कोन बना अपना, तो भी क्‍या 


'कालकूट कंठस्थ खय्यं कर अमिय सुधारस दान किया दै 


किन्तु मिला उपहार मुझे यह सेवाओं का 

सतत साधना का, मिटने का... 

पत्थर की पूजा करने का... : 

नहीं दुःख है, यह तो जग में होता आया 

कहीं धूल के हीरे का भी मूल्य आँक पाया है कोई 

अमियदान कर फूल रहे थे देव सभी जब 

तिक्त इलाहछ पीनेवाके थे बस, योगी शंकर ही तो 

शुश्न, श्वेत मस्तक पर जग जन नहीं चाहते तुझे सजाना 

नहीं चाहते गोरवमय होना तुझसे जब 

आ तू मेरे पास, तिरस्कृत नहीं करूँगा में तुझकों 

जग के प्राणी अशान भरे है 

भूल गये बह, पूर्णचन्द्र में मी कूंक का स्थान अमर है 
भूल गये वह,फूलों के संग कॉँटों का अस्तित्व सत्य है एक चिंर॑ंतन 

तू मेरा पथ का भ्रुवतारा 

ओ कलूंक के विन्दु, अमिय हो 

मैं तुझ पर, तू मुझसे गरवित रहे सदा ही । 


तुम उठो देव ! 
तुम उठो देव है 
शान्ति, सौख्य, समता प्रसार अनुराग लिये. « 
फिर जागो ज्योति अखण्ड हक 
भरत भू दलित धरा 




































नन्‍्द श्मो 








जय सामगान कर्ण्ठों में भर 
ह पगतल छू , युग युग धन्या-सी 
खिल उठे अमन्द सुहाग पिये 
ओ पूर्णकाम, ओ मुक्तिघाम, है कोटिनाम 
तुम चिरविराम में लीन राम के विश्वासी 
ओ राजघाट चिर समाधिस्थ योगी युग के द 
है नीलकण्ठ, जग का विष पीकर बार बार तुम इसे 
बहा दी वसुधा पर श्रीसुधा धार 
ओ अम्निदृत, छूटे जग जन मन का विषाद 
गा दो फिर ऐसा अमर गान 
> मुरद। में भी जीवन लद्टरे, जागे सोया भारत महान 
स्वाधोन गान द द 
जन मन में नव उल्लास, नई आशा, नव जीवन का! प्रकाश 
भर गया पूर्व का सूर्य 
ज्योति से जगमग जगमग मद्दाकाश 
कामारि, तीसरा नयन खो तुमने कर डाछा भशस्म 
कलुष जीवन का, उठती महाज्वाल की लपदों में 
'घू जलता शोषन दोहन का महा दुर्ग 
अविनश्वर, नश्वरता को तुमने गरिमा दी 
वह मरण चुनोती देगा जीवन को युग तक 
वह कालवरण, हे कोटि चरण , 
आमरण बनेगा कोटि कोटि बलिदानों का, शिदा्नों का... 
हे शुद्ध, बुद्ध, ओ नित प्रबुद्ध का 
अवरुद्ध प्रगति के भुक्तिदूत 
है राष्ट्‌ विधायक, उन्‍्नायक, गायक खर भर कर नित नवोन 
» तुमने घरती को प्रेम दिया, खिल उठा गगन आना मढीन 
.. खाधीन देश की साँज् | 
उठे जुगनूँ से दिये सिर उम्रार...“. 
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हँस रहा ग्राम, दस रहा नगर 
हँस रहा विजय, हँसता घर घर क्‍ 
हु कैसो विवश हँसी, खोकर ग्रहपति जेल 
स्वागत हो गृह में अतिथ और अभ्यागत का 
द ... द्वैंसा ही स्वागत आज देवि खातंत्रय तुम्हारा 
अभिनन्दन करते जन जन हक 
वैसे ही खण्डित भारत भू, मारानत, शोकोद्धि निःसतः 
पा तुस्‍ईं देवि, रचतो मद्धछ ु 
तुम गये, साथ द्वी गई देव, वह युगवाणो 
तुम सोये, सोई अमर चेतना कब्याणी 
गर्वोन्‍्नत प्रहदी अचल हिर्मांचठ खड़ा सजल 
हिल गई नींद, हो गया सिन्धु उच्छछ, अनुछल 
खो गये वरद वह इस्त, ध्वस्त, अपदस्थ धरा 
फिर त्रस्त, पीत सुख बार जोहती वसुन्धरा 
आओ शिरदानी, निर्माता जन जोवन के... 
आओ भाग्यविधांता, सत्यं, शिवं, सुन्दर के ओ घोर त्र्ती 
जन जन का मन फिर एक बार तुमको पाकर हो हश भर 
छ दूर धरा से क्षितिज जहाँ मिलता प्रतिपल 
उल्लसित दिवस का सूर्य डूबने चछा, जगा उत्साह नव 
आया खर कवि के कानों में. ध 
हे राष्ट्रदेव, फिर एक बार तुम जागो, खर्ण विह्ान करो- 
यौवन जीवन हो उठे धन्य... क्‍ 
फिर से जीवन में राग जगे, अनुराग जगे द क्‍ 
भारत के सोये मांग जगे द 
तुम चिर समाधि में छीन, भृकुटि संचालन डे 
अंगुलि निर्देशन से नव नव इतिहास रचा 
तुम खुजन करो नव प्राण, प्रजापति आ महान 
ओ विष्णु, करो पाछन अग जग का झुग डुग ठफ 
..... शंकर बन भव का कालकूढ विष कर! पान फिर एक बार | 











मुख सेन आह तक निकल सकी शिकवा न किया अपर्नों से मो 








अपने कक स्‌ 

है 
इस जीर्ण जगत के पतल्नर में 
अभिशप्त तुम्हारा कवि-जोवन 
तुम मध्यवर्ग के पोषित शिश्ञु 
अपने सपने ले खडे रहे 
पर वे सपने युग की गति में 
छ्ण में डगमग हो दहे बहे 
तुम रोये यह अन्याय हुआ 
मेरे प्रति दुनियावार्लो का 
देखा भी नहीं कि कितर्नों ने 
तुमसे भीषण आधात सहे 





कातर अन्तर, बोझिल पलके 
ले किया जगत का अभिनन्दन 
इस जीर्ण जगत के पतश्नर में 
अभिशप्त तुम्दारा कवि-जीवन 
( २.) 
थझुग बढ़ा, दिये दो डग आगे 
काँपी घरणी, सिहरा अम्बर 
उगले. हिमगिरिं अंगारे 





उन्नत प्रासाद हुए खंडहर 


तुम भी वबातायन से झाँके 





शिवमंगलसिह 'खुमन 






है 









! 


बोले कोरी भीतिकता है 
... अपनी कायरता-बश, कल्यित-- 
... ख्नों में लीन हुए सत्वर 
- हंडी थी मजाहीन हुई थ॑ रगों में शेष कहाँ! 


३ 


ठमने निज पदछ्कल की मिट्टी 
ली चूम, किया सस्मित बन्दन द 
.... इस जीर्ण जगत के पतझ्नर में 
अभिशप्त तुम्हारा कवि-जीवन .| 
क ६. “३ के 5०) कि द है. ५ ५ 
बढ़ गयां कारवाँ मंजिल पर 
ठम रहे सरायों में अठके 
कि पुधबुध विंददीन मदिरालय के . 
की प्यालो। को पीते बेखठके 
जब होश हुआ तब चिह्ाये द पे 
' मैं भी तो युग का प्रतिनिधि हूँ... 
पर टूट चुका था तब तक तो 
सम्बन्ध-सूच खा कर झटके 
अफर क्या था तुमने अपने को, दुनिया को, जीवन को कोसा 
गुंजित कर डाला सूना पथ द  . 
निज निर्बल खर में भर क्रन्दन 
इस जी्ण॑ जगत के पतज्नर में 
अमिशस्त तुम्हारा कवि-जीवन ! 
इस ओर असंख्य अमार्गों की 
टोली थी दर बल साज रही 
9 उस ओर खार्थ सत्ताधारी 
सबलों पर भीषण गाज दही 
पर तुम अपने अभिसारों में 
गिनते थे तारों की पछके. द सा 
क्‍ चुल्लू-भर पानी में मरते हे 
थी लोक लाज भी शेष नहीं 
आइचर्य्य, तुम्हारे सरस कर्ण सुन पाये हाहाकार नहीं 
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शिवमंगलसिंह 'सुमन! 


हो गये वधिर७जब बलिदानी 
निकला पथ से करता झनझन 

इस जीर्ण हजगत के पत्र में 

अभिशप्त तुम्हारा कविनजीवन ६ 






॒ः 


सन्ध्या शगिनी कि 
थाथी कल्पना तुम्हारी. यह के 
क्या सत्य कसौटी पर कसती द 
यह छक्षितिज पार के खणश्वप्न क्‍ 
यह कला अछूती उपचेतन 
कैसे जग की अपना सक 
कैसे उसके मन को जँचती 
था यहाँ प्रल्य का आवाहन था निर्माणों का पृण्य' प्रहरए 
तुम बीते युग की कझछुण कथा द 
गाते थे बन बन चिर-उन्मन 
इस जीर्ण जगत के पतञ्नर 
अभिशप्त त॒म्हारा कविन्जीवन | 
( ६) 
ऊप पूँजीवादी समाज 
नीचे शोंषित जनता का खर 
तुम आँखे ऊपर कर चलते 
मिट्टी जाती है खिसक इधर 
इस तरह प्रतिक्रिया और क्रान्ति 
दोनों. के बीच त्रिशंकु बने 
“ तुम बना मिटाया करते हो 
. अपनी आशाओं के खेँडहर 
हो अन्तर का जाला बुन बुन कर चार्रो ओर, विवक्क 














| 





अपने 








न लंबा 





॥ शिब्रमंगछसिंद सुमन... 


. अपनी ही असफलूताओं से द 
... भर भर जग जीवन का आँगन... हा 
इस जीर्ण जगत के पत्नर में 
अभिशज्त तुम्हारा कवि-जीवन । 


दि आभार क्‍ 
जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला । 
उस उस राही को धन्यवाद | 

.. जीवन अस्थिर अनजाने ही 
द हो जाता पथ पर मेल कहीं 
... सीमित परग-डग, हछस्बी मज्जलिल 
तय कर लेना कुछ खेल नहीं 
दाएँ बाएँ सुख दुख चलते 
सम्मुख चलता पथ का प्रमाद 
जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला 


उस उस राही को धन्यवाद | 
को आओ एप 
पर अवलूम्बित काया 
" द जब चलते चलते चूर हुई 
सस्‍्नेह-शब्द मिल गये, मिली 
.. नव स्फूर्ति थकावढ दूर हुई 
पथ के पहचाने छूट ग 
पर साथ साथ चल रही याद 
जिस जिससे पथ पर रुनेह मिला 


उस उस राही को धन्यवाद | 
( कै) | 
जो साथ न मेरा दे पाये आप 
. उनसे कब सूनी हुई डगर 
चले यदि तो भी क्‍या 
राही मर लेकिन 





&] ५ 


जब हे 








 मैंमीन 





"् ् 





शवबसंगछसिंह सुमन' 





इस पथ पर वे ही चलते हैं 
चलने का पा गये खाद 
जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला 
उस उस राही को धन्यवाद | 
५ ः ४) 
चल पाता यदि न मिला 
होता मुझको आकुल - अन्तर 
कैसे चल पाता यदि मिलते 
चिर-तृप्त अमरता-पूर्ण प्रहर 
आभारी हैं में उन सबका 
गये व्यथा का जो प्रसाद 
| जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला 
उस उस राष्टी को घन्यवाद | 
कितनी बार तुम्दें देखा 
द .. कितनी बार तुम्हें देखा पर आँखे नहीं भरी | 
सीमित उर में चिर-असीम सोनन्‍्दर्य्य समा न सका 
बीन - युग्ध - बेसुध कुरंग मन रोके नहीं रुकां , 
यों तो कई बार पी पी कर जी भर गया, छका 
एक बूँद थी किन्तु कि जिसकी तृष्णा नहीं मरी 
कितनी बार तुम्हें देगा पर आँखे नहीं भरी । 
कई बार हुर्बल मन पिछली कथा भूछ बैठा , 
हार पुरानी विजय समझ कर इतराया एटा, 
अन्दर ही अन्दर था लेकिन एक़ चोर पेठा , 
एक झलक में झछसी मधु स्मृति फिर हो गई हरी 
कितनी बार तुम्हें देखा पर आँखे नहीं भर्री | 
शब्दे, रूप, रस, गन्घ तुम्हारी कण कण में बिखरी 
रह मिलन साँझ् की लछाज सुनहरी ऊषा बन निखरी , ' 
5 अल हाय गँँथने के ही क्रम में कलहिका खिढ़ी, 4 $ 











हम 4 क्‍ ... शिवमंगछूसिंह 'सुमना 


भर भर हारी, किन्तु रह गई . शीती ही गगरी , 
कितनी बार तुम्हें देखा पर आँखें नहीं भरीं | | 


शरद-स्री तुम कर रद्दी होगी कहां झँगार 
काँस - सी मेरी व्यथा बिखरी चवुर्दिक, 
द बाद - सा उमड़ा दृदयगत प्यार, 
 - . 'जघ भादों के शझ्यमाझ्षम झर रहे जो-- 
.. शरद-सी तुम कर रही होगी कहीं शंगार |. 
द छुट रहा है 38 2 
* . छुट रहा है 
रुद्ध - छुब्घ प्रवाह 
जीवन-मुक्त अंतर्दाह ; _ 
सुल्गता आकाश, धरती. पुलकमाना 
आज  दरियाडी गई पथ भूछ। 
हत उसंगों का भला कोई ठिकाना ; 
खो गई सरि, खो गये दो कूछ | 
तप्त अन्तर में घुमड़ती तरलता प्रियमाण 
आम, गल गये पाषाण 
वर्ष मर की वेदना सिमदी 
। कि लछहटराया अतरू उन्मुक्त पारावार | हर 
नीक नम से खिग्घ - निर्मल केश 
ला गूँगे जा रहे होगे सवार - संवार , 
. पिस रही मेंहदी, महावर रच रहा, 
तारिकावलि घचन्द्रिका की हो रद्दी होगी सहेज-संभार | 





मैं प्रतीक्षा-रत 
थो रहा पथ 
इंसमाल मुक्त बन्दनवार ,. 5 द 


शस्य-चामर-चारु, इंलथ-शेफालिका का हार | हु 
आ रही होगी उड़ाती नीर अश्चवल--- 


9 











हे 





छोल लहरों का प्रशान्त प्रसा 


देखने को नयन - खेजन विकलू - चश्चल 


वक्ष की धड़कन  उभार - उतार 


जपा-कुसुर्मों में तुम्हारा आगमन-आभास 


सागर से झी कब घ्यास 


ब्यर्थ चिंता, व्यथ क्रदन, अब रहस्य रहा न गोपन , 
अमर योबन का सतत आधार |. 
एक इंगित के लिए. ठहरें कुमुद-वन , * 





रूप-परिवत न तुम्हारे 


खिंच रहे हैँ रजत-छवर्णिम रश्मियों के तार ; 


स्निग्प शतदलक के सुवाधित स्तरों में 


हो रहे स्वच्छ॑द भ्रमर्रों के लिए तैयार काराग्गर | 
आज तन-मन में छगी दे होड , 
खता अनिमेष पथ का मोड-- 
दूर की प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक आइड 
एक छलना, अचकचाहट 
छती फिर फिर विफरक मनुहार ; 
कब पावंगे घान ! 
कर रहे सखीकार पाटल कंटरकों के स्नेह का आभार , 
फूटने की कोरकॉ-से गान | 
कब टढलेगी दूधिया मुसकान गंगातीर 
जब घर घर बनेगी खीर 
मन अथिर उद्श्नांत , द 
चाहता एकान्त 
एक क्षण के लिए, चाहे 
भेंट जिससे कर सकूँ में उपाल्म्मों का पुलक-उपहद्दार | 


युग सारथि गाँधी 
है अमरकृती इृढ़वती 


शांति-समता के. मुक्त उसांस विकलरू | 









































दांमिक पशुता के खंडहर में 
म जीवन-ज्योति-मशाल लिये ः 5 
चले रहे युगों की सीमा पर घर चरण अठछ। 
पद-निशक्षिपों का भार-वहन 
प किसमें झमता सामथ्य-शेष ,.. पु 
दुर्गम बन, पर्वत प्रान्त गहन ) 
गति का संयम, मन का साधन ४ 
रवि चन्द्र निरखते निर्निमेष । न आओ, 
तुम अप्रतिहत चल रे. - 
विप्न-बाधाओं को कर चूर-चूर 
अधिकार कर्म का लिये... 3 
प्राप्ति कल आशा से सवथा दूर । 
मोलिक अभियान तुम्हारा यह युग के कर्मठ | क्‍ 
डरगंमग डगमग अति को रू-कमठ 
नप गये तुम्हारे तीन डरगों में नभ-जल-थरू 
नयनों में आत्म-प्रकाश प्रवलू 
जल गया निशा का अहंकार 
तम तार-तार । 
पलकें खोली द 
खुल गये प्रभा के खण्ण-कमल 
हिल गये अधर 
. मच गई दानवाँ में हलचल 
डोली सत्ता, तिंहासन थर-थर भू-छ ठित 
चरणों पर खर्ण-किरीट-मुकुद । 
तुम वीतराग द 
दे दिया अपर को महायश् का महाभाग 
सपर्नों को सत्य बनाने में सोते-जगते सब समय व्यस्त 
रह गये ख्यंदह्वित रिक्तहस्त । 








ईष्यो, छल, दंभ, अन्घ दानवता के 


्ि 








रही पाप मानवता के 
जन-जन कण-कण की व्यथा-कथा 
परकू-पलू मर्माइत जर्जर 
उलूनी हो गया हाय अन्तर , 
ऊमस-दावा-लू-लपरटों से, झुलसे प्राणी जब-जब तर 
है करणाघन, तुम कहाँ नहीं कब कब बरसे ! 
लियाँ चटर्की, किसलय मरमर 
ऊसर उवंर 
नव जीवन लाली, शान्ति : 
बरसी भू पर | 
युग को विभीषिका से तापित 
मन की जड़ता से संतापित 
रूखा-सूखा जन-अन्तर पट , 
तुम अक्षयवट , 
शीतल-छाया में संजो रहे 
मानव-मश्मा का शुक्ति-मुक्तिमय मंगछू-घट । 
आजानु-बाह्दु , ्ि 
कितने विकलांग अपं्गों के अवलंब बने 
कह वचन सुधा सुख-स्नेह-सने 
छिए्ुनी पकड़े चलछ रहा डगमगाता युग-पथ 
... दो डग में सिमट गये इति-अथ , 
“.. वर्बरता के कुत्सित पाशविक प्रह्मार्रों में 
.. घनघोर महाभारत की 'चीख-पुकार्रों में 
सारथी , 














घामय हरियाली 





जज स 

















9 बे पे ला शिवमंगरसिंह 'घुमन! 


ः तुम्द्दारा ही लगाम का अनुशासन 
क्‍ उच्छु खल च्वपल तुरंगों को 
शासित कर सकने में समर्थ 
। ह द देखा न सुना ऐसा अनर्थ द 
पायेगा गति निरचय ही अर्जुन-सजन-रथ । 
तुम पॉछ रहे भयभीत कपोर्छों के आँसू 
दे रहे धरा विथुरा को निर्मम अभय दान 
टसा की गहन तमिखा में 
बुझते दीपक की बाती की. ' 
.. फिर जिला गये देकर अन्तस का स्नेहदान । 
नंगे फकीर , द 
नग्नता निरीहों की ढक दी 
ले ढाई गज का धवलू चीर 
कितनी द्रोपदियों की लज्जा 
द ली भरी सभा में बचा वीर, 
दुर्मूख दुशशासन नत, अधीर 
दिशि-दिशि में आइ-कराइ-हाय 
आपसुरी अनाचार्रों से फिर जर्जर, विषणण युगधघमंकाय , 
र॒ में नरत्व का नहीं भाव , | 
नाझूर बन गया स्वार्थ,धुणा, कुत्सा,हिंसा का घुणित घाव , 
मनु की सन्‍्तानों के आगे 
श्रद्धा माता उठपटा रही , 
न्‍  आइत अन्तर के ठुकड़ों को 
लोहू से लथपथ आँचल में 
फिर बीन-बीन कर जुटा रही । 
घुरलों की संचित ममता पर 
ओले बरसे, गिर गई गाज क्‍ 
केवछ तुम माता के सपूत द आर 
रहे दूध का मूल्य आज। 





हर 
। 


























शिवमंगलूसिंद सुमन! 


अपन तत्व प्रेम का रूगा दिया मरहम 











ध्षत्त - विक्ष। अंगों पर द 
राका के सण्ने दिये द 
सागर क्षुब्ध तरंगों पर 





चिर दग्घ, उपेक्षित जीवन में 
शतदलरू का बविजना हाथ डिये 
मधु-मलछ्य-वात बन तुम डोछे , 
हिंसक पशुर्ओं के घार्वो 
नवनीत अधइिसा की उँगली से 
सहलाया होके होले | ह 
गोतम की शान्‍्त अभय मुद्रा | ः 
द मीठी मुसकानों में भर - भर 
मृत को जीवित, दुर्धष॑ शत्रु को द 
मित्र बना डाछका सत्वर। 
ग़र्वोन्नित झम्बर झुका दिया 
भीता धरती के चरणों पर , 
वाणी में बंशी सम्मोहन | 
किल गया काहिया नाग 
झूमता ऐरावत 
युग-कर-बन्दन में वशीकरण | 
भम-शीछ भगीरथ , 
आज न होता तपःपूत तुम-सा । 
खो जाता जग अपनी जड़ता के 
मनु संतान सगर-सुत-सी 
सिकता में हो जाती विलीन 
क्‍ . जर्जर पददलिता दीन हीन । क्‍ 
१. सारी संसृति बनती मसान 
घर-घर उलूक कोवे श्वगाल 
... जनपथ  भयावने वियावान 





















































ः ्ि शिवमंगछसिह 'घुमन” 


चब-्चट-चड खिता सुल्गती 
...... गिरते कंकार्लों पर गिद्धनइवान 
खप्पप भर योगिनी 
अन्तड़ियाँ पहने, करतीं रक्तपान । 
. तुम थे, जो खर्ग उतार सके पृथ्वी पर 
न-गल्गञा-ववाह , 
तुम थे, जो मथ-मथ सिंधु , 
रे मुधा दे गये, पी गये 
4वष-बड़वानल जलन-दाह । 
मेरे दधीच , 
हुम बार बार अश्थियाँ छुठाने को आतुर 
'ऐडवर्य-मान-पद सोह छोड़ ता 
जन-जन के लिए विधुर कातर 
“हिलोलित क्षुमत महासागर में आशा के कमनीय सेतु , 
तुम क्रुद्ध गरड की तृप्ति हेतु 
जीमूल वाहिनी आत्मदान 
नागों का भी कर रहे त्राण 
है निशा-दिवा का एक मान _ * 
कोई अपना न पराया 
मुक्तात्मा की गरिमा भासमान ! 
“तुम मूर्तिमान विश्वास अमर , + 


युग की विराट चेतना तुम्हारे इवास-इवास में रही सिहर | 


ऋत्विज द डे 
कब यज्ञ-विधान तुम्हारा व्यर्थ हुआ 
साधना तुम्हारी कब निष्फलू ६ 
तुम जीवन की निमल परम्परा के वाहक 
गंगा की कलू-कल गति अविकल । 


तुम अपने में ही पूर्ण, सिद्ध, शाश्वत-सबल | 


उबर, 


६५ 











केसरी 





कवि-प्रिया 
अयि तू अमर कमलू-दलू-शोभी | 
मेरे गीत श्रमर इस छवि के 
युग-युगान्त के छोभी 
अयि तू अमल कमल-दलरू-शोभी | 
पल-पल निमिष-निमिष पुकारती 
तू मुझको मृग नेनी 
और गीत बनती जाती 
मेरी पुलकित बेचेनी ! 
प्रथम-प्रथम शैशव के मधु सपर्नों में 
तुझको देखा 
तब से प्रति प्रभात में देखी 
तेरी चितवन-रेखा । 
युग से देख रहा न किन्तु 
आँखों की प्यास टली है 
जब देखो तो अनाघात तू 
केवल एक कली है | 
मेरे प्राण श्रमर अवनी 
अम्बर में डोल चुके हैं. 
कितने मधु गन्धी मुखर्डों को 
घूँंघट खोल चुके हैं | 
-.. भरे मरन्द वह कहाँ कि... 
“जिससे व्यथा बन्द हो जाये 
और जिसे पीते जीवन की. 
कथा छन्‍्द हो जाये । 











० हक 
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परम धाम विशभ्राम 
प्राण-पिक की पुष्पित अमराई 
तू मेरे जीवन-निदाध पर 
घटा उमड ज्यों आई | 
झब्द सुन्दरी गायित्री तू 
सोम-प्रिया रसवन्ती 
: तू नडवर की वेणु-विकम्पित 
शगिन जे जे वन्ती ।” 
युगपत सूर्य्य चन्द्र नखरतों की. 
शत-शत ज्योति धारा 
तू बिराड की सतत वाहिनी 
करुणा तारा हारा । 
तू चिर सुन्दर की,;विलासिनी 
काम रूपिणी माया 
शुभे | मर्त्य-मरु में रंजन तू 
ननन्‍दन वन की छाया । 
ह-सरी अयि अमृत-निश्न॑री 
धन्य हुआ में जीकर 
मेरे क्षण हो रहे सनातन 
पीकर तेरे शीकर । 
जब तक रहें प्रकाश नयन में, केवल तुझे निहार्रूँ ; 
जब तक रहे कंठ-में वाणी केवल तुझे पुकारूँ , 
अन्त प्रलय की ग्रोधूली में, गा-गा जब थक जाऊँ , 
तेरी छवि के अन्धकार--अश्चल में छिप सो जाऊँ | 


है +, 


42 
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 छम्रर जीवन को मिटा देंगे नहीं शत शत मरण ये ! 
अमर जीवन को मिदा देंगे नहीं शत शत मरण ये | 


कुझ छायामय बने हैं 
. जबकि पग-पग पर मनोरम , 
लग नहीं सकता निमिष मर _ हक 
. यह विषम पथ दीर्घ॑-दुर्गम ,. 
पथ चिरन्तन को छिपा देंगे नहीं रूघु-लघु .चरण ये ! 


झूल पर चल पूंछ की सुधि कि 
छा गई बन तीत्र मन में | 
खिल उठी मधघुऋतु सुरभि-पद्‌ 
चूम तन के विरस बन में | 


अमृत-सागर सोख पायेंगे नहीं कुछ गरल कण ये ! 


मिलन-सुख की मधुरिमा 
भर गये हैं विकछ सपने , 

थो लिये मधु से स्मरण ने: क्‍ 
क्‍ _विष-व्यथा के चिह्न अपने , 


मिलन के युग-युग भुला देंगे नहीं कुछ विरह क्षण ये।. 
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पावस से छाये सागर पर 
पावस से छाये सागर पर देखो तो रस-लीला 
नित अप्क क्षितिज-मर्यादा पर रहता गम्भीर गगन 
जो सदा अनाविक अनासक्त निर्लेष और निष्कम्त अटछ , 
वह आज सहिक-कन्या की मादन वार्शों में सोया-सोया 
चिर उन्मुक्ता के इन अबन्ध्य वक्षोज उफानों में खोया; 
यह शक्षितिज-रेख डि-बन्धन 
छो, हुआ विसर्जित रसवन्ती के एकाकार रसाचल में | 
पावस से छाये सागर पर देखो तो कैसी रस-लीला | 
देखो तो कैसी तनन्‍्मयता इस महामिक्नन आहिगन में। 
यह भरे छुदय-सी आविर है, फिर भी निस्पन्‍्द 
कैसी चिर चंचल सुस्थिरता, यह प्रार्णो की अविनश्वरता , 
कितनी आकुछ, कितनी उच्छछ, फिर भी कितनी अविकछ गभीर , 
देखो तो कितनी निश्छछता इस परम प्रणय परिरम्भण में । 
इस प्राणोदथि में आरपार लरहराती हैं. दो-दो काया , 
को, गगन-पुरुष के घनश्याम भुजबन्धन ओ? नोलाम्बर में | 
किसी ऊर्मि७ तनिमा गोरी छहरा जाती है रह-रहकर 
उन दूर-दूर के छोरों में नीलम के अगम अछिन्दो पर 
दोलायित ऊर्मि पर्ंगों पर, उन फेन-कुसुम शैयार पर 
वह बाण छोड़ते घन्वा -सी तन्वगिनि रह-रह रूहराती 
तोड़ती भंग वह बाँहोँ के भेँवर्रों में आग छगाती-सी 
अन्तर के नीले शतदक पर माणिक की ज्वाल जलाती-सी 
अपनी उद्दाम शिराओं के योवन-प्रदीस नव शोणित से 
वह वूल्छ-कल में अरुण प्रवार्लों के खस्तिक रच जाती-सी 
वह देश-देश के तीरों में सौभाग्य - वेदियाँ रचती -सी 
पावस से छाये सागर पर देखो तो कैसी रस-ढीला 






























वीरेन्द्रकुमार जेन 


सूरज का तेजतल आज बना उसके आहछिगन की ऊष्मा 
शशि की शीतछूता आज बनी उसके मुख की कोमछ सुषमा 
गुँथ गये आज तारा-मण्डल उसके नूपुर की मणियों में 
सारे प्रकाश अपसारित हो श्योतित उसकी दृग-कणियों में ; 
'जब नयन मूंद्‌ लेती ड्े वह तलीन रमण की मूर्छो मे 
तब मोहमयी मेघावलियाँ कादम्ब-तिमिर बन छा जातीं , 
तब निखिल प्राण के कूलों में आकुछ बिछुड़न उफनाती है 
चखिर दिन की प्यासी पीर प्यार की पागल-सी घहराती है; 
आत्मा का अनहृद नाद आज भथ रहा चराचर का अन्तर 
जड़-जंगम के हे प्राण आज किए अननुभूत रस से कातर ! 
उन्मत्त झूमती वछूरियाँ तरुओं से लिपड-लिपट जाती 
'हृह्राती नदियाँ सागर के आहलिंगन में मिलने आरती 
बानीर-वर्नों में मोर मयूरी पर आँसू बने मिंठ जाता 
मन्दिर-गुम्बद की छाहों में वह ब्वेत कपोर्तों का जोड़ा , 
वह एकाकार अनन्तों में करता मानों शाश्वत क्रीड़ा; 
घर के वातायन पर आकर बाला ठिठकी-सी रह जाती 
किन य मुना-तीर कदम्बी से वंशी की खर-लहरो आती 
किस मन-मोहन की छबि-छाया घिरते मेधों में छा जाती 
वे क्‍्वॉरी आँखें सपनीछी किन दूर दिगस्तों में खोतीं | 
"वे पार क्षितिज के देख उठीं सागर-कन्या की रस-लीला | 
पावस से छाये सागर पर देखो तो कैती रस-छीला ! 











. विद्ववस्मर सानव! 














पछतावा 
अब ऐसा जीवन न मिलेगा । हक 
जहाँ बुद्धि में बुद्धि, दृदय ५ 
हृदय हुआ प्रतिविस्बित , हे 
अभ्रु॒ अश्रु सेंग बह रु 
हुई मुसिकान इास से चुम्बित , 
-. प्राण प्राण का ऐसा रसमय 
आकर्षष न मिलेगा । 
रूप और प्रतिभा के जग में क्‍ 
फूल खिलेंगे. अब भी, 
क्‍ मेरी चिन्ता करने वाले द 
बहुत मिलेंगे. अब भी, जा 
मन को किन्तु समझने वाला 
है. ऐसा मन न मिलेगा |, द 
क्‍ मैंने जिसकों रोकर पाया 
खोया भी रो रो कर, 
_ जीवन-पथ पर फिर पाऊँगा 
मैं उसको खो खो कर $ द 
ह मुहँ देखे की किन्तु प्रीति से द 
आश्वासन न मिलेगा | 
; के । | 





गंगाप्रसाद पाण्डेय पा 
दम ... ... चिन्तन. ... 
नव वसन्त की साँझ सुनहरा सुन्दर-सा आकाश । 
एक वष के बाद हर्ष फिर 
वन्य प्रकृति में छाया, 
अलियों ने कलियों का चुम्बन 
8 एक वार - पाया , 
रोम रोम को पुलकित करता बहता मलय बलास 
निश्चरे-झरे सुमन तर हछहरे । 
कोयड मधु खर गाती,..... . 
रंग बिरंगे . फूर्लों से मिल 
तितछी फिर इठछाती 
सुख-दुख का परिष्वित परिवर्तन जीवन का इतिद्दास ! 
किन्तु करुण कितनी मानवता 
. ममता लिये अथाइ, .. 
बिछुड़े जुडे न फिर जीवन में 
पक भरना केवल आह , 
.. क्या मानव के इस जीवन का दुख ही चरम विकास 
:.... _ राष्टा की इस निखिल सृष्टि में 
सानव सबसे सुन्दर , 
अपनेपन की चेतनता से 
आकुछ उसका अन्तर , 
इसीलिये में पुलढकित हो होकर भी ओज उदास। 
नव वसन्त को सांझ सुनहरा सुन्दर-सा आकाश | 





























शानित एस० ए० 

राध्य न अब सरकार बनो ! न 
प्रतिमा में और पुजारी में, थोडा अन्तर अनिवार्य सदा ; 
नीरव-नयनों में, अघर्रों में, थोडा अन्तर अनिवाये सद्दा ; 





र अनुभव में भो , 
, थोडा अन्तर अनिवार्य सदा ; 
सोमित हूँ, तुमको असीम रखने में हो अभिमान मुझे , 
वाले, बस खर्य न तुम संतार बनो 
आराध्य न अब साकार बनो | 
हो कभी पूर्वता पाई है दुख-सुख-मय जग में मूर्तिमान ! 
की प्रतिमा मानव का मन्दिर कंत्र कर पाई महान [ 
भार्वों के खप्निर्त रंगों से मैं रूप सदा भर छिया कर्रू; 
तुमको जो जो करना चाहूँ बस पूज पूज कर किया कह | 
अनुमान सत्य से होता है वेसे भी ज्यादा आकर्षक 
मैं तुम्हे सजाऊँ, बदले में तुम मेरे हो शंगार बता 
आराध्य न अब साकार बनो 
वासन्ती कॉयछ कहती है, “मुझको मेरा मघुवन बन्धन, |” 
मधुवन की कलियाँ कहती हैं. “मुझको मेरा योवन बन्धन 
यौवन कहता, “मैं शैशव के कोमल मार्वों से मुक्त नहीं |” 
भार्वों ने आकर कद्दा, “मुझे कविता का आमन्‍्त्रण बन्धन 
आमन्त्रण की दृढ़ कड़ियाँ से पद-कमर तुम्हारे कब खतन्‍्त्र [ 
फिर मेरी द्वार्सो के बन्दों | मत मेरे कारागार बना ! 
द आराध्य न अब साकार बनो | 





कुछ अन्तर तो होता 
में 





























िपहिलाकआनका' किवकताक्ररा, 
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सच्चिदानन्द वात्स्पायन 'अज्ञेय' 


जब पपीहे ने पुकारा 
जब पपीहे ने पुकारा. 
हे ् .. मुझे दीखा-- 
दो पँखुरियाँ ््््ि द क्‍ 
झरीं छाल गुलाब की, तकतीं पियासी 
पिया-से ऊपर झुके उस फूल को | 
ओठ ज्यों ओठों तले। 


मुकुर में देखा गया हो. दृश्य पानीदार आँखों के | 
हँस दिया मन दर्द से-- 
आओ मद | तूने अब तकूक कुछ 
नहीं सीखा ।* |... 5 
जब पपीह ने पुकारा 
मुझे दीखा |. 





ः सावन न्मेघ के 


घिर गया नम, उसड़ आँये मेष काले , क्‍ 
भूमि के कम्पित उरोजों पर झकानसा.... 
विशद, इ्वासाहत, चिरातुर 
छा गया इन्द्र का नील वक्ष-- 
वबज्-सा, यदि तड़ित से झुलसा हुआ-सा | 
आह, मेरा श्वास है उत्तत-- 5 

.. घमनियों में उमड़ आई है छहू की घार-- 
प्यार है अभिशप्त-- 
तुम कहाँ हो नारि! रा 


























ले आऊँ में भाव अनूठे! 

तुम देती हो अनुकम्पा 

मैं कृतश् हो के लेता हूँ--- 
रूठी--मैं मन मसोसकर 
कहता भाग्य इमारे रुठे | 





छुम 





मेरा क्या है दोष कि जिसको 
” झैनेजी भर प्यार कियाथा 
प्रात किरण ज्यों नव कलिका में 
जिसको उर में घार लिया था 











सब्चिदानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेयः 


| ... म॒ुझ्न आठतुर को छोड़ अकेली 
जाने किस पथ चली. गई वह--- 
. एक आग के फेरे करके 
जिस पर सब बुछ वार दिया था ! 


-. मेरा क्‍या है दोष कि मैंने 
ह .. तुमको बाद किसी के जाना ! 
अपना जब छिन गया पराये 
घन- का तब गौरव पहचाना ! 
प्रथम बार का मिलन चिरन्तन 
द सोचो, कैसे हो सकता है-- जप 
जब इस जग के चौराहे पर 
| द लगा हुआ है आना जाना ! ह 
होगी यह कामुकता जो में 
तुसको साथ यहाँ के आया--- | 
किसी गता के आसन पर जो ही 
बरबस मेने तुम्हें बिठाया रा 
किन्तु देखता हूँ, मेरे उर क्‍ | 
में अब भी वह रिक्त बना है 
निर्बल होकर भी मैं उसकी - । 
ः स्मृति से अलग कहाँ हो पाया ! क्‍ ! 


तुम न मुझे कोसो, छजा से 

० ... अस्तक मेरा झुका हुआ हे 
उर में वह अपराध व्यक्त है 

ओंठों पर जो रुका हुआ है--- न 

आज तुम्हारे सम्मुख जो ः ता 
उपहार रूप रखने आया हैँ. बी गत 

वह मेरा मन-फूछ दुसरी क्‍ है 

बेदी पर चढ़ चुका हुआ है| क्‍ | 





तिफ कल न 


>ख्रलत्वललथ 


"४ कक 
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फिर भी में कैसे आया हैं 
क्योंकर यह तुमको समझाऊँ-- 
सखययं॑ किधोका होकर कैसे 
में तुमको अपना कह पाऊँ ! 
पर मन्दर को माँग यही है 
बेदी रहे न क्षण भर सूनी 
वह यह कब इचद्धित करता दे 
तेमा वहाँ बिठाऊँ ! द 
नहीं अह् खाकर लकड़ी पर 
दृदय अपाहिज का थमता है 
किन्तु उसी पर 





















उर उसको घारे 
तेरे छिएः खुला जाता है-- 
उतना आतुर प्यार न हो पर 
उतनी हो कोमझ ममता 
शायद यह भी धोखादी हो 
तब तुम सच मानोंगी इतना 
एक तुम्हीं को दे देता हैँ 
उससे बच जाता दे जितना । 
और छोड़कर मुझको वह 
निर्मम इतनी अब्र है संन्यासिनि--+ ० 
उसकी भोग छगाकर भी तो 
बच जाता दे जाने कितना | 
प्यार अनादि स्वयं है, यद्यपि 
मल इममें अभी-अमभी आया है 
द बीच इमारे जाने कितने 
. मिलन-विग्रहों की छाया है-- 
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। मति तो उसके साथ गई, पर 
यह विचारकर रह जाता हैँ-- 


। द रे वह भी थी विडम्बना विधि की 
यह भी विधना की माया है! 
उस अल्यन्तगता की स्मृति को 
फिर दो सूखे फूछ चढ़ाकर 
उस दीपक की अनश्िप ज्वाला 
आदर से थोड़ा उकसाकर 
में मानो उसकी अनुमति से 
उसकी याद हरी करता हुँ-- 
उससे कही हुई बाते 
फिर-फिर तेरे आगे दुहराकर | 


ताजमहल की छाया में 
मुझमें यह सामर्थ्य नहीं है में कविता कर पाऊँ , 
या कूँची से रंगों ही का खर्ण-वितान बनाऊँ। 
साधन इतने नहीं कि पत्थर के प्रासाद खड़े कर“ 
तेरा, अपना और प्यार का नाम अमर कर जाऊँ। 
'पर बह क्‍या कम कवि है जो कविता में तन्मय होवे 
था रंगों की रंगीनी में कट! जग-जीवन खोवे 
हो अत्यन्त निमग्न, एक रस, प्रणय देख औरों का- 
औरों के ही चरण-चिह्ठ पावन आँसू से घोवे ! 
... इम-तुम आज खड़े हैं जो कन्ये से कनन्‍्ध मिलाये 
देख रहे हैं, अचिर युगों से अथक पाँव फेलाये 
व्याकुल आत्म-निवेदन-सा यह दिव्य कल्पना-पक्षी 
क्यों न हमारा दृदथ आज गौरव से उमड़ा आये | 


मैं निर्धन हैँ, साधनहीन; न तुम ही हो मंहारानी 
पर साधन क्या ! व्यक्ति साधना ही से होता दानी | 


जिस क्षण हम यह देख सामने स्मारक अमर प्रणय का 
प्लावित हुए, वही क्षण तो है अपनी अमर कहद्दानी | 












कल्कि हट 


हक पत+ असर 


जिम 


घाचलवथापड 
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निरवधि, गहन विस्तार--- 
शान्ति है निस्सार 





स्ट्टो, छऊटकती 
«एक खम्मे से फटी-सी ओदनी की चिन्दियाँ दो चार | 
निकयतर-- घैंसती हुई छत, भाड़ में निर्वेद 
मूत्र-सिंचित मृत्तिका के बृत्त में 
तीन टॉगों पर खड़ा, नतग्रीव , 
घैय-घन गदहा । 
निकटतम 
रीड बंकिम किये, निश्चक किन्तु लोछप 
खड़ा वन्य बिलार--- 
पीछे, गोयर्ठों के गन्धमय अम्बार ! 
गा गया सब राजकवि, फिर राजपथ पर खो गया। 
गा गया चारण, शरण फिर झूर की आकर, निरापद सो गया । 
गा गया फिर भक्त ढुल्मुल चाडुता से वासना को शलमछाकर , 
गा गया अन्तिम प्रदर में वेदना-प्रिय, अछूप, तन्द्रिक, कल्पना 
.. का छाड़लछा 
कवि निपट भावावेश से निर्वेद ! 

















न 
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किन्तु अब--निर्तब्ध--संश्कृत 
छोचनों का भाव-संकुलू, व्यज्ञना का भीरु 
फटा-सा, अश्छील-सा विश्फार--- 


झूठ वह आकाश का निरवधि गहन विस्तार--- 
बच्चना दे चाँदनी सित , . 


. शिशिर की राका-निश्या की शान्ति है निस्सार | 


हध 


पाती बरखा 


ओ पिया, पानी बरसा | 
ओ पिया, पानी बरसा ! 


. घास हरी इडुल्सानी 
. मानिक के झुमर-सी 


... ज्लूमी मधु-मालती 
झर पड़े जीते पीत अमलतास 
चातकी की वेदना बिरानी । 
बादलों का हाशिया है आसपास--- 
बीच कुंजों की डार, कि 
लिखी पाँत काली बिजली को 
असाढ़ की निशानी | 


. ओ पिया, पानी ! 


मेरा जिया हरसा 
ओ पिया, पानी बरसा | 


खड़्खड़ कर उठे पात 
फड़क उठे गात। 
देखने को आँखें 
घेरने को बाई 
पुरानी कहानी [ 


ओठ को ओठ, वक्ष को वक्ष-- 


ओ पिया, पानी | 


मेरा हिया तरसा । 
ओ पिया, पानी बरसा | 





























हम नदी के द्वीप हैं । 

हम नहीं कहते कि हमको छोड कर खोतखिनी बह जाय | 

यह इमें आकार देती है । 

हमारे कोण, गलियाँ, अन्तरीप, उमार, 

सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं ! 

माँ है वह । है, इसी से हम बने हैं | 
रे 








केन्‍्तु हम हैं द्वीप । 
हम धारा नहीं है | 
स्थिर समर्पण है इसारा | हम सदा से द्वीप हैं सोतसखिनी के | 
कम्तु हम बहते नहीं हैं | क्योंकि बहना रेत होना दे । 
हम बहँंगे तो रहेंगे ही नह।। | 
र उखडेंगे । प्लवन होगा | देंगे । सहंगे । बह नायेंगे | 
और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्‍या घार बन सकते ! 
'तैत बन कर हम सलिल को तनिक गँदला ही करेंगे । 
अनुपयोगी ही बनायेंगे । 





द्वीप हैं हम | 
यह नहीं है शाप | यह अपनी नियति है। 
हम नदी के पुत्र हैं। बेठे नदी के करोड में | 
वह दृहदू भू खंड से हमको मिलाती है । 
और वह भूखण्ड | 
अपना पितर है। 
क्‍ 
नदी) तुम बहती चलो | 
भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है , 


थ् 
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|  माँजती, संस्कार देती चछो $ जी | 
की. पछ यदि ऐसा कभी हो... 

हे _तुग्दारे आह्वाद से या दूसरों के किसी खेराचार से-- 
क्‍ | है .. अतिचार से-- 
...._ तुम बढ़ो, प्लावन तुर्हारा घरघराता उठे-- 
यह खोतखिनी ही कर्मनाशा कीत्तिनाशा घोर... 

काल-प्रवाहिनी बन जाय 

तो हमें खीकार है वह भी । उसी में रेत होकर 3 जे 
फिर छनेंगे हम । जमेंगे हस । कहीं फर पैर टेकेंगे | 
कहीं फिर भी खड़ा होगा नये व्यक्तित्व का आकार । 
मातः, उसे फिर संस्कार तुम देना । 

















"हे जल्फत 





ओस-बूँद लिख स 
नव गुलाब हो गया मलीन । 
पर कवि ने छिख दिया ओस से 
नव शुकाब पर काव्य नवीन ॥ 
टूल तारा 
नभ की ओर निद्दार रहा था 
सब थे सुस्त विचार 
अनायास ही छूगा सोचने 
यह कह बारम्वार : 
है तो बात पुरानी ही पर | 
क्‍या कुछ इसका सार 
टूट पड़ा करता जो सहसा 
तारा नम के पार ! 
बचपन को यों बात ओर 
अब तो विकसा ज्ञान 
जान सकूँ शायद यह क्‍या है ; 


कैसा प्रकृति-विधान 
इस उपेड़-बुन के कर में 


“.... मन था चार्स ओर 
. आकुलता उत्सुकता का था 
. कुछ भी ओर न छोर ; 
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. इसी समय भूली बातों में 
फिर से उठी मरोर , 
क्‍ माँ का कहा याद हो आया 
भरकर लछोचन-कोर : 
कोई जीव सिधारा जग द 
गया खर्ग की ओर 
राम राम का पुण्य नाम 
' हटा बच्र कठोर |... क्‍ ह 
पूछ ताछ भी किया न माँ 
मानी सच्ची बात , 
देखा जब जब टूटा तारा 
हुआ तभी तब ज्ञात ; 
क्‍ .._ कोई जीव सिघारा जग से 
रा . अरे आज की रात | 
रोम रोम रोया पीड़ा से द 
काँगा मेरा गात , द 
पहुँचा दायाँ हाथ हृदय पर 
ज्यों मलने आघात , 
बार बार फिर निकला मुख 
राम राम अवदात ! 
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+ अलललमक्‍्कत-पलअथतरयधमयालाधकनाा काट टाल 


शजानन सुक्तिबोध 





दूर तारा 


तीतज्र-गति 
अति दूर तारा , 
बहू हमारा 
शून्य के विस्तार नीछे में चला है। शक 
और नीचे लोग 4 
उसको देखते हैं, नापते है ग 
केन्तु इतनी दीर्घ दूरी , द 
शून्य के उस कुछ न होने से बना जो नील का आकाश , 
वह एक उत्तर 
दूरबीनों की सतत आलोचनाओं को , 
नयन-आववत्त के सीमित निदर्शन या कि दर्शन-यत्न को 
थे नापने वाले लिखें उसके उदय औ अस्त की गाया , हे 

सदा ही अहण का विवरण | क्‍ 
किन्तु वह तो चला जाता 

क्‍ ब्योम का राद्दी , 
मले ही दृष्टि के बाहर रहे-उसका विपथ ही बना जाता । 
और जाने क्यों , 
मुझे छगता कि ऐसा ही अकेला नील तारा , 
तीत्र-गति , 

शुन्य में निश्संग , 














५ |... जिसका एथ विराद-- 

हक वह छिपा प्रत्येक उर में द 
. प्रति इृदय के कल्मपों के बाद, क्‍ 
पर जैसे बादलों के बाद भी दे झन्य नीछाकाश । क्‍ क्‍ 


के 
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री उसमें भागता है एक तारा 
ल्‍ जो कि अपने ही प्रगति-पथ का सहारा 
जो कि अपना ही खय्य बन चला चित्र , 
भीति-हीन विराट-पुत्र । 


इसलिए, प्रत्येक मनु के पुत्र पर विश्वास करना चाइता हूँ।. 


मेरे अन्तर 
मेरे अन्तर, मेरे जीवन के सरस यान , 


तू जब से चला, रहा बेघर 

तन यह में हो, पर मन बाहर , 

आलोक-तिमिर, सरिता-पर्वत कर रहा पार । 

वह सहज उठा छे चला सुहृढ़ तपते जीवन का महा ज्वार , 

उसके द्वत-गति प्रति पदक्षेप से झंकृत हो उठ रहा गान, 

जो नव्य तेज का भव्य भान । 

घर की स्नेहछू-कोमछ छाया में रहा महा चश्नुरछ अथीर । 

वे मुदुझ थपकियाँ सनेह- भरी 

वे शश्ि-मुसकान शुभंकरी 

सबको पाया, सबको झेला पर खयय॑ अकेका बड़ा धीर ! कक 
है जीवन-तम की संगीत-मधुर करता उर-सरि का बन्य नीर , है 
द ऐसा प्रमत्त जिसका शरीर, उन्मत्त प्राण-मन विगत-पीर |! 
यह नहीं कि वह था ठंंग पुरुष 
जो स्वयं पूर्ण गत-दुःख-हष क्‍ 
पर ले उसके घन ज्योतिष्कण जो बढ़ा मार्ग पर अति अजान | 
उसके पथ पर पहरा देते ईसा महान्‌ वे स्‍्नेहवानू ।....' 
छाया बनकर फिरते रहते वे शुद्ध बुद्ध संबुद्धआाण | 
क्‍ यह नहीं कि करता गया पुणय , है... 5॥ 7 8 5 7 
उसका अन्तर था सर वन्य मा क्‍ 
तम में घुंसकर वकर खाकर वह करता गया अबाघ पाप । 
अपनी अक्षमता में लिपटी यह मुक्ति हो गई खयं शार्प । 
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पर उसके मन में बैठा वह जो समझौता. कर सका नहीं , 
जो हार गया, यद्यपि अपने से लड़ते-लड़ते थका नहीं 

उसने ईइ्वर-संहार किया, पर निज ईश्वर पर स्नेह किया। 
-लोत. का ध्येय किया 





घन पर अविरत करता प्रह्यर , 
हे उठते स्फुलिंग 
गिरते स्फुलिंग 
उन ज्योति-क्षणों में देख लिया 
करता बह सत्य महदाकार | 
सन्‍्नद्ध हुआ वह ज्वार-बिद्ध करने को 
यह जन दै जिसके उच्च-भार पर 
विश्व-भार, औ' अन्तर में 
नेश्सीमस प्यार || 











सारा तम-गसार , 


| 


। 


तन सततअकअवमप फल 
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...._ हमशेरबहादुर सिंह ः 
सागर तट 
यह समुद्र को पछाड़ 
तोड़ती है हाड़ तठ का 
- अति कठोर पहाड़ । 
पी गया हैं दृश्य वर्षा का ; 
हर्ष बादल का 
'हुदय में भरकर हुआ हवा-सा इलका ।..- 
घुन रही थी सर. 
व्यथ व्याकुल मत लहरें 
वहीं आ आकर 
जहाँ था में खड़ा 
न 
समय के आघात से पोछी, खड़ी दीवार 
जिस तरह घहरे... 
एक के बाद एक सहसा । 
 चाँदनी की उँगलियाँ चंचल 
क्रोशिये से बुन रही थीं चपल 
फेन झालर, बेला मानो ।... 
पैक्तियाँ में टूट्ती गिरती सु द हर 
शखाँदनी में लोटती लहरें , 
बिजलियों-सी कॉदती छूहटर , 
मछलियों-सी बिछल पड़ती तड़पती लहरें , 
"बार बार | 
सप्न में रोंदी हुई-सी विकल सिकता । 
पुतलियों सी मूंद छेती , 
आँख |,....० 
द यह समुन्दर की पछाड़ 
_ “तोड़ती है हाड़॒ तठ का , 
अति कठोर पहाड़ | 






ते 


हु 











छाया गहरी है; 


आंखे तो 








उतरी है | 
अखीरी 
उदास वन-पथ के ऊपर 


फर्क 


साझ 
बुझ्ती जाती गज 
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छः 
ए 
छः 


३... 
घि 
डक 

उड़ 
ि 
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झ्स 





मी में अब नींद भरी दे 
थके प्रवासी की 


व्श 





राह है वहनन्‍न»न्‍तक्तान- फमिकिसिनारलकन 


कौन थकान हरे जीवन को 


क्र 






रूठ गई कविता भी मन की। 
अब न उदास करो ग्रुख अपना , 





.. बिदा समय 
बिंदा समय क्यों भरे नयन है। 


स्वर पर पीत 
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...... गिरजाकुमरमसाथुर. 


जिस सपने को सच देखा था 
.. .. . बह सच आज हो रहा सपना । 
द .. याद भुलानी होगी सारी 
भूले भटके याद न करना | 
चढृते समय उमड. आये इन पलकों में जरूते खावन है ! 
आओ, पीकर खाली होगी 
सदा भरी आँसू की प्याढी | 
भरी हुई छोटी पूजा विन , 
वह सूनी की सूनी थाछी | 
इन खोई खोई आँखों में-- . 
जीवन ही खो गया सदा को 
कैसे अलग अछूग कर देंगे 
मिला-मिला आँखों की छाढी। 
छूड पायेंगे अब कैसे जो अब तक छुड न सके बन्धन है | 


जाने कितना अभी ओर , 
सपना बन जाने को है जीवन ॥ 
जाने कितनी न्योंछावर को 
.... कहना होगा अभी धूछ कन | 
अभी और देनी है कितनी , 
अपनी निधियाँ और किसीको । 
पर न कभी फिर से पाऊँगा ; 
उनकी बिदा-समय की चितवन । ० 
मेरे गीत किन्हीं गार्लों पर रुके हुये दो आँसू-कन हैं। 


... बिदा समय क्यों भरे नयन हैं । 


... इस रज्ञान साँम में पका 

इस रघ्जीन साँझ में तुमने... द 
हु ... पहने रेशम-वबस्त्र सजीले द न 
केसर की तुम कुछुम-कलीन्सी...' 
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सूने मन्दिर के दरवाजे 
. विरहिन मीरा खड़ी तुम्हारी ।”? 
रात साँवली, महल अकेले, पलके आँसू से बोझीली , 
दीपक की उदास छाया में जीवन-गान हो रहा भारी | 
.. टूट गया वह सप्त नशीला , 
मिटती चरण-चाप में मिलकर , 
चला गया वह गीत दूर पर 
: छोड़ उनींदा गुंजन खाली । 


बसनत को रात 
क्‍ आज हैं केसर रंग रैंगे वन , 
रंजित शाम भी फागुन की खिलो पीली कछी-सी , 
केसर के वनों में छिपा तन , 
सोने की छाँइ-सा , 
बोलती आँखाँ में... 
पहिले वसनन्‍्तु के फूल का रंग हैं । 
गोरे कपो्ो पै होले से आ जाती , 
पहिले ही पहिले के , 
रंगीन चुम्बन की-सी छलाई | 
आज हैं केसर रंग रैंगे--- 
गृह, द्वार, नगर, वन , 
जिनके विभिन्‍न रंगों में हैं रैंग गई , द 
' पूर्नों की चन्दन चाँदनी |. 
जीवन में फिर छोटी मिठास है , 
गीत की आखिरी मीठी लकीर-सी , । 
प्यार भी डूबेगा गोरी-सी बॉ में , 
ओठों में, आँखों में, * 
फूर्लों में डूबे ज्यों 
फूलछ की रेशमी-रेशमी छाँई । 




















चाँद-कटोरों की सिकुड़ी कोर्रो से , 
मन्द चाँदनी पीता हरूम्बी कुदरा , 
सिमट छिपट कर । 

दूर दूर के छाँइ-भरे सुनसान पर्थों में , 





चलने की आइट ओलछे-सो जमी पड़ी थो , 


भूरे पेड़ों का कम्पन भी ठिद्धर गया था । 
कभी कभी बस , 

पतझनर का सूखा पत्ता मिरकर उड़ जाता 
भरे खर्रों से खरखर करता । 

प्रथम मिलन के उस ठंडे कमरे में 

छत के बातायन से , 

नींद भरी मंदी-सो एक किरन 
थक कर छोट लोड जाती थी । 

आहरूस भरे उपधिरे में , 

दो काडी आँखों-सी चमकीछो , 

एक रेडियम-घडी सुप्त कोने में चलती , 
सुनेपन के इछके स्व॒र-सी । 





उन्हीं रेडियम के अंकों की रूघु छाया पर , 


दो छाँदों का वह चुपचाप मिलन था , 
उसी रेडियम की हल्को छाया 


गे 


चुपके का वह रुका हुआ चुम्बन अंकित था 


कमरे की सारी छा्ों के हलके खर-सा , 
पड़ती थीं जो एक दूसरे में मिल-गुथकर 
धूनी-सी उस आघी रात-- 

चुड़ो का हुकड़ा.. 
आज अचानक सूनी-सी सन्ध्या 
या ही मैले कपडे देख रहा था | 


हू 














किसी काम में जी बहलाने , 
एक सिल्क के कुर्ते की सिल्व॒ढ में ढिपढा , 
गिरा रेशमी चूड़ी का 
छोटढा-सा टुकड़ा, .. 
उन गोरी कलाइयों में जो तुम पहिने थीं, 
_रंग-मरी उस मिलन रात में । 
मैं वैसा का वैसा ही 
रह गया सोचता हे 
पिछली बतें।.......ररः कु 
ज़-कोर से उस टुकड़े पर 
तिरने छगीं तुम्हारी सब सज्जित तखीरें , 
सेज सुनहली , 
कसे हुये बन्धन में चूड़ी का झर जाना | 
निकल गई सपने जैसी वे मीठी रातें , 
याद दिलाने रहा 
यही छोटा-सा टुकड़ा । 


ड़ 


.. मशीन का पुजो 
कुददरा-भरा भोर जाड़ों का , क्‍ 
शीत हवा में ठंडे सात बजे हैं , क्‍ 
ठिठुरन से सूरज की गरमी जमी हुई है , 
सारा नगर लिहाफों में सिकुडा सोता है , 
पंर वह मजबूरी से कँपता उठ आया है , 
“दोनों बाँह कसे छाती पर |. 

उसकी फाइल-सी भारी आँखों के नीचे , 
रातों-जगी-हुई कालस है, 

पीले-से गार्लों पर है कुछ शेव बढ़ी-सी , 
मसली हुईं कमीज के कफ में. 

बटनों के बदले दो डोरे बँघे हुए हैं ,. 




















'पलाकीिलार कटा पतलपकी 





कलाकार ध- अन्‍लर 








देखता जाता है वह , 


चिंता बनकर जाया ५ 
सूर्य सुनइला उसका डूब रहा 
त कागज की भीर्तों में । 
कोकोजम में तले पराॉर्ठों के 
बह दिमाग का बोझा ढोता , 
और साथ में 
क्षय-सा काछा नाग पाछता रक्त पिछा कर) 
काली-चिकनी सडकों की ऊँची परी पर , 
बढ़ता जाता वह मशीन-सा , 
चाँदी के पहियों पर चलती हुई 
मोटरों के खर सुनता । 
जिनमें सुख से बेठे जाते , 
आस पास के ऊँचे, चमकीले 
बैंगर्लो में रहने वाले । 
पथ के छगे ह्रुए पेड़ों से , 
गिरे हुए कुछ फूल पड़े हैं , 
जिन्हें कुचलता जाता है वह , 
.. उसके मन में अब कुछ भाव विचार नहीं है: 
.. प्यार मिट चुका , 
और समी आदशों का बलिदान हुआ है , 
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अन्धी कर दी गई आत्मा की भी आँखें , 
उसका भी तो फूल रह में कुचल गया है | 
नगर भरा है सुन्दरता से , 
ऊँचे ऊँचे चन्दन रंग के महल खड़े हैं । 
फैली है काजल-सी चिकनी चौड़ी सड़के 
दूर दूर तक , 
बींच-बीच में मोती के गुच्छों से 
गोरे पाक बने हैं । 
मखमल-से हैं हरी घास के लान मुलायम , 
और शाम के मीठे बिजली के प्रकाश में ,. 
संट्रल विर्ट के रंजित फव्वार्रो नीचे , 
सुन्दर बँगर्लो के नव-दम्मति दहला करते | 
लेकिन उसकी आँखों में तसवीर न कोई ; 
केवछ मिनट मिनट पर बढ़ती 
कागज की मोटी-रूखी दीवार खड़ी है 
चट्टानों से ज्यादा दुर्गम । 
दिन भर थककर दफ्तर ही में सूरज डूबा 
अब्मारियों दराजों में खोया उजयाला , 
गोधूली हो गई धूल से ढकी फाइल के पत्रों 
कत्रों सा सुनसान समाया । 
भूत बना उसका सन बाहर घूम रहा है , 
उन मोटे छानों के ऊपर , 
अपनी रुग्णा पत्नी की सूनी आँखों में | 
उजले अगरेजी महर्लों से 
मृदुल पियानों के खर आते , 
और उसे चोंका देतीं रंगीन दिनों की सारी यादें , 
_ जंजीरों से जबरन छुट्टी ले आता वह , 
हार मानकर कागज के उस झ्वेत प्रेत से | 
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हि. 0. के [ऑआ कि (ए द 
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काउकाका 


_ नेमिचन्द्र जन... : 
तुम नहीं दोगी मुझे शान्ति _ 


तुम नहीं दोगी मुझे शान्ति... . 

जो मे खोजता तन - 

भावना के घबल शुभ अक्षत चढ़ा , 

अभिमान की आहुति बना 

अस्तिख के दीपक जला _ 

>«... जो वर विनत हो माँगता हूँ, . औ+ आ 
मूत्ति मेरी, .. द 
तुम नहीं दोगी मुझे । 
बन्दिनी हाँ तुम स्वयं अपनी परिधि की द हे 
छू जिसे , द 
नव ज्योति के आवरत्त , द 
आहत , 
छोट आते हैं निरन्तर । ः 
तुम प्रतिष्ठित हो... एक 
पुरानी प्राण की अन्धी गुदा में , 
हैं जहाँ संस्कार जालो-से लटकते 
काल की रूखी जड़ें क्‍ 
विक्षिप्त हो फैली जहाँ , 
गुदा जिसमें , 
स्नेह की रसधार बरसी ही नहीं , 
पावन न हो पाया प्रणय का , 

.... नहीं चमकीं बिजलियाँ अनुभूति की , 
क्‍ बोध के आलोक की नव-नवरू किरण भी + 

न बिखरी चरण-तल में | 

हुक. बह गई इतिहास की वन्या , 
अदम्या ; 





कक ह 


संकलन 


! 











कि अन- दर . 
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पी, अरछूस वसनन्‍्त की 
'.' अनुराग भरी गोद खुढी फेली है ) 


मौन सुधिरयाँ के राजहंस दूर-दूर उदे जाते हैं. .। 


चाँदनी रात का सुनसान है 
द द  फीका-फीका , 
....._गन्ध के भार संयस्त-सी वातास 
हैं उन्मत्त काटती चक्कर , 
रुद्ध, पथश्रष्ट ओर विध्षिप्त 
वसना-सी अतृप्त...। 
... कहीं पे दूर कमी रुक रुक कर 
प्रकेसी के प्यार भरे गीत के टूटे ये खर 
भूछ से जाग कर _* 
मानो तभी सो जाते हैं । 
चाँदनी रात ई चुपचाप समर्पित मोहित , 
द .. अचल दिगंत के आइ्लेष में सोई ,. 
खोई अबूझ खसम्म में ; 
क्‍ जैसे तुम ही कभी चुपचाप अनायास 
मेरी गोद में सो जाती हो... 
चॉदनी रात ओ। 
































खिंचता ही गया 
फर-फर-फर 
उड़-उड़कर दीस्वी 
पक भी न छहुगा 
सुनसान, शान्त 
मैं खड़ा देखता निर्निमेष 

सुलगा 

मे की डिकिड शेष ॥ 
































भारत भूषण अग्रवाल 


वह पहाड़ी सॉक.... 
वह पहाड़ी साँझ पाढल-फूल-सी जल पर झुकी थी 
शैल-शिखरों से घिरे, एकान्त में, नि्शर-किनारे 
हम खड़े थे, याद दे ! जब थे तुम्हारे पाँव हारे 
एक चिकनी-सी शिला के निकट तुम थक कर रुकी थी | 
फिर गई थी बैठ, पर्बत-पार सूरज ड्ूबता था , 
मुग्ध मैं उन सिन्घु-नयनों में अचश्चछ, देखता था। 
पुतलियों में मन्द-मुँदती-प्रभा का प्रतिविम्ब सुन्दर , 
मार्ग-अम-से अरुण गार्लो पर बिखरती ज्योति सुखकर | 
चाहती थी धार बाँकी मृदु-पर्दों से तनिक खेले 

हेरता पाकर मुझे तुम मुस्कुरा दीं, चल पड़ीं फिर , 
उतर आई प्रान्त में विश्रान्त रजनी, घाटियाँ घिर 

गई तम से, उस विषम सँकरी डगर में हम अकेले 

दो अभिन्‍न-अलक्ष्य-पक्षी-से सेटे-से मिला कॉाँधे 

कैम्प को छोटे, उतरते और चढ़ते, बाँह-बाँघे | 


फूटा प्रभात हे 


फूटा प्रभात, फूडा विह्दन ह 
बह प्वल्े रश्मि के प्राण, विहग के गान, मधुर निर्शर के खर 
झर-झर, झर-झर ) 
प्राची का यह अरुणाम क्षितिज ५ 
मानो अम्बर की सरसी में हे 
फूला कोई रक्तिम गुलाब, रक्तिम सरसिज । 
धीरे-धीरे , | 
लो, फैल चली आलोक-रेख 
घुल गया तिमिर, बह गई निशा ; 
हूँ ओर देख , 
घुल रही विभा, विमलाभ कान्ति । 


अब दिशा-दिशा 





कम भारत भूषण अप्रवाढ 


«५... “महाजन जिस ओर जायें”--शास््र हुंकारा द 
“अन्तरात्मा ले चछे जिस ओर”--बोलछा न्याय-पंडित 
४“ घाथ आओ सर्व-साधारण जनों के”--क्रान्ति-वाणी 

'पर महाजन-मार्ग-गमनोचित न सम्बल है, न रथ है , 

अन्तरात्मा अनिश्चय-संशय-गसित , हे 
ऋन्‍्ति-गति-अनुसरण-योग्या है न पद-सामर्थ्य 
कौन-सा पथ है ! द ट 
मार्ग में आकुछ अधीरातुर बढोह्दी यों पुकारा $-- । 
“कौन-सा पथ है १ 








22000. 

















आज प्यार 





सखी सुन मोर ) विजन वन दीखे घरूसा 
फूटे आज प्यार के, पानी 
उड़ी फुद्ार अक्क-दलछ 
खड़ीं खेत के बीच 

>- झर-झर झरना झरे, आज मन प्राण सिहये री , 
कौन जन्म के पुण्व कि ऐसे थुभ दिन आये री ; 

रात सुहागिन गात मुदित सन साजन परसा 

पीके फूटे आज प्यार के, पानी बरसा री ॥ 

























हो हे पथ हा. द भवानोअसाद मित्र 
- ...... करो खाकार मेरा अक्तिबयुत वन्‍दन' '* ! 
. प्यारकरता हूँ , 


... सुनहली सांध्य-किरणों से रंगे 
के . हर एक छोटे या बड़े से 
. तूलूदल-कोमल 
 ओ ... उल्झते और छड़ते 
! फैल 
क्‍ द .... नव अभ्र-खर्ण्डों को ! 
:... . प्यार करता हूँ , 
रुपहली घन्द्र-किरणों से सजे 
हर का 
अश्न-मेदी खर्ण-मंडित कलश _ 
यश३-साक्षी शिवालय पर. 


फहर ः द क्‍ 
शञ्न झंडों की।... 
टेक देता हूँ 
. कभी शिर , 
रु दूर से आती हुई... 
 प्रभ्ु-पुण्य-वाह्दी 
मेष के निर्धाष जैसी 
सान्द्र-मन्थर शंखध्वनि 
सुनकर. द की 
विजन निज कक्ष में ; 
द देकर प्रतिमा , 
पक क .. गरीबों से झुके द ३ व द 
लदेदुए...... | 
' कर .... संसार भर का दुश्ख के 
अपने स्वंघ पर 
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कृषक बाला पर 5 





पाता हूँ नहीं 
हास निज 


रोक प 








कक 





करना निछावर 
ढ़ है 
मिट्टी सने , 
। । हर छो टे कर. 
किसी के द 
क्‍ स्वस्थ्य मुकुलित ननन्‍्दलाला पर 
. यह सभी , 
कितना न जाने 
द और भी , 
द हृदय के 
एक ही 
ये ह आराध्य मेरे ! 
। भूल जाता हूँ 
क्‍ .._ कि जब आती तुम्हारी याद-- 
जो हर बार आती है ;-- 
ड्रब जाता हूँ 


। सुर्खों की बाढ़ में , 


'बरतपपप- पवन सकप22२८2स+ तब ५3 नम न +-++++- 

















क्‍ मुझे यह जान पड़ता है कि 
मुझ-सा हर 
,. ओर कोई भी नहीं है 
भाग्यशाली , 
और छाती फूल जाती है | 
मैं हुआ हूँ घन्य |. । 
निश्चय ही , 
कि पाया है , न्‍ 
वरद तव हस्त 


लखन बा व पर डे 
































है| 
द हट ः 
हि न 
्क 





' 


सा 








भगवताग्र 











 नागाजुन 


भिश्ठुणी 

द द [ दरावीं शताब्दी; नालूददा के निकद एक आचोौन विद्दार ] 

कप भगवन्‌ अमिताभ, 

के अप .... देखती हैँ अपने को तभी से विहार में , 

7 . हुई जब सचेतन, हुई जब समझदार; 

हे । 'भसगवन्‌ अमिताभ | 

!' क्‍ तुम्हारे इन चरणों में कब-कैसे सॉप गये 

, मेरे मू ले मा-बाप ! यह नहीं जानती | 

क्‍ और नहीं कोई, तुम्हीं अब गति हो 

के ..... भगवन अमिताभ | 

कितना मनोरम हे तुम्हारा यह मुखड़ा 

काया यह तुम्हारी कितनी सुडोल है! 

भले ही कुछ दिन-+ 

कं 'सुलभ रहा जिसको तुम्हारा यह बाहुपाश , हा 

| आंकुरित यौवना धन्य वह यशोघरा |. 

जी | . मेरे मूर्ख माँ-बाप आवेश में आकर 

. सौंप गये मुझको शरण में त्रिरन की । 

( कहने को मैंने भी तोती की भाँति कद्दा एक नहीं, तीन ब[र>> 

द जाती हूँ आज में बुद्ध की, घर्म की संघ की शरण में | 
संघ मुझे शिक्षा दे, संघ मुझे दीक्षा दे, 
सत्य की, अहिंसाकी अखण्ड ब्रह्मचर्य की । 
रटाने पर रटती है जैसे मदन-सारिका , 

ह मैंने भी वैसे रटा सूजपिढक सारा; 

... "तुर््ही हो साक्षी मगवन्‌ अमिताभ | २ 
हुई कुछ सयानी फिर , 











जआायगा 





मिताभ को | हू । 


मी 


हँसो है बज , 
ईँसो हे भैरव, हँसो हे दण्डपाणि ; ५ 
शान्ति का अभिनय उसे ही करने दो, क्योंकि वह बुद्ध है | 

... रदन ओर हास को रोकना जानता , 
देखो तो कैसा सुभग है, खस्थ है , 

: मुखमण्डल की आमा अमित 





ड्श्द्र 


99 








ईः 


“अभी तो तरुणी हूँ, चॉकते युवजन 
कर 8 मिक्षा पात्र लेकर जब मैं निकलती । 
..... मेरा यह काषाय,.. हे द 
ल्‍ ... जाने किंस--किसको उन्मादित करता , 
हा यह मुण्डित मस्तक उत्तेजित करता , 
कं . कलित-लढूलित कवि को, कोमल कलाकाश को 
भगवन्‌ अमिताभ । 
किन्तु, . «किन्तु कौन पूछेगा सुझे कलू-परसों ! 
गछित होगा यौवन जब पलित होंगा केश जब , 
किसीकी दृष्टि क्या सुझपर उठेगी १ 
की भगवन्‌ अमिताभ, सहचर में चाहती 
चाहती अवल्म्ब, चाहती सहारा , 

द देकर तिल्ांजलि मिथ्या संकोच को | 
हृदय की बात छो, कहती हूँ आज मैं-- 
कोई एक होता कि जिसकों अपना मैं समझती 
| . भले वह पीटता, भले ही वह मारता ; 
किन्तु किसी क्षण में प्यार भो करता ; 
जीवन-रस उँदेलता मेरे रिक्त पात्र में 
का भूख मातृत्व की मेरी मिशाता और 
क्‍ ज्नीत्य का सुफल पाकर अनायास घन्य में होती , 
...._ कृतकूय होती, भगवन्‌ अमिताभ | 
तब पूजा के समय में कितने उत्साह से घण्टा में बजाती | 
तनन्‍्मय द्वो कितनी आरती में उतारती |! 
पास ही होता चटखट 'शशु खेलता , 
यदि किसी मंद्रसुख प्रतिमा से ढिठाई वह करता 
दिखा-दिखा तर्जनी मैं उसे रोकती |... 
भगवन अमिताभ 


क्‍ .... _[ अमिताभ की ओर घुमकर ] 





हलक अर 





कक 











बादल को घिगते देखा है द 8. 





अमल घवल 
जो टे-छोटे मोती जैसे, अतिशय झीतल वबारि कर्णों को 


मानसरोबर के उन खर्णिक-कमर्छों पर गिरते देखा है. 
तुंग दिमाचक के करन्धों पर, छोटी-बडी कई झीलों के , 
श्यामल झ्ीतल अमर सलिल में 
समतल देशों से आन-आकर 
पवस की ऊमस से आकझुल , 
(तक्क मधुर विसतन्दु खोजते, इंसों को तिरते देखा ह्ै। क्‍ 
एक - दूसरे. से विद्युक्त ह्दो, 
अलूग-अरहूग रहकर ही जिनकी 
सारी रात बितानी द्वोती। 
निशाकाल के चिर अभिशापित 
बेवस उन घचकवा-चकई का , 
बन्द हुआ क्रन्दन--फिर उनमें 
उस महान्‌ सरवर के तीरे 
वार्लों की हरी दरी पर, प्रणय-कलूद छिंडते देखा है । 
कहाँ गया घनपति कुत्रेर वह , 
कहाँ गई उसकी वह अछका [ 
नहीं ठिकाना कालिदास के, 
व्योम - वाहिनी गल्ञाजल का | 
हूँढा बहुत परन्तु छगा क्या, मेषदूत का पता की 
.. कौन बतावे वह यायामय, बरस पड़ा होगा न यहीं पर 
जाने दो, वह कवि-कल्पित था , 
क्‍ मैंने तो मीषण जाड़ों में, नम-खुम्बी कैलाश-शीर्ष पर 
महामेघ को झंझानिल से, गरज गरज मिड़ते देखा है 
7 दुर्ग बफोनी घाटी :: 
; .. शत-सहखत फुट उच्च शिखर पर 
अलरूख नांभि से उठ ने वाले 



























मी क्‍ क्‍ ... नागाजुन 


अपने ही उन्मादक परिमछ-- 
के ऊरर घावित हो - होकर 
तरक तरुण कस्तूरी मृग कों अपने पर चिद़ते देखा है। 
द शत-शत निश्चर निश्चरिणी-कल 
_ समुखरित देवदार - कानन में रा 
शोणित घवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के तर, 
रंग-विरग और सुगन्धित फूर्लों से कुन्तल को साजे , 
इन्द्रनीह की माला डाले--शंख सरीखे सुधड़ गछे में , 
कार्नों में कुबछय लटकाये, शतदर रक्त कमल वैेणी. में ; 
रजत-रचित मणिखचित कछामय 
पानपात्र--द्राक्षावव॒ पूरित , 
रखे सामने अपने - अपने 
लोहित पनन्‍्दन की त्रिपदी पर-- 
ढ .. नरम - निदाग बार (६कस्तूरीन- 
.. मृगछालों पर पल्‍थी मारे-- 
मदिरारण आँखाोवाले उन 
उनन्‍्मद किन्नर - किन्‍्नरियों की, 
सूदुझ मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है। 





/ 
१४] 
रा 
| 
पर 
॥ 
|! 
| 
हा 
॥ 
| 
ही 
| 
/ 
| 
ही 
| 
श 
| 
हे 
। 
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पक किक सकल कक पी हअआ3 
नमन अ कील 


कक उननपत- सपना इलानतन पक 


वि 


सामान 
घचरकाअधशरहउसे कक विललीसितक लिन लि रियल है 
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. रांगेय राघव 





कर घोर हाह्मकार 
_ हूटते अर्र चटककर 
भीम कारागार के वे... 
दीध॑ ऊँचे द्वार |... 
लपलपाती जीभ तीक्ष्म पसार 
ज्वालामुखि हुआ विस्फोट-- 
लावा से उमड़कर फूट निकले 
मेघ पंत खंड, 
ज्यों झकझोरते भूकम्प से 
.. वह हिल गया आकाश , 
। द होने को तनिक ही देर में है 
| वृष्टि धारासार 
लो यह ब्रजगीत अमोल 
बन्दी | उठा लो यह बचा 
देवताओं |. असृतपुत्रो | 
राक्षतों का ध्वंस करने , 
समय है अब छो मसेंभालो 
उस महान्‌ दधीचि की वह अधि 
या मेरा 
द गरजता गीत | 


र्‌ 
घूलि के .कन 
हिमालय बन जा कि तुझ्नको 
कुचलनेवाले झुका दें शीक्ष । 
आज मेरी घमनिरयों में 
बज उठा है खोलता फिर. *- 
उस द्रविड़ का तस्त छोहू-- 
भीग शोणित से छड़ा जो 





१९ 











हलक 


रक्त हो कोई , 


|] 
| 





५] 








व्यर्थ का अभिमान,.«««* 
. मानव 

घमनिरयों. में अब प्रवाहित 

न केवछ रक्त-- 

-.. हो जीवन तरक की शक्ति-- 

का वह सिंधु मंथन से उठा 

उस सोहिनी के हाथ की 
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अमृत भरा घट 
आय जो कि केवल सत्य की सम्पत्ति 
. मानवमात्र के उत्कर्ष की. 
अभया अमरतासिक्त 
मृत्युगय गिरा कछोल |. कप 
क्‍ . कै 
कोन-से युग-भार का वह शब्द 
मेरी सचल जिह्ा पर मचलता | 
कोन-से काले तिमिर का 
पाश मेरा मन झटकता | 
याद आये कौन हछूह्रों 
का उमड़ता वेग मसुझ्नकों ! 
पोत - सा. मणिरत्रवाही न्‍ हा 
मन चले किन पर अभय हो | 
ड्डे 
आदिम भूमि ! 
.... सागर मेखलामय |... 
क्‍ ओ पुरातनन सृष्टि ! 

चिर नव वेदनामय ! 

द बन्‍्दना हो।. 

नीलगिरि _ . >केश | 

काबेरी बसन मी 
क्‍ ... आदि प्राण प्रवेश |. 
क्‍ महुरय मुदु चरण री! 

बन्‍्दना हो |! 
बृतय जननी | ताल जननी | -« 
.... आर्य्य -पूर्वा - सम्यतासयिं | 

बडे .  ओ शिवा रुदा | प्रकाशनि |. 






























बेचते थे राष्ट्र को जब 

बद्धपाण ! सम्मत | दे 

प्रणतोषिनी कुरूसार । 

जागी ठुम बनीं सितार # 

इजो. आज फिर जेब | 
द # एव, मूत्ति-्पूजाबिरोधी, समानता मत 








60 23 न्सुक पता यककल: 9, अ 29... »+। ०» 
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5. ..... .. तिछुप थी से नील जमुना 
... ::* ै.. /- तीर तक पगचिन्र जिसके 
|... ैैैई पूर्वजों के, बने, मिटकर 
का ए ओ बने. मिठते-- 
दम्भ केशव पर खड़ा 
आहान जीवन दे रहा है-- 
मुक्ति का अधिकार जब 
गत युर्गों में वूने दिया है-- 
है वड़यबर१-शब्द | सबको 
एकपथ ही जब दिया हैल-- 
फिर जगा दे, आज फिर वह 
चेतना का नाद नूतन 
है तिरुप्पानर ! आलवारे३ | 
ब्राह्मण औ' शूद्र का यह पाप 
आय्यों ने दिया था इन्त| - 
_ है तुझकी बनाकर दास अपना, 
खोल दे अब आँख जैसे . 
हो चुका गत क्लीव सपना-| 
््ः 9304 इ . वबन्‍्दना हो॥| द 
है 8 डण 5 अब नहीं पेलार४ में क्‍ 
है हो के अडक गी यवद्वीप की आशा सिहरती 
हा 5 882 .. अब नहीं उन मन्दिरों में. 
5... प्रीति की गुंजार उठती 


उस नइकल्कालान- “न 


७... नरलकापन+«ककनन वनिगाकली गन तिभाणी ते" अककालकन 7०००३ ८ उस विमएलकानरलकन» तल इक 
्ँ हि बढ 
रे ा्र् 


| दनलन्‍वान++ंपलन उप स री लनलक "०० हमले परत 


ब्कइसमल८ाा-2:+पापकल समान पक 





2 हक के के 


रामानुज 
चमार-म क्त 
भक्त कवि परम्परा... ्््््र्रर्रः 





कट 20 नही #् 





उतलवलंसचेरलेडसक 


| 
। 























माप्लेर इस्लाम को 
विजय नग्रों का न कोई गवे कर 
भव्य कांची का नहीं अभिमान कर 
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। ..... उनके हेतु अपने रक्त से 

ु -... तप॑ण करूँ" १०००० | 

। का अविरत चले संघर्ष॑***«** 

विश्व का प्रत्येक मानव. 

|. ..._ उठे मानव दीसिसयु**९००« 

कर शक्ति गर्जन' ७७७७७ | 

द खस्ति वाचने'**"** 
मुक्ति गायन्‌**९१९०*« 

शान पथ गतिमान***+** 


सारा विश्व हो द्यतिमान"** 




















बा 





उालासपकनरप कम कक 


। 
४ 
5] 




















तुम्हीं बताओ 
मेरे सुन्दर 
 प्वशाचर सुन्दरता की सीमा रेखा । 





यो ही कुछ मुसफाकर तुमने 


यों ही कुछ मुसकाकर तुमने 
परिचय की यह गाँठ लगा दी 





फूल उपेक्षित 
जाने कोन रृहर थी उस दिन 





ता तुमने अपनी याद जगा 


कभी कभी या हो जाता है 
गीत कहीं कोई गाता है 


हा 











| 
; 


; 
| 
। 


























की द इज किसी उर में उठती है... 
कि तुमने वही घारत उम्गा दी. 
हक .. जड़ता है जीवन की पीड़ा द 
द .... निसतरंग. पाषाणी क्रोड़ा 
*. ०४५ रा तुमने अनजाने वह पीड़ा 
.. छविके शर से दूर भगादी 











मम 
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| 
हु 


























आह्वान | 





.. फहराया. तुम 
' पीरपंथी पर इमें विजय दो 
 खस्थ बने मानव 5 
इन्द्र हमारे रक्षक होंगे, खेतों खेतों ओ! खलिद्ञान 


ह. 
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॥. 





*« ... - :.......... ञ॒ररेशकुमार मेहता... 

... - मुख, यश, भी बरसाती आभे... ....्र्र्र्ऱ 

-व्योम कन्यके | सरस नवकू ड़ 

- अरुण-अश्व हे जाये तु्ँ ....... रररररः 

.. उस सोमदेव के राजमहल |... ः़् 
:.... -जयन रागमय, अधर गीतमय, बने सोम का फिर कर पान। 





क्‍ . किरनमयी | तुम खर्ण वेश में ||.#... 
का .... खर्णदेशमें। 
सिचित है केसर के जल से... 
इन्द्र लोक की सीमा, 
आने दो सैन्धव घोड़ों का... 
“रथ कुछ हलके धीमा , द 
पूषा के. नभ के मन्दिर में मिड 
वरुण देव को नींद आ रही , द यू 5 
आज अलकनन्दा, किरणों की 
वंशी का संगीत गो रही ,.. क्‍ 
. अभी निशा का उन्‍्द शेष है, अलूसाये, नम के प्रदेश में | 
६... . विजन घाडियों में अब भी 
नभ सोया होगा, फेला कर पर , 
दा तृषित कण्ठ ले मे्घों के शिक्षु... 
' उतरे आज विपाशा-तड पर , 
। . शुक्र छोक के नीचे ही 
। द मेरी घरती का गगन छोक है 
पृथ्वी की इस श्वेत बाई में 
क्‍ फूलों का संगीत छोक है द हर 
नभ गंगा की छाँद ओस का उत्सव रचती दूब देश में | 
नभ से उतरो कल्याणी किरनो | 
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मन 











| -.. प्राथना की कड़ी 
... प्रार्थना की एक अनदेखी कड़ी 
"्छ द ..... बाँध देती है 
रा क्‍ . हमारा मन--तुग्हारा मन 
: । फेर किसी अनजान आशीर्वाद में 
क्‍ द कब कर 
। . मिलती मुझे राहत बड़ी 
। प्रात सद्यः. स्नात कन्धों पर बिखेरे केश 
। आँसुओं में ज्यों घुला वैराग्य का सन्देश 
| प्तूमती रह रह बदन को अचना की धूप 
द यह सरल निष्काम पूजा-सा तुम्हारा रूप 
जी सकूँगा सो जनम अन्धियारियों में यदि मुझे 
मिलती रहे 
काले तमस की ठाँह में 
.. ज्योति की यह एक अति पावन घड़ी 
प्राथथा की एक अनदेखी कड़ी पा 
(० 5 बाँध देती है 3 द 
की 5 तुम्हारा मन--हमारा मन 
चरण वे जो रुक्ष्य तक चलने नहीं पाये द 
द वेसमर्पण जोन होठों तक कमी आये... 
। .... कामनाएँ वे, नहीं जो हो सकों पूरी 
घुटन, अकुलाइट, विवशता दर्द मजबूरी 
जन्म-लर्न्मीं को अधूरी साधना 
. यूव॑ होती है किसी मधु-देवता की बह में 
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रमानाथ अवस्थी 


इन्सान 
ने तोड़ा फूल, किसीने कहा 


'फूछ की तरह जियो ओ' मरो 


सदा इन्सान। 
भूलकर वंसुधा का श्ंगार 
सेज पर सोया जब संसार 


दीप कुछ कहे विना ही जंडा 
शत भर वम पी पीकर पढा 
दीप को देख, 
उसी  क्षण-- 


भर गये नयन 


.. बच्चा दिया जब दीप, किसीने कहा 


दीप की तरह जलो, तम हरो 


रात से कहने मन की बात 
खन्द्रमा जांगा सारी. शत 
भूमि की सूनी डगर निदहार 
डाल आंसू चुपके दो-चार 


बने लगे नखत बेहाल 


उसी क्षण“ 


सदा इन्सान 


! गगन में चाँद, किसीने कहा 


चाँद की तरह, जलन तुम हरो 


साँस - सी इुर्बल लहर देख 
घवन ने लिखा जरूूद की लेख 





सदा इन्सान । 








40242: 
अक 























बरसे झुक झुक मेघ, 
मेष की तरह, प्यास 











पुरानी दुनिया के भी बीच 
रहा में सदा नया का नया 
घरा के ऊँचे-नीचे बोल न 
व्योम के चाँद-सूर्य अनमोरू 
मुझे लगते सब एक समान । 
ग़गन के स्जे-बजे बादल द 
नयन में सोया गंग्राजरू 
चाँद से क्‍या कम प्यारा है 
चाँद के माथे का काजरूू 
नखत से उजले-उजले 
चिता पर नछते काले केश 
मुझे लगते सब एक समान। 
सुबह तक जलता हु. 
रात भर जागा हु 













































.. . .. _रसमानाथ अबखी 

आय कह: समझाता _ बारबार. 5 ० ह द 
« .... अन्त में हाथ रहेगी आग... - 
का मई इसलिये छोटे-मोटे. काम द क्‍ 
..... घड़े या मामूछी आराम 
./ह/ै.. मुझे लगते सब ,एक समान | 
... किरण के अनदेखे प्रिय चरण पर 
......  फूछ पर करते जब संचरण ि क्‍ 


..... तभी कोकिल के खर में गीत हा | 
... बूँवकर गाता है ख्बन हक 2 
न ...._ सधुप की गलियाँ औ' सकरनन्‍्द 2 मे 


मुझे लगते सब एक समान 








